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चंपक की रचनाएं 
आपके बच्चों का 
मनोरंजन करेगी, उन्हे 
देशभक्त, साहसी व 
चरित्रवान बनाएंगी, 
ओर उन्हें देवों, दादवों, 
राक्षसों, जाइटोनों Wc 
छलकपट की कहानियों | 
के जहर से बचाएंगी. . 
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o0 फरवर SO Aia प्रवाह 
के अंतर्गत इंदिरा कांग्रेस को मिले 
गाय व बछडे के चुनाव चिल्ल संबंधी 


संपादकीय विचारों से में सहमत हूं. जनसंघ 


ने पिछले , चुनाव के समय जितना sq 
गोवध विरोधी आंदोलन किया इस वार 
तो वह गाय का नाम भी नहीं ले पा रहा 


` . वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत 


से चुनाव चिह्न लिया है 
idus पेपाललाल अग्रवाल, हिडीन 


+ 
फरवरी प्रथम अंक सें प्रकाशित 
“विवाह पुवं यौन संबंघ' (लेख : अणिमा) 


. पढ़ कर लगा कि यही एक विषय था कि 


जिस को कमी 'सरिता' में पिछले काफी 
दिनों से खटक रही थी. योन संबंध आज 


. के समय को एक ज्वलंत समस्या हे. जिस 


के दोनों पहलुओं से लेखिका ने अवगत 
करा कर नौजवान पाठकपाठिकएुओों को 
एक नई रोशनी दी है 

कसल नागपाल, श्रीगंगानगर 


* 
" जनवरी द्वितीय sim में प्रकाशित 
अपराधों की रोकथाम कौन करे?” (लेख 


. चंद्रकिशोर) में लेखक ने जो यह तकं 


दिया है कि जनता पुलिस को सहयोग देने 
के लिए आगे नहीं आती, में इस से सहमत 
हैं. लेकिन इस का भी कारण है और वह 
यह कि जब भो जनता एसे मामलों में 
सक्तिय सहयोग देती है तो वह सदा ही 
स्वयं को अपराधी तत्त्वों से असुरक्षित 
पाती है. वेसे भी आजकल समाज का 
ढांचा कुछ इस तरह बदल गया है कि हम 
विहवबंधुत्व को . एकदस भूल चुके हैं 
हमारी नोति यह रह गई है कि यदि हमारा 
हमसफर जुट रहा है तो लुटे पर हमारी 
गठरी सलामत रहे 

` —रसेश मालवीय, नागपुर 


जनवरी द्वितीय .अंक में प्रकाशित 
'पत्नी को जीवनसाथी' (लख DN 
और 'सगासौतेला' (लख 









जो समाज के बिगड़ते हुए रूप को दिल्या . 
निदंश करते हैं. मेरे घर में, सोतेली पत्नी 
के लिए, इस लेख ने संजीवनी का कास | 
किया है. आशा है, ऐसे लेखों से अन्य 
दुखी परिवार भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे? . 
--रामनारायण प्रसाद, जनकपुर 


+ 
जनवरी द्वितीय अंक में प्रकाशित 
'इज्जत' (कहानी : अहमद “सगोर 
किरमानो) में अधुनिक व पुरातन मान्य- 
ताओं का संघर्ष पसंद आया है 
को एक बुराई समझने वाले बाप ने 
आखिर परिस्थितियों के आगे घुटने डेक 
दिए. यह कहानी सामाजिक कुरीतियों को 
दुर करने में हक सिद्ध होगी. लेखक 
अपने उद्देश्य में qd तरह से सफल 


जनवरी हितोय अंक में चंचल छाया 
स्तंभ के अंतर्गत 'सेरा नाम जोकर' जेसी 
अद्वितीय फिल्म को सरिता ने सिफ साधा- 
रण ही ठहराया. में पिछले कई वर्षों से 
सरिता पढ़ रहा हूं, हमेशा में यही देखता C 
हुं कि सरिता राज कपूर को बहुत ही कड़ी 
आलोचत्ता करती आई है जब कि राज कपुर 
ही एक एसा कलाकार है जिस ने भारत 
का नाम विदेशों में चमकाया है. 'मेरा 
नाम जोकर' एक अविस्मरणीय fecu है, __ 
जिसे साधारण ठहरापा उचित नहीं. ” 5 
[नद मि, राउरकेला5क 


"it बण के आधार '१ जनवरं 


Su हुआ कि 'ससुराल वालों को चाहिए 
कि बहू के जाते ही उस का प्रत्येक सामान 
बड़ी सावधानी से एक कमरे में रख कर 
बंद कर दें और जहां तक संभव हो सके 
उस के आने तक उस को कोई वस्तु प्रयोग 
में न लाएं.' 

में इस विचार से सहमत नहीं हूं 
क्योंकि लड़की के मातापिता जो वस्तुएं 
देते हैं वह केवल उस लड़की के लिए ही 
न हो कर लड़के के लिए भी होती हैं और 
वह लड़का जो जन्म से मातापिता, भाई, 
बहनों के बीच रहा क्या उन वस्तुओं पर 
वह इतना अधिकार भी न मानेगा कि वे 
' लोग उन वस्तुओं का प्रयोग न कर सक? 

सुरेशकुमार श्रीवास्तव, फंजाबाद 


+ 
जनवरी प्रथम ग्रंक में प्रकाशित 
'मुगजल' (कहानी : रामदेव श्रीवास्तव) 
एक आधुनिक नारी का वास्तविक चित्रं 
प्रस्तुत करती है. आजकल की आधुनिक 
` तारी सोचती है कि उस के [qw करने 
i परिवार को आथिक स्थिति सें सुधार 
होगा पर एसा बहुत हो कम होता है. पत्नी . 
की आय उस की नईनई साड़ियां, मेकझप 
के सामान, क्लबपार्टी आदि में ही खत्म * 
- हो जाती है. साथ हो बह नारी कतंव्य को 
भी भूल जातो हे. ; | 
“--चंदा, इंदौर 
+ ^ . 
जनवरो प्रथम .झंक में प्रकाशित 
¶हुदुस्तान के मुसलमान (लेख : कुमार 
_काइ्यप) पढ़ कर पता चलता है कि लेखक, 
इस विषय सें नोमहकोम है, उसे मुसल- 
' मानों को वर्तमान स्थिति और इसलाम 
/ ' को नीतियों को पुरी जानकारी नहों है. 
८ इसलाम घम को नीति यह नहीं सिखलाती 








3M N, पत्र इस पतेर भेजिए : 





, उन पर सही ढंग से अमल करने का है. 


. इस कार्य में आज मौलवी ओर मुल्ला पूरी 


| E ओर ag भी समाजवादी: विधियों ; 









. मुसलिम व पर इसलामी नजरिया' mum x 
£ diit पर.इन मुल्लाओं 
e h ` वाला नहीं. aM. C e 
ANUAL vig f 8.2 -“मसुद 5 IR - rn e 
ensena? 00 “मसूद 7/ल »3 RI 
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कि उन्नति oW बल्कि "उन्नति करने | 
पर जोर भी देती है. रोजा, नमाज तरक्की ` | 
के रास्ते पर बाधा नहीं बनते. अब यदि 
कोई उन्नति करना हो न चाहे और मज- 
हब को आड़ ले तो गलत हे. भारत के 
अलावा और भो तो एसे देश हैं जहां oc 
मुसलमान हैं. आखिर, वहां वे qut cron] 
कर रहे हैं. वहां भी तो मजहब जीवित | 
है. सही प्रश्‍न नीतियों को समझने और 


| 

| 
“-मुख्तार अहमद, भिलाई | 
+ dá] 
'हुदुस्तान के मुसलमान” लेख के | 
संदर्भ में में यह कहना चाहता हूं कि आज. | 
हिंदुस्तान के मुसलमानों की दशा इतनी | 
दयनीय नहीं जितनी कि स्वार्थी क्रनी- | 
तिज्ञों ने बना दो है. इन कूटनीतिज्ञों ने | 
पहले तो मुसलमानों के बौद्धिक विकास | 
को रोका, फिर व्यवसायी क्षेत्र में डाल £ 
कर धामिक पंजों में जकड़ दिया. पर | 
जब इस से भी पुणं सफलता नहीं मिली | 
तो सन 1950 से धमं को व्यापक रूप | 
देने की आड़ में मजहबी गतिविधियों का | 
विस्तृत कार्यक्रम चलाया, जो. आज तक | 
मुसलमानों में अपना विष बड़ी तीव्रता से | 
फेला रहा है. इस का. यह रूप गलीगली | 
को मसजिदों में होने वाली बेठकों में देखने 
को मिलता है. जहां पर निरंतर यह प्रयत्न | 


किए जाते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी | 
कहीं राष्ट्रवाद के चक्कर में न आ जाए. : 


तरह व्यस्त हैं. c SB 

आज के मौलवी व मुल्ला प्रत्यक | 
कार्य करने में 'शरीयत ब शरे! की .दुहाई | 
देते हैं. आज के होने वाले विकास की - 
तुलना सदियों पूर्व के अविकसित कार्यों | 
से कर उसे निदात्मक रूप दे देते हैं. राष्ट्र- | 


के अंतर्गत किसी कार्य करने को गर ` 





जाता है. लेकिन . अब मुसलिम युवा 
का दसन चक्र चलने 
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जवान, ” | 


A. 
| 
y/ तोसमयहैपर्चिमकी | 
सैर.का | सप्ताह में १४बार | 
सर्विस हैं। आप तीन "> 
बरस से बाहर नहीं गये तो 
अवश्य चलिए लंदन, 
| — . m Him, और संगीत तथा 
Í : नृत्य का आनंद लूट्यि। _ 
: साथ में अपनी प्रेयसी को भी . 
> ले जाइए, मन बहल जाएगा। | 
i एयर-इंडिया द्वारा महाराजा । 
जैसी शान से सफ़र कीजिए। D 
po" | : आपको एक विशेष सहूलियत 
i | । मिलेगी जो सिफ्र एयर | 
x इंडिया ही दे सकता है। 
| प्रति -सप्ताह -- 
लंदन के लिए १४ सर्विस 


न्यूयॉर्क के लिए | 
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एसी या एसी|डीसी पर कार्य करती है। 


वोल्ट्स 
वाट्स की है । 


७ वजन २ 


७ किलो है। 


७ समान रूप से गरम होती है। 


है 
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- साना सप से अलर एझाता दै, | Ne. 4822 
क्योंकि इसमें आप के प्रेशर फे लिप i (११८७४७४) Nav e ns AL S 
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ज्यादा जगह [4 l ` x 3 = > x= अ 
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बहुन से दूसरे प्रेशर झुकर में, कभर के अन्दर सेप. 
रेरर इस तरद सर जाने है कि आप के प्रमने di 
नहुन ही झम जगह रह जानी है । लेदिन हॉफिन्स 
मगर कदर में, qax और सेपरेटर फे बीच दाही 
बगर Wil है, डिस से भाप अच्छी नरह quit है 
और mi TA रपादा जल्दी और सनान रूप 
' 






















होंकिम्स का इस्तेमाल भासान : हॉफित्स में 
भाप किसी भी प्रसार वी साने दी qu को fterit, 
q, स्टोव, गेस या feriti पर आसानी से 
सका सरत हे । इर प्रेशर बुर फे साय में प्रेशर 
कुकर में तरह-तरह या गाना बनाने और उत के 
इस्नेमाल करने दो पूरी बिधि बाने याली faa 
दी जाती है। हर प्रशर कुकर फे साथ ५ साल रो 
लिलत modi भी दी जाती है । 

sirmas सर्विस सेन्दर्स : भारन भर में 
uams सर्दिस सेन्टर्स पोले दुए ६ mià 
शोडिन्स के असवी पुर्ते मिलने हे और आप मुफ़्त 
सेरा का फ़ायदा भी उद्या सपने दें । 


पाँच साइज : मीटियम (६ ७५ लीटर) ama दी 
Uim ११७ »पये भोर Zen अलग । 
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wiat क्लिअरेसिल झुँदासों को खोलती है, उन्हे Sm करती 8, 
“ayara? क्रिया दूर करती है। 


E. 3 , जवानी के प्रारम्म Here को निकलने से आप नहीं रोक सकतीं लेकिन ये आपको; 


चेहरे के सोन्दयं और ज़िंदगी की मौज बहार से dfaa न रखें, इस वारे मे आप 
bci ehe निश्‍चित हो सकती है। ४ 
Leti IAN 1 यही इनसे बचने का सही और सरल TE 
बेक्टेरिया को सुवह और रात, सावुन से मुँह धोइए। उसके बाद जहाँ. 
रोगाणुनाशक म t वहाँ हलके हलके बरावर क्लिअरेसिल लगाइए--और इसके विशेष औषधोय प्रमावों से 
त्वचा के बैफ्टेरिया को EH को ज़ल्द साफ़ होने दीजिए। क्लिअरेसिल फा रंग त्वचा जैसा ही है--असतर 
करते समय महासें नज़र भी नहीं आते। 
याद रखिए, विलअरेसिल हमेशा अपने पास रसिए, जब कमी दुवारा मुँहासे निकले, 
ym busta लगाइए। इस तरह आप We को हमेशा वेसी सुन्दर महसूस करेंगी 
आप gi ] 
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⁄ o CRISIS OF FAITH IN WEST BENGAL HN 
ý ; i - 
; As the past glory of Bengal is replaced by misery, the MAU 
s angry youths of the State are up in arms in frustration. ४ | 
f The history of this revolt is told in this article. Ue 
f e 9 — 
७ THE HIPPIES ' 
g : ! हि | 
४ See them through the eyes of a psychiatrist, All their ROS 
f peculiarities of unconventional dress, unkempt look and .. $- 
mental aberrations are the classic symptoms of mental uf 
/ illness. ; 
(4 @ 7S 
७ NATURE IN MUGHAL PAINTINGS $ LU 
p ` 7 र y: . | x 
४ The masterpicces of miniature paintings during the reign र $ 
. 4 Of Akbar and Jahangir had some special characteristics $0 
ó which are detailed in simple language for the lay reader. A 
, o ° x Ni 
! © AVERSION THERAPY. n 
f a > .. 
⁄ The modern scientific ways of getting rid of one's addic- ० 
' tion to alcohol and tobacco or other pernicious habits, , . ¢ 
f which are explained in this article, may bring a.ray of ‘+ 
⁄ hope to many. 
a and ~ ; Tos 
Eur Many more thought-provoking articles, wonderful short — 5$ | 
HN stories, lovely poems and interesting features—plus an Maur प 
Bol. additional section on familv affairs, MD "m 
TON . NOW ON SALE—BUY YOUR COPY TODAY MAD 
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देखिये आपके बालों के लिए कोन सा उपयुक्त है 
लेमन शैम्पू : अधिक चिकने बालों में नया आकर्षण लाता है । 

' एग शेस्पू : रूख बालों को भरपूर प्रोटीन से पृष्ट करता है। 
क्लियर शैम्पू: बालों को रेशम जैसा मुलायम रखता है। 
ऐंटी- डन्डूफ ५ वालों की पपडी को संपूर्णतया दूर करता है | 
फ्रेंच हवे शैम्पू : जिस में बालों को लंबा और घना बनाने के लिए 

| विदेशी जड़ी-बूटियाँ भरपूर E । 
क्रीम शैस्पू कंसेंट्रेट : मुलायम, क्रीमी शैम्पू जो संकेद्रित होने के 
— elf कारण अधिक समय तक चलता Š । | 

CLC इंटरनेशनल 

४, विल्सन रोड, बेलाड् एस्टेट, बम्बइ-१ | 

शाखाएं : अहमदाबाद, नई. दिल्ली, मद्रास ओर बंगलूर 
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मार्च (द्वितीय) 1971 








प्रव ओर इजराइल के झगडे के सुलझने 
के कुछ आसार नजर आने लगे हे. 


श्री नासर के बाद मित्र के सत्तारूढ़ राष्ट्र- 


पति श्री सादात ने अरबों के रुख में काफी 
परिवर्तन प्रकट किया है. श्री नासर 
` इजराइल से किसी भी प्रकार का कोई भी 
समझोता करने को तयार नहीं थे. वह 
ओर उन के साम्नी इजराइल के अस्तित्व 
से ही इनकार करते थे. उन का वावा था 
कि वे इजराइल को पुर्ण रूप से नष्ट कर 
.के यहूदियों को भूमध्यसागर' में डबो देंगे. 
इसी दात्रे के कारण उन्होंने 1967 में 
इजराइल पर धावा बोला, परंतु बाजी 
इजराइल के हाथ रही. लड़ाई केवल छः 
रोज चलो. इस अवधि में इजराइल ने 
भिन्न की सारो वायुसेना नष्ट कर दी और 
का स्वेज नहर से पूर्व का सारा 
इलाका जीत लिया. ऐसी हार शायद ही 
किसी देश को हुई हो. . | 
(oW दिन के बाद से स्वेज नहर के 
पूर्वो इलाके पर इजराइल का कब्जा है 
और स्वेज नहर यातायात के लिए बंद है. 


जहाजों को अब दक्षिण अफ्रीका से हो कर. 








CIPRO of 


यहूदी हजारों वर्षों से सारे संसार में 


-सारेमारे फिर रहे थे. हर जगह wp 


भयानक अत्याचार होते रहे थे. “पिछले 
सहायुद्ध के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों के 
देश फिलिस्तीन में अरय किसानो से 
जमीन खरीदी और फिर देश पर अधि- 
कार कर लिया. जहां पहले रेत.-फे टोले 
थे वहां रगीचे लहलहाने लगे. अरबों को 
ug बंरदाइत नहीं हो रहा है. दूसरों की 


समृद्धि से कौन - खुश होता है, विशेषतः 


जब दूसरा आप को जमीन या सामान से 
फायदा उठाए जिसे आप ठीक तरह से 


, इस्तेमाल भी नहीं कर सके. 1 


हुए बहु इजराइल से सुलह नहीं कर सकते 
q. परंतु श्री सादात के साथ यह रुकावट 
नहीं है. इसलिए श्री सादात अब इजराइल _ x 
के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए : 

dum हैं, यदि इजराइल fau ओर जोर- | 


डन की हृथियाई हुई भूमि वापस फर दे. | 


पर इजराइल भी ऐसा कोई फंसला नहीं 
करेगा जिस से उसे फिर दोबारा fuu o 





i | नहर के' बंद होने के कारण पानी के 

/ sm पडता हे. इस लामा का ` 
। कराया बहुत बढ़ गया और नहर चलाने . 
x से मित्र को जो करोड़ों 5 


से लडाई लड़नी पडे. परंतु. अब रूस ओर 
असरोका इस बात के लिए तेयार हो ` | 
“गए हैं कि पश्चिम एशिया सें शांति बनी 
रहे इसलिए शायद फेसला जल्दी ही हो .. 
` जाएगा. | | 3 
+ , . = a 

i Er ने दक्षिण अफ्रीका को कुछ हथि- | | 
(“५ mu बेचने का निव्च्य किया हैं. |' 
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कहना है कि ये हथ्प्रार दक्षिण 
अफ्रीका निवासी नोग्रो जाति के लोगों को 
दबाने फे लिए प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए 


इन को बिक्री नहीं होनी चाहिए. जब ' 


ब्रिटेन ने बिक्रो पर प्रतिबंध लगाने से 
इनकार कर दिया तो अनेक -राष्ट्मंडलीय 
फाले देशों ने राष्टमंडल छोड़ने की धमकी 
दो. पर 'न्निठेन के प्रधान मंत्री श्री होथ ने 
इस धसकी को परवा न करते हुए कहा 


- कि यह (ew का अपना निजी सामला 
' है कि वह किस को कया बेचता है और 


qut नहीं, इसरों को इस में दखल देने को 


"* कोई आवश्यकता नहीं है 


इंन अफ्रीकी नोग्रो देशों «के साथ 
भारत भी है. उस ने भी इस सामले सें 


ब्रिटेन को काफी कहासुना है और घम- 
कियां भरे पत्र भेजे हैं कि यदि ब्रिटेन इस 


सासले में अपने WW वापस नहीं लेता तो 


. बह भी राष्ट्रमंडल छोड़ने के प्रन पर 


विचार करेगा 

समझ में नहीं आता कि इस 'आ, 
वरू तू मुझे सारः वाली नोति में भारत 
फा झ्या हिस है. ठीक Š, हथियारों का 
व्यापार गलत है, अनेतिक है. पर भारत 
vq भी तो दूसरों से हथियार खरीदता 


हे. दूसरे भी, विशेषतः पाकिस्तान, भारत 
' फो हथियार बेचने वाले देशों से यही 


E T 
À 


p m oA. 
15 ud 


सकते हैँ कि भारत के हथियार पाकिस्तान 
के विरुद्ध, इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए 
आप भारत को कुछ न बेचो. फिर भारत 
सरकार का क्या सुंह रह जातां है? यदि 
पाकिस्तान को बात छोड़ भो दें तो नागा- 
लेंड के ईसाई विद्रोहियों के . विदेशी मित्र 
यह कह सकते हैं कि ये हथियार स्वतंत्रता 


के प्रेमी नागाओं को नष्ट करचे में प्रयोग . 


किए जाएंगे इसलिए . भारत को कोई 
हंथियारः न बेचे जाएं! तब भारत सरकार 


क्या जवाब देगी? 


दूसरे देशों के भासलों में टांग अड़ाने 
को नेहरू परिबार को. इस नीति से देश 
7 बड़ा अहित हुआ. हम बेकार में अन्य 
देशों को अपना SUE बना WOW हैं और्‌ 
बदले में हमारे हाय कुछ नहीं लगता. हां, 
हमारी dum. UT | equ व्‌ 
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शांति के दुत होते को थोथी, rs और 


. आत्मप्रवंचनात्मक भावना की पुष्टि अवइय 


हो जाती है. पर यह. आध्यात्सवाद केवल ` 
एक खाल है जो हस ने स्वयं अपने को 


और दूसरों को धोखा देने के लिए ओढ़ 


रखी B. वास्तव में तो हस पक्के भौतिक- 
वादी हैं ओर घन और शांति को अपना oC 
ईदचर सान कर पुजते हैं 

अच्छा हो, जसे भारत सरकार ने 
रूस के चेकोस्लोवाकिया पर बलात कब्जे 
पर आंखें Wa ली थीं, हम इसरों के 
सामले में टांग न We. हमारी कोई 


सुनता तो है नहीं, बदले सें झिड़कियां C 


मिलती हैं 


qiiem ने .पिछले वर्षी में लगभग 
15 पनडुब्बियां खरीद लो हे, परंतु 


. भारत के पास. छोटी किस्म की केबल 


. भी समद्रीय 


तीन पनड॒ब्नियां हैँ, जो रूस से उधार 
खरीदी गई हैं, यह बात अत्यंत शोचनीय 
है और इस कमी का शीघ्र ही कुछ 
इंतजाम होना चाहिए ë 

भारत का समुद्र तट बहुत वि 
और काफी व्यापार विदेशी ब hd 
है. भारतीय जहाजों को 
नष्ट करने के लिए दोतीन' पनड़ब्बियां हो 
काफी E, जब कि पाकिस्तान ने 15 
खरीद लो हैं. पाकिस्तान की यह शक्ति 
सिया भारत पर प्रहार फरने के और 
किसी कांम नहीं आ सकती : उस का तो 


केवल एक ही शत्र है--भारत 


el ` š LP " f q 
Wan Vargnasi @orettidn. Digitized by ७0१0900 © > Digitized by eGanĝotri `- ~ e 2 


` भारत सरकार सुरक्षा के मासले में 
हमेशा ढील करती रही है और इसी 
कारण अकसर बेइज्जती बरदाइत करनी 
पड़ती हे. क्योंकि पाकिस्तानी भारत को 


` एक बार फिर जीतना चाहते हैं--उन के 


पूर्वजों ने भारत. पर 800 वर्षों तक 
राज्य किया था! इस से भारत को हमेशा 
तयार ळर सावधान रहना है 

फिलहाल तो पन्नडब्बियां बाहर से 
खरीदी जा सकती हैं, परंतु कोई कारण 
नहीं कि ये भारत G में बनाई जाए. माना ० 


" कि अण अन्त्रों के बेळे में भारत सरकार -` 


जांतिशांति' का पाठ पढ़ती हे, परंतु 


c ^ 





| 


qaem उसे. कौन रोकता अपने ही एक sq २% फंसे सजा दे सकती. 

है? TE . है? हां, यदि ये बसे किसी लनी | 
. WW देश में पनडुब्वियां बनाने का कंपनी द्वारा चलाई . जातीं तो -अब तक 
कारखाना छगेगा तो उस के साथसाथ अनेक उस कंपनी की धज्जियां बिखेर दी गई 
और उद्योग खड़े होंगे और देश की समृद्धि होतीं और उसे मजबूर कर दिया गया 
बढ़ेगी. यह याद रखना चाहिए कि शल्त्र होता कि या तो बह नागरिकों को सुचालित 
बनाने से कोई देश गरीब नहीं होता, न बस सेवा दे अथवा दिल्ली से चलतो वने. 
आज तक हुआ'है अन्यथा रूस और.अस- परंतु रारकारी (यानी समाजवादी) संस्था 


रीका जो इस्त्रो पर अरबों रुपए खर्च होने के कारण दिल्ली परिवहन, को इस 
करते हैं, भूखेनंगे हो गए होते. इस फे वात का एकाधिकार मिला है कि 
विपरीत वे संसार के सब से समृद्ध शक्ति- नागरिको पर अत्याचार करे और उन 
झाली देशों में हैं, जिस प्रकार ugs हस की चीखपुकार को बिलकुल अनसुनी कर 
यह समझते थे कि 'हरे राम हरे up का दे. 0 M 
कोतंन करने से सारे सांसारिक दुख दूर लण्ता है, एक दिन तंग आ कर 
हो जाते हैं, उसी प्रकार अब हमारी यह जब नागरिक दिल्ली परिवहन की qu 
धारणा बन गई है कि 'समाजवाद की जय' सें आग लगाना शुरू करेंगे, तभी 
का. मंत्र रटने से देश की गरीबी RA हो हमारे समाजवादी कर्णधारो की आं 
जाएगी. पर गरीबी तो मेहनत ,' खुलॅगी. . | 
कठिनाइयों से जूझने से हटती है, कीन _ . + - 
करने से नहीं. 'शांतिज्ञांति कहने से न gem स्वास्थ्य अधिकारियों को चारों 
बुइमन के दांत खट्टे किए जा सकते हैं, हर र बस्तियों और महल्लों सें गंदगी 
न देश सुरक्षित रह. सकता है. ` द्र को -बड़ी समस्या थी. जेसी 
+ : . हमारे देश में सब लोगों को आदत है, घर | 
भ्रारतीष राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के को सफाई की और कूड़ा गली में! स्वयं | 
x अध्यक्ष ने कहा हे फि उन्होंने दिल्ली. गंगा नहाए तो सारे पाप धुल गए, चाहे. 
परिघहत को बसों का जो अध्ययन किया उस से गंगा नदी गंदी हो जाएं, और 
है उस से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं इसरों को वह गंदगी . लग जाए, कोई 
कि वायु दुषित करने में दिल्ली की एक चिता नहीं. 
बस न्यूयाकं (अमरीका) की 20 बसों के अधिकारियों ने महल्ले व चाल वालों 
बरावर है. को समझायाबुझाया कि कड़ा ss 
दिल्ली के नागरिक इस॑ सरकारी बस सें फंकिए, दुसरो का भी खयाल रखिए. 
सेवा से बरसों से पीड़ित हैं. न ये ठोक पर किसी के कान पर ज्‌ नहीं रंगी. कूड़ा 
LL चलती हैं, न पूरी सवारियां ढो सकती हुं. बराबर गली.मे. इस पर अधिकारियों ने. 
` इन को बसे कदमकदम पर फेल होतो हे, कूड़ा फेंकने वालों का चालान. करना शुरू 
€ ओर जो भर कर जहरीला घ॒मां stedt किया, पर फिर्‌ भी कोई असर नहीं हुआ. 
(e j“ | एकदो रोज सफाई रहती, ' फिर 
A ' _ . नागरिक उस के विरुद्ध आवाज उठाते पुरानी बात. ` 0 8. 
£ ह, शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं, आखिर अधिकारियों को तरकोब 
ES परंतु होता कुछ नहीं. कभीकभी ले अरसे सूझी. उन्होंने बजाए घरों के आदमियों के | 
के «m fiet के उपराज्यपाल धमकियां चालान करने के घरों की औरतों के नाम. 
| अकाशित करते हैं fibufz बसें धुआं देना सम्मन जारी करवाए. बस तीर निशाने | 
ES (? बंद नहीं करेंगी च अह का चालान किया पर लगा. कोन स्त्री अदालत में पेश होने. 
7 और दोतष्डछ नहीं... ^ को तैयार होगी. दुसरे विन से गली साफ 
Sel e SUNT, TN ex ^ रहने L न्या sa 
ह 18 de 4 UL s : > Xm ; š : us | क : ; 
uo "cg Mumuklhu Bhawan V ranasi Coftettion: | i । 
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में जो विकृतियां आ गई थीं 
Y उस ने एक ऐसा समदाय तयार कर 
दिया जो निराकार को पुजा करता था 
ओर जाति प्रथा तथा स्मृतियों का विरोधी 

था. सिद्ध, नाथपंथी ओर बाद के 
निर्गुनियां संत इन्हीं बोद्ध प्रचारको के 

` उत्तराधिकारी थे. बहुत से ऐसे शेव, 
बौद्ध और झाकत संप्रदाय थे जो वेद बाह्य 

होने के कारण न तो हिंदू थे, न मुसलमान 

10 वो शताब्दी में इस देश में एक समदाय 

एसा था जो ब्राह्मण ओर: वेब को 
प्रधानता को नहीं मानता था. जब 
मुसलमान इस देश मं आए तब उन का 

. सन डोलने लगा. ब्राह्मण घमं के 
प्रति उन के दिल में इज्जत नहीं थी 

. उधर जिस निराकार भावना का इन 
लोगों के बीच प्रचार था, इसलाम भो 
A “उसी निराकार उपासना को ले कर आया 






बाह्य संप्रदायों 





N सम 


भारत में फॅलो हुई थी. ये नाथपंथी 


रूप में ऐसे थे, जिन्होंने मुसलमानों को | 
अपना त्राणकर्ता समझा. चे सामूहिक | 

मुसलमान हो गए. पंजाब सें | 
भी «mat, निरंजनों व पाशपतों को अनेक 
maw मुसलमान हो गई. आचार्यं 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने. अपनो कबीर 
नामक पुस्तक में इस तथ्य को ओर विशेष ' 
रूप से ध्यान आकर्षित किया हं उन 
का कहना है कि आज वयनजीबी जातियों | 
में से अधिकांश किसी समय ब्राहमण 
भेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थीं. 
जोगी नामक आश्रम आष्ट घरवारियों | 


= 


की एक जाति सारे उत्तरी और पूर्वी . 














कपड़ा बुन कर या सूत कात कर सोल j| 
गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भोख ४ 
मांग केर जीविका चलाया ps 
मुसलमानों के आने;के बाद ये धोरेंधोरे 
है होते रहे.' पंजाब, उत्तर प्रदेश, ` 
और sess इन को कई बस्तियों us 
ने सामूहिक खूप' से? इसलाम धर्म ग्रहण E 
ui था Et 
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थी. नाथ पंथी योगी ऐसे ही थे. रमाई 


पंडित के 'शून्य पुराण' से जान पड़ता हे 
कि एक प्रकार के तांत्रिक बौद्ध मुसलमानों 
को धमं ठाकुर. का अवतार समझने लगे 
थे. उन्ह यह आशा हो चली थी कि 


अब पुनः एक बार बोद्ध धंर्म का उद्धार 
होगा. ` : 





माई पंडित का समय 11वीं शताब्दी 
jue «माना जाता हे कितु “शून्य पुराण 
से इसलाम के लिए जो उत्साह दिखाई 


ES: 
कि इस ग्रंथ को रचना मुसलमानो के 
बंगाल प्रवेश के dm हुई हे. शान्य 
पुराण' का कवि इसलाम को धर्म रक्षक 
के रूप में देखता है और qg कवि संसलमान 
नहों है, अतएवं निष्कर्ष यहो निकलता 
है कि बोद्धों के प्रभाव में चलने वाली 


तक ब्राह्मणों ओर शास्त्रों ने मिल करः 
जनता पर जो अत्याचार किया है, मुसल- 
मानों के हाथों उस अत्याचार का अंत 
होने वाला है 

जब बंगाल में मुसलमानों के कारण 


uer होने. लगी तो “शून्य पुराण! 
< का काव बहुत प्रसन्न था. उसे तो यहो' 


~ Rey 


रमाई पंडित कहते हें कि सभी देवताअ 
ने एकमत हो कर 'इजार' पहने. uum 
3 






: तोड़ने लगे. साथ ही बलपुर्वक 


, और पकड़ोपकड़ो कहने लगे: 


उस से यह अनुमान होना चाहिए: 


ES 


















बदल कर WW हो d चंद्र, q और 
देव गण बजनहियां बन गए. स्वयं चंडिका | 
देवी होआ बीबी हो गईं. पद्मावतो | 
(बीबी न्र' हो गई. इसी प्रकार सभो x 
देव गण 'मुसलमान' वेश धारण कर | 
जाजापुर आए ओर वे देवालय के तोरणद्वार 


का अपहरण कर के आनंद मनाने लगे | 
धमं का | 
पांव पकड़ कर रमाई पंडित गाते हें कि 
इस तरह बड़ी गड़बड़ी मच: गई है. | 
(कविता कोमुदी, सातवां भाग.) ] 

भारत में इसलाम का प्रचार तलवार | 
से कम, जजिया के भय से बहुत ही कम, । 
fag सूफी संतों के प्रभाव के कारण बहुत | 
अधिक हुआ और संतों का प्रभाव आसानी | 


कसर वाग, लखनऊ से गजरता {| 
| | ; ` मोहरेम का जुलस : जो कर्म कभी 

(. शिया और gei के वीच झगड़े |. 
(oc ८ का कारण: बन जाता हुँ | 
से इसलिए पड़ा कि छोटी जाति के लोग 

ऊंची जाति के लोगों से अत्यंत पीड़ित थे. 
अलबरूनी ने लिखा हे कि. हिंदू जन्मजात | 
अहिसक थे. अनेक धर्मों का स्वागत | 
करतेकरते वे धामिक मामलों में बहुत | 
ही सहिष्णु हो गए थे. महमूद से पहले 
जो मसलमान भारत में आए थे, उन्हें 
यहां के राजाओं ने अच्छी तरह प्रश्रय 
faur था.. अगर कोई उन की मसजिदें. 
तोडता तो राजा अपराधियों को दंड वेते 
थे तथा टूटी हुई मसजिदों की मरम्मत | 
अपने पेसे से करवा वेते-थे. लडाई और 
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सें 
. जब मुसलिम आक्रमण के साथ भारत के | 
मंदिरों और मूर्तियों पर विपत्ति आई तो | 
का हृदय फट गया ओर चे इसलाम | 
से उसी संमय से जो भड़के तो अब तक | 
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सब से पहले इसलाम का प्रचार 
नगरों में आरंभ हुआ, क्योंकि विजेता 
मुख्यतया नगरों में ही रहते थे और उन 
का आतंक भी प्रधानतया वहों था. कुछ 
यह भी कारण हुआ कि अंत्यज ओर 
निचलो जाति के लोगों पर नगरों में सब 
से अधिक अत्याचार था: वे लोग नगर 
के भीतर बसने तहीं दिए जाते थे और 


बाहर से जब नगर में आने लगते तब उन्हें. 


फटे हुए बांस को पटक कर अपने आगमन 
को सूचना देते हुए चलना पड़ता था, 
ताकि ऊंची -जाति के लोग उन को छाया 
से बच जाएं 

इसलाम ने जब उदार आलिगन के 
. लिए अपनो बांह इन अंत्यजों ओर ब्राह्मण 
dsl जातियों को ओर बढ़ाई T ये 
जातियां प्रमविभोर हो मुसलमान हो गइ 
mam और बंगाल मे तो लोग झुंड के 
झुंड मुसलमान हुए. उन्हें किसी ने' लाठी 


उलझी हुई समस्या के रूप में बहुत दिनों 
से हिंदुत्व से अप्रसच चले आ रहे थें 
जब इसलाम आया और सूफी धमं से उन 
का संपर्क हुआ तो इन्हें लगा जैसे यह 
इसलाम हो उन का अपना धमं हे 

अरब और ईरान से मसलमान यहां 
बहुत ही कम आए थे. अधिकांश तो 
वे ही लोग ë जिन के amam हिदू थे 
इन नए मुसलमानों ने अपने पुराने हिदू 
विरोधियों पर सब से अधिक अत्याचार 
किया. वास्तव में fgg और मुसलमानों 
की समस्या, उन के चीच गहरा मतभेद 
ओर घृणा के अन्य पक्ष दो धर्मो के टकराव 
के कारण नहीं थे बल्कि दो जातियों के 
जो एक हो देश के निवासी थे और एक हो 
धर्म के मानने वाले थे, आपसी भेदभाव, 
ऊंचनीच के फलस्वरूप अहंकार और 


. हीन भावना के जन्म लेने के कारण था. 
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से, हांक कर इसलाम में, दीक्षित नहीं _ 


कराया, बल्कि ये 
धमं से fué हुए S 
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जब अंत्यज कहे जाने वाले लोग मुसलमान 
हो गए तो उन्हे,वह सब कुछ मिल गया जो 
उन से ब्राह्मणों ने छीन लिया था 
बहुत दिनों तक यह. स्थिति नहीं 
रही, शीघ्र ही समन्वय व आपसी तालमेल 
से एक नया समाज निर्मित होने लगा. 
मुसलमानों को विजय शुद्ध राजनीतिक 


' विजय थो. देश को संस्कृति पर उस 


का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा. ऊपर के 
रजवाड़ टूट गए, कितु उन के नीचे गांवों 
की व्यवस्था ज्यों को त्यों बनी रही और 


हिंदू जनता ने मुसलमानों (हाल हो : 
) को अपना पड़ोसी : 
मान लिया, यद्यपि इन पड़ोसियों से 
अस्पश्यता का नाता उस ने स्वभावतः 


के दीक्षित 


ही कायम कर लिया, ये पड़ोसी भो उस 
नाते को मानने लगे. * कालांतर में इसो 


पक्ष को उभार कर स्वर्गीय जिचा ने | 
सांप्रदायिकता को ऐसी नांव खड़ी की कि. 
जिस पर पाकिस्तान का महल aq 


हुआ 

भारतीय इतिहास का मुसलिम काल 
मख्यतयां राजनोतिक इान्यता का काल 
है. तत्कालीन (साज का जो चित्र 
हमारे पास है उस की विशेषता यह नहीं 


हिंदुत्व को. CE कि इस देश में मुसलमान आए थे अथवा 


21 
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उन्होंने यहां के धर्म और जनता पर 
भीषण अत्याचार किया था बल्कि उस 
काल को विशेषता धाभिक और सांस्कृतिक 
आंदोलन है. इस काल -के संतों और 
कवियों को यह जानने की तनिक भी 
उत्सुकता नहीं रहो कि देश में राज्य किस 


का चल रहा हे. थे हरिभजन में मस्त c 


_ हृ और जनता में भक्ति भावना का प्रचार 
कर रहे हैं. सदियों का संचित ज्ञान 
ओर धामिक अनुभूति जनता को देश को 
भाषाओं में उपलब्ध को जा रही हें ओर 

' जनता भो इसी धामिक आवेश में मग्न 
B. उस में भक्ति के लिए तो उत्साह 
ë पर देश को धरतो पर गुलामी के जुए 
को रखा हुआ देख कर भो उसे हटाने की 
तनिक भी चिता नहीं है. तुलसोदास 
ओर महाराणाप्रताप कुछ समय के लिए 
समकालीन थे कितु तुलसीदासजी ने 
राणाप्रताप का नाम सुना था, या नहीं? 
इस का कोई प्रमाण नहों मिलता. जसा 
कि प्रचलित था : | 

'संतन को कहा सीकरी सों काम. 
आवत जात पनहइयां adi 

^ T T गयो हरिनाम.' 


€ 





को हमेशा मरने को स्वतंत्रता. हे, 
लेकिन जो लोग मरने के मुकाबले में 
. गुलामी को चुन लेते हुँ वे ही केवल गुलाम 


⁄ जीवन स्वीकार कर सकते Š पर मत्य 
वरण करने की हिम्मत इस देश ने खो 






D «जाति कोई 

४८ जाति अगर ठिंगनी र; जाए, आत्मा के 
"५ जगत में, चरित्र के इशित- में तो यह पूछना 
M e nU कि जडे जरूर कहां नीचे से 
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'की धारणा दे दी. 





काट दी गई हैं या काटी जा रही हैं और 
इसलिए व्यक्तित्व ऊपर प्रकट नहीं हो | 
पाता हु.” : | | 

मनुष्य को.आत्मा सोलिक रूप से 
स्वतंत्र है. वह कभी बंधन में नहीं. 
रहती. वह कहीं भी बंधो हुई नही हे. | 
नेतिक स्वतंत्रता की गरिमा हरेक आदमी | 
को मिलनी चाहिए. उन की आत्मा ! 
मौलिक रूप से स्वतंत्र है, तब हम स्वतंत्रता | 
का आदर कर सकेंगे, स्वतंत्रता के लिए 
लड़ सकेंगे, स्वतंत्रता बचाने के लिए 
जीवन को खो सकेंगे. भारत को गुलामी | 








में न मुसलमानों का हाथ हे, न pur का, 


न तुको का ओर न अंगरेजों का. इस 
गुलामी में भारत के उन चितकों और | 
दार्शनिकों का हाथ हे, जिन्होंने एकएक 
आदो की आंतरिक स्वतंत्रता नष्ट करते | 
गौरव चला गया, | 
गरिमा चली गई. बंधन में पड़े आदमी 
को कोई गरिमा होती हे? कोई गोरव 
होता हे? पर में जजोरें बंधी हैं, हाथ म॑ 
जंजीर बंधी हें, गरदन फांसी पर लटका 
दो गई हे, आप 24 घंटे फांसी पर लटके हा. 
बस एक हो प्रार्थना कर रहे हें कि किसी 
तरह मुक्ति मिल जाए, इस बंधन से. | 
छुटकारा हो जाए, इस तरह के आदमी | | 
को तसवीर बहुत get ओर कुरूप ह, ` 


. इस तरह आत्मिक सम्मान का भाव भो | 


नष्ट हो जाता हे. 


नही gos muy seq 
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हिंदू और मुसलमानों ने न 
जाने कितनी ऐतिहासिक 
लड़ाइयां एक सांथ लड़ों 
फिर भी दोनों m ox 
इतनी. गहरी साई क्यो? :' 





x कोतिस्तंभ में हिंदुओं के सब देवीदेवताओं 
` अक्षरों में अल्लाह! का नाम भी लिखा 
हुआ ह. इस प्रकार इसलाम के बुनि- 
थादी विचारों को भारत ने खशीखशी 
स्वीकार कर लिया था. इसी तरह 
उदयपुर में भो एक मसजिद हे, जिसे 
राणाप्रताप ने अपनो ससलिम प्रजा के 
लिए बनवाया था 
भारतीय इतिहास से यह शिक्षा किसी 
प्रकार से नहों निकाली जा सकती कि 
सभी मुसलमान संगठित रूप से हिंदू धर्म 
को जड़ खोदने वाले हें. इसे हम दो 
संस्कृतियो के आरंभिक टकराव का 
परिणाम ही कहेंगे. .धीरेधीरे संघर्ष मिलन 
को mad में बदल गया. दोनों धर्मा 
के लोग आपस में एक समान रहने लगे. 
मुसलमानों की सभी लड़ाइयां हिंदुओं के 
खिलाफ नहीं थो, वे आपस में भो. लड़ते 
थे, जेसी लड़ाइयां हिंदुओं ने आपस में लड़ी 
थों, और एसा भी हुआ कि लड़ाइयों में 
हिडुओं .ने मुसलमानों का और मुसलमानों 
' ने हिंदुओं का साथ दिया. बाबर ओर 
राणासांगा को लड़ाई में मेवात के हसना, 
और सुलतान मुहम्मद लोदी राणासांगा 
», के साथ थे. अपने 600 वर्ष के WFA- 
काल में मुसलमान, मुसलमानों के ही 
खिलाफ ज्यादा wg थे. सन 1163 
से ले कर सन 1526 तक दिल्‍ली के 
राज्य सिहासन पर जो 35 मुसलमान 
A gaam गद्दी पर बैठे उन में से29 quant 
` को हत्या हिंदुओं के हाथों नहीं, बल्कि 
Ë . मुसलमानो के gni) 














की मतियां हें, कितु उन के साथ ही अरबी 


के प्रति इतना भ्रद्धाल और विनम्र था कि 





14वो सदी cm आ कर इसलाम | 
भारत में विदेशी घर्म नहीं xg गया था, 
इस देश के लोग इसी देश का धर्म समंझते 
और उन का आदर करने लगे थे. विसोबा 

नामदेव के गरु), रामानंद, नानक और 

चेतन्य केवल हिंदुओं को अपना fr 
नहीं बनाते थे, बल्कि बहुत से मुसलमानों . 
ने भी उन से दीक्षा लो थी. इसी प्रकार 
सुफी संतों को पुजा ओर सम्मान का 
प्रचलन हिंदुओं: में था. वास्तव सें, - 
संतों का fgg और मुसलमान दोनों ही | 
जातियों म॑ समान रूप से आदर होता 
था और. इन्हीं के कारण दोनों जातियां 
एकदूसरे के समीप होती जा रही थां 
हिंदुओं के बहुत सारे रिवाज ऊचे तबके 
के मुसलमानों मं अपनेआप ही चल पड़े 
थे. नजर लगने से बचने के लिए न्यो- 
छावर उतारंने को परिपाटी बादशाहों 
को भो हरवेलियों में थो. और शाहजादे भो 
यात्रा पर निकळने से पहले बाहो में मंत्र .. 
सिद्ध तंत्र बंधंवा लेते थ. महम्मद 
तुगलक लड़ाइयों में जाने के पूर्व अपने 
हिदू योगिकों से आशीर्वाद मांगा करता 
up हिदू मठों को नकल कर के म॒सल- 
मान पीरों ने भी अपनो गही स्थापित 
करवाई 

सम्राट अकबर ने हिदूसंसलिम 
एकता को जसी मिसाल कायम को, उस 
के संबंध मं कहना हो क्या हे. उस को —— 
रानी जोधाबाई के महल में सभी तौर; - 
तरीके fgg रिवाजों के अनुसार होते थे. | 
अकबर स्वथं भो हिदू वेशभूषा में बहुधा | 
अपनी रानियों के यहां जाया करता था. 
कितु हम देखते हें कि उत्तर भारत को | 
अपेक्षा दक्षिण में हिदमसलिम एकता 
अधिक उभर कर सामते आई स्यार | 
अकबर से पूर्व फिरोज शाह बहमनी ने | 
दो fgg रानियों से विवाह किया uno ' 
जिन 8 एक विजय नार के राजा देवराय ._ 
को पुत्री थी. बोजएपुर के m Sine 



















ब्याह किया था नी देश का प्रथम ८ 
मुसलिप्त शासक हस्रे, गंगू नामक ब्राह्मण | 
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सन 1347 में जब वह बादशाह बना तो 
कृतज्ञतास्वरूप गंगू ब्राह्मण को स्मृति को 
अमर रखने के लिए वह अपने नाम के 
आगे “गंगू बिरहमन' लिखने लगा, जिस का 
अपभ्र श 'बहमन' हो गया. इसी प्रकार 
बीजापुर के इब्राहीम आदिल शाह को उस 
को हिदू प्रजा इतना अधिक प्यार करती 
थो कि उस को जगद्गुरु कहा करतो थी. 

18वों शताब्दी के बाद ही जसे 
एशिया पर यूरोप का आतंक रहा है, कुछ 
Wer ही आतंक मध्यकालीन यरोप पर 
एशिया का था और यह आतंक हिंदुओं, 
बोद्धो, कनफ्यूशियस धर्मावलंबियों. का 
नहीं बल्कि इसलाम के धर्म योद्धाओं का 
था. मंगोल जाति के इसलाम में दीक्षित 
होते ही मुसलमानों को तलवार एक बार 
फिर चमक उठी और यूरोप को ओर 
बढ़ने लगी. .. एशिया, उत्तरो अफ्रीका 
और पूर्वो यूरोप को अपनी अधीनता में 
रखे हुए, तूरानी बबंर WEE इतना अजेय 


था कि यूरोपीय सभ्यता अपनो रक्षा के ` 


लिए .दीवार से पीठ लगा कर जूझ 
थो. कितु इसी समय यूरोप में 'रिनांसा' 
(नवोत्थान) को लहर उठी और ईसाई 
विद्वान विज्ञान को ओर अग्रसर होने 
लगे. 
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संधानो के द्वारा प्रकृति के तमाम रहस्यों 


ति. यया 


चमकती तलवार थीथी पड़ गई और बडे 
बड़े वीर सुलतान यह समझ हो न सके कि 
यूरोप GU इस बढ़ती हुई शक्ति का 
मुकाबला कंसे किया जाए. जिस Š 
आतंक से यूरोप सदियों. से पीड़ित 
उसी के हाथ को तलवार को ज्ञान ओर. 
वाणिज्य से कुंठित कर के, उस ने सः 
इस सत्य को फिर से प्रमाणित कर दिया. 
कि बल उसी के पास होता है, जो बदि | 
का स्वामो है, तथा जातियां जिस तरह क्के | 
संस्कारों में जीती हुँ उन के कार्यकलाप | 
भो वसे ही हो जाते हें | 
19 वों सदो के आतेआते यरोपीय | 
और इसलामो राज्यों का कोई मुकाबला | 
नहीं रह गया. कहां इसलाम के एशियाई | 
राज्य जो अधिकारों में डबे हुए विलसिता | 
में विभोर थे और कहां यूरोप का वह रूप / 
जो औद्योगिक क्रांति और रिनांसा के | 
प्रभाव से पूर्णतः जागरूक और चेतन्य था, | 
जिस के हाथ में विज्ञान ने नईनई शक्तियां | 
धर दो थीं, जो आविष्कारो और अनुः 
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को $üg कर देख हहा.थर, तब उस के 
भीतर यह भावना जग रही थी कि एशिया 
के लोग असहयोग को अवस्था में हैं तथा 
यूरोप सब ऊंचे सानदों का d 
ह्‌. 

. परिणाम यह हुआ कि एकएक 
इसलामी देश यरोप को पराधीनता में 
चले गए. इंगलेड ने भारत ओर मिस्र को 
जोत छिया, क्ताकेशस के पार 
कर सध्य एशिया का स्वामी बन ser. 
फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका को अधिकृत 


किया. gus ने इंडोनेशिया को. दास 


बनाया ud इसलामं के द्वारा अधिकृत 
और भी सारे भ भाग किसी' न किसी 
यरोपीय शक्ति. के गुलाम हो गए. इस- 
लास के प्रति यरोप का यह द्रोह भाव 
प्रथम विइव यद्ध के अंत में होने वाली 
समझौता वाता में और भी प्रत्यक्ष हुआ 
जब फि समझोते के दार्तेनामे के अनुसार 
इसलामी राज्य फे रूप में ठुरको का 
अस्तित्व समाप्त कर दिया गया ओर अब 
संसार में कोई भी एसा इसलामी राज्य 


« == = Ce कस 


उठो, आज युग को नया सोड़ दो). 
_ धरा, स्वर्ण सी जगमगाने रूगेगो 


न समझो किसी बात को तुस असंभव, . 

नहीं दग्यस्वर सें 
तुम्हारे हृदय सें: छिपा शौय जिस को, o 
न भूलो उसे, योग्य सब को बनाओ. ... | 


जहां तुम चरण को धरोगे, qx 
` शिलाए, पिघल  गुनगुनाने A 





CUu >.” अगर मुसकरा तुम जिषर दृष्टि फेरो ` s 
Avo e ae . बहरे, उधर रंग लाने , wi Sa set 
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` नहीं रह गया जो खुद को स्वाधीन कह सके E: 


कितु जब अंधकार सघन हो रहा था 
य इसलामी जनता मल धर्म से a 
कर रूढ़ियों और अंधविइवासों में 
जा रही थी, तो ठीक उसी समय इसलास 











का प्राचीन तेज बाहर निकला और c 


इसलाम के जन्म स्थान--अरब के £6 
स्तान में एक घामिक आंदोलन उठ खड़ा | 


हुआ जिस ने रूढ़ियों और कुरीतियों को 
झाड, तरोताजा हो उठने के लिए जोरदार 
प्रयत्न किया. 
इतिहास में आंदोलन वहाबी 
आंदोलन के ome से विख्यात हे. सन 
1740 के बाद वहाबी. आंदोलन के 
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दी. तसवबुक ओर सूफी मत को आलो- 
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हुआ जो उसे अब वहीं, छ का तुत र u de j š ie < x ; E 
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चना थे इसलिए करने लगे कि सूफी 
इसलाम के नियमों का उल्लंघन करते 
थे. फकोरों व साधुओं को पुजा को घणित 
पाप बताने लगे. उलमाओं के द्वारा 
कुरान को को जाने वाली य्याख्याओं को 
उन्होंने अमान्य बताया और लोगों से यह 
कहा कि कुरान का अर्थ तुम्हें सुन्नत के 
प्रसंग में समझना चाहिए. ओर उलेमाओं 
के मतवाद के 'फेरे में नहों पड़ना चाहिए. 
दन को कल्पना से NW अर्थ vd 
Nd» जाता था, उन्होंने उसे बिलकुल रोक 
E एवं परंपरा से जो अर्थ मान्य समझा 
जाता था, उसे ही उन्होंने प्रमाणित 
ठहराया. बदलती हुई परिस्थितियों के 
साथ अपने को बदल कर युगानुरूप बनने 

के लिए इसलाम ने जो भो प्रयास किए, 

. उन्हें वहाब ने did बारगी काट दिया ओर 
समाज को उन्होंने लोटा कर उसी स्थान 

. पर ले जाना चाहा जो इसलाम की प्रारं- 
भिक पवित्रता का स्थान था. वहाबी 
आंदोलन को इसी प्रवृति पर खीझ कर 
लाड कोमर ने लिखा हे कि “mam 
सुधारों का विरोधी है, यानो सुधरा हुआ 
इसलाम. इसलाम नहीं कोई भोर चोज हे 
मक्का जाने वाले हाजियों के द्वारा 

हो इस आंदोलन का संदेश भारत पहुंचा. 
सीरिया, मित्र और ईरान में इसलाम 
जिस दुरावस्था में फंसा हुआ था भारत 
W उस को, उस से अच्छो अवस्था नहों 








इसलाम म दीक्षित हुए थे, वे अपने साथ 
x सो तथाकथित कुरोतियां 
` भो लेते गए Y सतपीर और पंजपीर को 
| em मे भो थी. मंविरों में 
| के समान भारत के सुसलमान भो 
ES पुणा किया करते थ, वहां मन्नतें 
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जो लोग निकल कर ' 


वहाबी आंदोलन के T | 
m में आए. भारत वापस आ कर "१ 
उन्होंने पुरे देश की यात्रा को और qeu '। 
महलाओं प्रचलित रोतिरिवाज तथा 4 
WEST दवारा कुरान को ट्रोकाओं का घोर. 
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तर वे हो थे जो उन के पड़ोसो 
फले हुए थे. लात साया en 
यह हमारी सामाजिक संस्कृति 
सामग्री थो जिसे दोनो जातियों के 
प्यार करते थे. अब तक मुसलमानों 
यह नहीं सुझा था कि ये कुरीतियां 
और इन के विरुद्ध आवाज बुलंद 
जानी चाहिए. कितु अरब के वहाबी आंदो. 
रून का संकेत पा कर भारत के भी 
इसलाम को कुरीतियों से WW करने 
कास में लग- गए. यद्यपि, इस बात 
उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं था फि 
के जरिए: बे मुसलमानों को हिदू 
से अलग कर रहे थे. 
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1804 के लगभग हाजी sr 


बंगाल) 


पर. चलने की सलाह दी. उन्होने ug 
भी कहा कि भारत अब मुसलमानों का 
राज्य नहीं 8, इसलिए अब यह दारुल हरब 

T देश) हो गया हे. अतः ससलमानों 


(द 
चाहिए कि वे इस देश में जुम्मे की | 


नमाज पढ़ना छोड़ दे. जो लोग इस 
उपदेश को मानने पर आमादा हुए थे बे 
जा कहलाने लगे. फरीयत उल्लाह 


शा 


: f. 
सानों के रस्परिवाज़, रहनसहन, अधिक, 


समाज | 


S उल्लाह ने बहादुरपुर (जिला फरोदपुर, | 
में किसान आंदोलन का आरंभ | 
किया. उन के अनुयायी 'फरायजी' कहलाते. | 
थे. वे हिंदू प्रभावों से तत्कालीन सुसलिम | 
जनता को अलग करने की यात करने | 
' लगे और मुसलमानों को कुरान के मार्ग 


| 


| 


x 
| 
| 
] 


त्यु के बाद उन के बेटे हकक मिया 


ने इस मत का जोरशोर से प्रचार fumo 


ओर 'बेजुम्मा' संप्रदाय को संख्या काफी 
बढ़ गई. | | 
भारत में बहाबो आंदोलन के सब | 


से प्रभावशाली तेता रायबरेली के सैयद 


तीर्थयात्रा को और यहां बे 
सल . प्रवर्तको के 


मानों में 
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विरोध किया. सेयद अहमद ने भो दारुल 
हरब (शत्रु देश) का नारा बुलंद फिया 
ओर मुसलमानों को धर्म युद्ध (जिहाद) 
करने. के जन्म सिद्ध अधिकार के प्रति 
सचेत किया. pm 

लेकिन अंगरेजों ने इस कार्य को धमं 
के भीतर राजनोति फा प्रवेश पाया. 
| - फलस्वरूप उन्होंने इस आन्दोलन को 
दवाने.को भरपुर कोशिश को. दमन चक्र 
के कारण कुछ दिनों के लिए वहावी 
आंदोलन ठंडा पड गया. भारत में 
सांप्रदायिकता को खोज में हम वहाबी 
आंदोलन फो भो एक कारक समझ लेते 
& पर वहाबी आंदोलन ठीकठीर्क सांप्र- 
दायिक नहीं था. यह आंदोलन fu 
विरोधी तो था ही नहीं, मुसलमानों के 


संगठन व विलासिता में डबे हुए अमीर . 


मुल्लाओं के प्रति विरोधी अवश्य था. सब 
कुछ होते gu भी धार्मिक चितन को 
प्रक्रिया में इस आंदोलन ने सांप्रदायिकता 
को उभारने को राह छोड़ दी. 
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qt 1857 के असफल गदर के समय 
V वहाबी आंदोलन के नेताओं को 
चुनचुन कर अंगरेजों ने मारा. इस के 
साथ ही आम मुसलिम जनता के प्रति भो 


उन के दमन का जोर बढ़ता गया और ' 


गदर को प्री जिम्मेदारी अंगरेजों ने 
सुसलमानों पर डाल कर उन के सामा- 
जिक जीवन को अंधकारमय बना दिया. 

इस का दूरगामो परिणाम. ug हुआ 
कि गदर के पश्चात जहां अधिकांश हिदू, 


अंगरेजो भाषा को सीख कर सरकारी - 


पदों पर पहुंचने लगें वहीं मुसलमानों में 
एक . विचित्र प्रकार को गिरावट का 





समाप्त कर दिया ओर भारत को दार 


इसलाम देश घोषित किया. 


सर संयद अहमद को इस बात को. 


भो चिता थी कि जैसे भी हो, मुसलिम 
समाज के अंदर फली हुई गिरावट का 
वातावरण दुर हो और अंगरेजों फो झानि 
दृष्टि मुसलमानों से हट कर विइवास में 
परिवर्तित हो जाए. मुसलमानों को 
उन्नति के लिए उन्हे दो उपाय दिखाई दिए 
एक तो यह कि मुसलिम जनता में अंगरेजी 
भाषा और अंगरेजी शासन फे प्रति जो 
विरोध का भाव हे वह बिलकुल दूर कर 
दिया जाए ओर दूसरा यह कि अंगरेजो 
शासकों के अन से मुसलमानों पर जमो हुई 
शंका निर्मूल कर <t जाए. मुसलिम 
जनता को यह समझते देर नहीं लगी कि 
अंगरेजी राज्य में सब से सुखो लोग वे हें 





भाषा के जानकार हे क्योंकि 
ये लोग शासन के कर्मचारो और अधिकारी 


_ हें तथा वाणिज्य व्यापार में भो इन का 


ही प्रभाव है. ` . 
अंगरेजों को शंका मिटाने के लिए 
सर सेयद ने कई किताबें लिखों, जिन में 
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यगानरूप सिद्ध करने के लिए कुरान की 
रीका लिखी जो बहुत हृद तक बुद्धिवादी 


: सर सैयद फे राजनीतिक सिद्धांत 
उन के राजभक्ति वाले सिद्धांतों के नीचे 
दबे थे. जब तुरको ओर यूनान म॑ युद्ध 
छिड़ा और पहले इसलाम तब और 
कुछ सरवंइसलामवाद (पाऩ-इसलामिज्म) 
को भावना भारत में फेलने लगी, तब सर 
सैयद ने प्रायः मत्य रेया पर से लेख लिख 


कर भारत के मसलमानों को चेतावनी . | 
"ufa अंगरेज भारत 


दी कि वे बाहर को बातों में न आएं. इसी 
लेख में उन्होंने यह भी लिखा कि gon 
'ससलमानो का खलोफा नहीं हूं, तथा 
कारणवश यदि अंगरेज तुरको से लड़ाई 
लड़ते हों तब भी भारत के मुसलमानों 
को अंगरेजों के प्रति राजभक्त रहना 
चाहिए. (काश सर सेयद राज भक्ति के 
साथसाथ देश भक्ति का भी बिगुल बजाते 


` तो शायद भारतीय इतिहास का स्वरूप 


ही और होता! ) 


जुते सांप्रदायिकता थी, aq नही? 
यह संदिग्ध विषय हे. वसे बह, ,(9वों 


सदी के उन महापुरुषों म॑ थे, जो इन भाव- ` 


नाओं से बहुत ऊंचे थे, अपनेअपने धमं पर 
आरूढ़े होते हुए भी एक दूसरे के प्रेमी ओर 
विवासो थे. राजा राममोहन राय, 
केराबचंद्र सेन, विवेकानंद, रानाडे, गोखले 
या सर सेयद इन में से कोई भी व्यक्ति 
सांप्रदायिक नहीं था. ये सब हिदम॒सलिम 
एकता के हामी थे और विभिन्न जातियों के 


. चीच प्रम ओर सदभाव रखने के पक्षपाती 
थे. असल मं तब तक भारत छोटे लोगों . : 
का देश हो नहों था. यहां के नेता और . 


विद्वान पड़ोसी के घर्म या नोति की निदा 


` अलीगढ़ भुसलिम विश्वविद्यालय की स्था- 
पना के समय “जन्हींने से भी: 
„सहायता ग्रहण की थी. d सामाजिक, ' 
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.मसलमानो का कल्याण खोज रहे थे, 


í 


p o0 
क्षेत्र में हिदुओं अडेर मुसलमानों की मिलन 
चहते d. सरकारी क्षेत्रों में मुसलमातों। 
को आगे- बढ़ाने का काम अनर्थः कर रहे | 
थे, कितु यह केवल अपने धर्म बंधओं 
सेवा थी. उन का ध्येय यह नहों था कि 
मसलमान हिंदुओं से बिलकुल अलग 

जाएं. कितु जिस .राजभक्ति के द्वारा हे 

















निकलीं. 
उदाहरण के लिए ug दलील कि | 
हटेंगे तो 
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े 
जाएंगे. सब से पहंले यह बात wei को 
सुझी थी. मुसलमानों को कांग्रेस में जाने 
से रोकने के लिए उन्होंने .सन 1889 मे 
अपर इंडिया मोहम्मडन डिफेंस uw 
एशन को स्थापना की थी. सर सेप, 
गवन्‌र जनरल को काउंसिल के भी सदस 
थे. दुर्भाग्यवश राजभक्ति के जोश मे| 
आ कर उन्होंने हिंदुओं ओर मुसलमातों | 
के लिए अलगअलग निर्वाचन क्षेत्र बनाव, 
की सलाह दो. यह स्पष्ट gt wise 
कृत्य था जिस के जहर का अंदाजा s 
सेयद को उस समय नहीं रहा होगा. | 


यही नहीं सन 1858 में उनहों 


: अंगरेजों को इसलिए फटकारा कि सेना ४ 


अंगरेजों ने हिंदू और मुसलिम UU) 
अलगअलग क्यों नहीं बनाई? ` इसलिए 
कि fgg बागियों को मुसलिम ओर मु 
लिम बागियों को हिदू सेना तबाह T 
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à | 
देती. आइचयं को बीत है कि यह बात 


एक. भारतवासी के मुख से निकली. यह 


ठोक उसी एकता पर चोट” थी, जिसे 
संभव बनाने को fgg और मुसलमान 
दोनों पूर्वकाल में बेकरार रहे हें. कितु यह 
घबराहट भी अकारण न थी. यह संभवतः 
उन दिनों को बात हे जब सर सेयद भारत 
छोड़ कर मिस्र चले जाने के भाव से 
भयभीत रहे होंगे और उस भयग्रस्त भाव 
से बचने को राह. उन्हें एक ही दिखाई 
पडो, जो राजभक्ति को राह थी, जो 
एसीएसी विचित्र बातें बोलने को राह थी, 
जिन्हें सुन कर अंगरेज भी दुविधा में पड़ 
जाएं. उस जमाने में सर सेयद के अनेक 
सहयोगी थे जो साहित्यिक ओर वेचारिक 
क्षेत्र सें दिग्गज समझे जाते थे. इन सें 
चिराग अली, प्रोफेसर सलाह अलाह्दीन 
Were, सोलाना करामतअलो, 
सौलाना हाली ओर मोलाना a शिवली 
नोमानी प्रमुख थे. 
सौलाना हाली और शिवली ने 
. इसलामी नवोत्थान का वह पक्ष पुणं कर 
दिया जो प्रत्येक नवोत्थान म॑ कभी न कभी 
विकसित :होता ही हे. उस समय भार- 
तोय इसलाम. के भीतर जो आंदोलन चल 
रहे. थे वे इस बात की दलील थे कि इसलाम 
शीष ही किसी महाकवि को जन्म देने 
वाला हे. कविता पर हाथ तो मौलाना 
, हाली ने भो डाला था, कितु वह इकबाल 
के लिए पृष्ठभूमि तेयार कर के रह गए. 
` यह सत्य हे कि हाली हुए बिना इकबाल 
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का होना असंभव था. जेसे इसलाम को 
गरिमा का आख्यान "rege में pem 
और इस बात को ओर भो कविता सें 
पहला संकेत हाली का ही मिलता हूं कि 
भारतीय इसलास में हिंदुत्व की संगति से 
विकृति उत्पन्न हुई है. यथा : 

वो दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, 

faair जिस का अक्साए आलम में 


पहुंचा, . 
मजाहिफ हुआ कोई खतरा s 
क्ता, 
न अम्मा में उठका न कुलजम सें 
झिझका, 
किए पे सिपर जिस ने सातो समुंदर, 
वो डूबा दहाते में गंगा के आ कर, 
qt दो जिस से तोहोद फला जहां में, 
हुआ जलवागर हक जमीआसमां सें, 
रहा शिक बाकी न बहसो जमां से, 
वो बदला गया आं के हिद॒स्तां में. 


हाली कहते हे कि इसलाम का बेड़ा 
गंगा में आ कर इब गया. इसलाम का 
रूप हिंदुस्तान में आ-कर बदल गया. इसी 
भाव को इकब्राल ने और भी माझिकता 
तथा तीखेपन से कहा है. जवाबेशिकवां 
में इकबाल ने ईश्वर के मुख से मुसलमानों 
को अनेक फटकारें सुनवाई हें, जिन सें 


.एक यह भी हे कि संस्कृति के क्षेत्र में मुसरू- 


मान हिदू बन गए E और भारतीय 
प्रतिमा (प्रेमिका) के फेरे में पड़ कर 
ब्राह्मण हो गए B. (शेष पृष्ठ 153. पर) 
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| TE. नेता दुष्यंत. चुनाव. के 
f मोठेमोठे वायदे करते थे ओर 
| फिर धन, पद, मद ओर दुर्वासा 


_ के maa पांच साल तक जनता-- 


शकुंतला से किए वायदे उन्हें याद न आते . 


थे. जनता ने अपना प्रतिनिधि रूपी 
रिसाइंडर भेजा जिसे नेताजी का सहपाठो 
होने का सौभाग्य प्राप्त था. “दोनों को 


शायरी में ही बात करने का शोक था. . 


अब उस को मिसाल देखिए 
जनता ने प्रतिनिधि से कहा, 'नेता- 

जो आप के बचपन के दोस्त रहे हैं. सह- 

पाठी सुदामा की वात. कृष्णजी ने सुनी 

थी. आप की वात भी जरा ध्यान से 

प्रतिनिधि बोले : ' '. 

दोस्तों से इस कदर 

सदमे हुए É जान. पर, 

दिल से दुश्मन की अदावत 

का गिला जाता रहा. 





7 गर करते d गिला, 
Mos कया कयामत ë मुझी को 


_ सखासाा जवाब मिला.” 








ये नेता“ गुलामी क ननन ५ हे जमाने से हो 
गहारी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे Š as 
तो मेरे जसे. किसी दिल जले ने कहा था : 
कौम के गम में डिनर 
. खाते हें हुबकाम के साथ, 
रंज लोडर को बहुत हैं 
मगर आराम के साथ 
हम को उन से हैँ 
वफा को उम्मोद 
जो नहीं जानते 
. बफा क्या हे. . 
जनता ने कहा, “आप कोशिश तो 
कोजिए उन से मिलने को.” . . 
ये भ थी हमारी किस्मत 
कि विसाले यार होता, ` 
अगर और जीते रहते 
यही इंतजार होता. 
जनता में से एक .बोला, “पहले भी 
तो ओर प्रतिनिधि गए पर उन्हें कंसा 
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VETUS (geh ॐ आकर) : 
बया शतं E [क सब को” 
मिले एक सा जवाब, 





आओ Pis भो 
सर कर र की 
दसरे ने कहा : | क क) 
जिदगी हे या कोई तूफान ह, ये सब सहो, पर एक 
हम तो इस जीने के हाथों मर चले की नहीं सही 
प्रतिनिधि ने दिलासा दिया : नेता जो ने भड़क कर सेक्रेटरी से | 
से फरियाद करेंगे. c , कहा š 
तीसरा तसक कर बोला : उस से कह दो न भेजा करे T 
. आह! बस मत जो जला, लिखलिख के हमेशा, S 
तब जानिए C मुझे बदनाम करेगा 
जब कोई जादू तेरा उस d< चले ये निगोड़ा कागज ; 
चौथा बोला इस पर. प्रतिनिधि ने सिर्फ इतना 
यार ë गाफिल हमारे लिख भेजा : 
दर्द से बेदार करो. Sed का मजा तो तब 
बेखनर जान के _ है कहो और सुनो. 
जाजा के खबरदार करो बात में तुम खफा हो 
जनता का मंतव्य सुन प्रतिनिधि बोले गए लो ओर सुनो. 
कोल हमारा था कि जिंदगी अपनी कुछ इस 
शक्ल से गुजरी “गालिय' 
हम भी क्या याद करेंगे 
कि नेता रखते थे 


प्रत्यत्तर में भेंट का समय देते. हुए 
नेता ने लिखा : 

हम को मालम हे जनता 

को हकोकत 

उन को बहलाने को मिलन | 

का खयाल अच्छा हे. . : 

खंजर चले किसी पे zn: 

तड़पते हैं हम अमोर', 

सारे जहां का दर्द 

हमारे जिगर में ë 

प्रतिनिधि जनतां का प्रतिबेदन ले 
कर चले तो सब ने कहा : 

नामाबर कुछ जबानो भी 

तो कहना उन से 
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और हे थोड़ा कागज. 
नेताजी के भव्यभवन--जिस का 
नाम सुदामा कुटोर था, के बाहर ही 
चौकीदार ने रोक लिया. Wer, आखिर 
मुलाकात केसे होगी? _ 
` _ चोकोदार : | 
डफर व्या पछत E राह 
उस के मिलने को, F 
जेब गर हलको करो तो ; 


मुझ से 


वालों से लेदे 


कहा : साहब, अब हम पर मेहरबानी 


करे.” वह बोले, “कोई मेहरबानी नहीं.” | 


प्रतिनिधि (जल कर) : 
तुम्हारी मेहरबानी गर हो 
को बस मुबारिक हो, 

हमें तो इक नजर तुम 
देख लो नामेहरबां हो कर. 


í p र न बह | ~ 
एर निपट सेक्रेटरी ने बाहर 


| 
झांका तो-प्रतिनिधि ने अंदर लांक ब | x 


किसी तरह नेता तक पहुंचे तो नेता . 
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(०0० ने हंस कर कहा, कहो फंसे आए, qur 
ER बाद j Y ८! तो gt? Ç | 

3 रोज के पर टं प्रतिनिधि : 

छ सर जाएंगे हम, 5 न कुछ पूछो हमारे दुख 


यों हो गुजरी तो iP 
5 गुजर जाएंगे हुम. 
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ALSTON 37% VENERE S EXASU EE RA 


बोले, रको, 
दात खत्म 


देख आऊ मुख्यसंत्री से उन 
Z5 कि नहीं, पर सेक्रेटरी -' 


तो : 
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NY 


और Wels की बात, 
चले थे ढूंढने जिस को 
सो वो ही-आप हो s. 


नेता : अमां यार! .अब कुछ कहो भी. ' 


प्रतिनिधि : 

वाण नादानो कि वक्ते 

सर्ग ये साबित हुआ, 

ख्वाब था जो कुछ कि 

देखा जो सुना अफसाना था. 
- नेता : क्या मतलब? 


प्रतिनिधि : “आजादी मिलने पर 
केसेकेसे सब्जबाग दिखाए थे, कुछ याद 
हे? इलेक्शन के मेनिफेस्टो में uw 
वायदे किए थे?” E aa 
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हें जिन कै कारण हम कुछ कर?नहीं पाते 
कितु अब संसद में मेरा प्रभाव बुक गया 


. अब में विश्वास दिलाता हूं क्रि जल्द 


हो जनता को महंगाई की मुसीबतो से 
मुक्ति मिलेगी, खुशहाली आएगी 


प्रतिनिधि (fag कर) 

ठेस & जी तशात के गम सें, 
जन्नत गई जह॒न्नुम सें. 

जबां से गर किया भी वादा 

तूने तो यकीं किस को 

निगाहें साफ कहती हैं 

कि देखो q wer हैं 

आदस का जिस्म जब कि 

अनासिर से सिल बना, " 

जितनी et थी आग 

सो नेता का दिल बना 

नेता : तुम तो भाई गालीगलोज पर 


उतर आए. झे तो तुम्हारे ऊपर हर 
तरह मेहरबान हूं 


प्रतिनिधि i ° 
ले के ओढ, बिछाऊ 

या लपेटू, क्या करू, 

रूखी फोकी सखीसाखी 


` सेहरवांनी आप की. ` 
नेता : अच्छा! देखो में इंटरिमरिलीफ 


के लिए कोशिश करूंगा. 


_ जी. तंग आ गया, 
o भाई तू मेरी जान न. 
ले दिल गया गया. 


प्रतिनिधि 

जाने न दृंगा आप को 
सुनने का में नहीं, . 
इंटरिमरिलीफ को कह 
कर न टालिए. 

सहंगाई का खंजर लगा है 
दिल पे कारी इन दिनों, 
जरुम की सुरत ह 
आंखों से जारी इन 


नेता (नाराज हो कर) 


इस qued कलास से 





भरोसा था ECL 
फिर हस 
पर जनसंघी 


ने (:अनसंघ पर भरोसा किया 
नेता भी भाष्टाचारी हो गए 
ऐसी जिद का क्या ठिकाना, 
अपना ps छोड़ कर, 

में हुआ तो 

वो काफिर मुसरूमां हो गया. 
नेता : 

दोस्त करते Š मलामत 

गर करते हें गिला, 

क्या कयामत हे मसी को 

सब बुरा कहने को हैं. 

प्रतिनिधि | 

तुझ से न था जो कुछ 


अब तुम 


भरोसा नहीं करते तो भला कंसे बने? 


vaca 
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नेतागिरी का नहा 
जब कोई सर जाए तो जाए, 
à ददं सर ऐसा है 
कि सर जाए तो जाए 
22221 AYAK a 
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खाने को गस हे, पीने 

को खूं, देखने को दाग, 

वोट देने का वो हम को 

सरंजाम दे गया 

नेता (अविश्वास के स्वर में) : 
रगो मं दोड़नेफिरने 

के हम नहों काइल, 

जो आंख हो से न टपक7 

तो वो लहू क्या g. 

(फिर ददे की दवा बताई) 
इशरतेकतरा हे दरिया 

म फना ही जाना, 

दद॑ का हद से गुजरना 

है दवा हो जाना ॒ 

प्रतिनिधि (दहला मारते हुए) 
पाक को चावल भिजवाना तुम्हारा 
सुन के गो हम चप रहे 

पर सुना होगा. कि तुम को 

इक जहां ने क्या कहा? 

तेता (मात खा कर खशामद 


करते हुए) 


सीखे हो किस से सच कहो 
प्यारे ये चालढाल 

तुम इक तरफ चलो हो 
तो तलवार इक तरफ 
प्रतिनिधि (व्यग्य॑पुर्वक) 
बारे मुझे बता तो सही 
क्या सबब हुआ, 

फिर मुझ पे, मेहरबान हुआ 
तू, हुआ 1 
नता (अपनी विकट स्थिति पर) 
नेतागिरी का नशा. जब कोई 
मर जाए तो जाए, ` 

य ददं सर ऐसा 

कि सर -जाए तो EE 

प्रतिनिधि 


मजर कर लो अजियां - 
ताब अब ए नताजी नहीं 


D नेता को दुखददं में 
अपना समक न "www, ` ` 
व्ल जाएगा. . ये | 
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दिल में बोला 
-टल जाएगा ये अपनो 


चले गए और सेप्रेटरी ने आ कर 


` प्रतिनिधि 
' राह पर उन को लगा लाए 


'और खुल जाएंगे 
` दोचार मुलाकातों में 


. हो वो कंसा ही साहिबे फहमो जरा 


हांहां युवा के वास्ते 
मत- कर नहांनहों 


ऐसा; कहते समय प्रतिनिधि 





नेता को दुखदद में ` 
अपना समझ न ww, 


बला को टाल के | 
हुआ भी वही. नेताजी उठ 


zs 77 


कह के वो उठ गए कि afike 
सहल कहूना' तुम्हारी मुश्किल का 
प्रतिनिधि (बाहर आते. हुए अपने 







आप से) 


या रब दो न समझे हे, 
न समझेंगे मेरी बात, | 


'दे और विल उन को जो | | 


न दे मुझ को जबां और. 

(वार्ता. की असफलता पर suh 
करते हुए) 

qe का दिन ओर इतना मख्तसर | 
दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, | 


जब तक न मिले थे तो 


जुदाई का था मलाल, 

अबं ये मलाल हे कि 

aant निकल गई 

बाहर आने पर जनता ने पुछा 

“कहो, क्या हुआ? 17 | 
(दिलासा देते gu): | 










तो हें बातों 


जनता ने पुछा, “नेता जी ë कंसे? 
प्रतिनिधि | 
गुल से भी नॉजक बदन 

उस का हे लेकिन दोस्तों 
ये गजब क्या हे कि दिल 
पहल सें पत्थर सा बना ! 
जनता बोली i D 
“भई, आदमो उस को न जानिएगा : 


ऐश में यादे प्रजा न रही, | 
जिसे तेश में छोफ़े खलक न रहा.” P. 


| ः रखते हुए और हाथ में पसं दबाएं 
| चह आ.कर धम्म से अपने पलंग पर गिर 
š | j पड़ी. कमरे में घुसने से पहले उस ने एक 
| नजर रसोई में कास करतो हुई नौकरानी 
| पर डाली और चुपचाप आ कर लेट गई. 
| कोई और दिन होता तो वह चटपट कपड़े 
| बदल कर रसोईधर में पहुंच जाती और 
| सदा की भांति आज भी चायनाइता खद 
| ही तेयार करतो और मधुर मुसकानों 

| साथ अपने पति प्रोफेसर कुमार के स्वागत 
| के लिए तैयार रहती. अधिकतर वह ही 
7| झाम को पहले घर आती थी. और जब 
4 भी वह पति के पहले घर आ जाती थी, 
| उस का यही कार्यक्रम होता था. लेकिन 
| आज वह चाह कर भी कुछ न कर सको. 
j आज उसका मन परेशान था, न 
| मालूम किन चिताओं के मायाजाल में 
J| उलझा पड़ा था. आंखें dq बड़ी देर तक 

| वह पड़ी रही. तभी दरवाजे पर कुछ 

| आहट हुई. नौकरानी खड़ी उसे पुकार रही 
| के लिए बुला रहे हैं.” 

; “Q, qur साहब आ गए?” एक 
| झटके के साथ मधु उठ. पड़ी और नौक- 
| रानी के उत्तर को प्रतीक्षा किए बिना ही 

बोल उठो, “तु चल, सब सामान सेज पर 

| ठीक से रख, में अभी आई.” और हाथ 
| सें तोलिया पकड़े वह घुस पड़ी बाथरूम 
“से. ओह, आज तो उसे समय का ही ज्ञान 
| न रहा. नौकरानी बुलाने न आती तो 


i " 2 
"es ' 


। थी, “बोबीजी, साहब आप को चाय पीने 


पता नहीं कब तक पड़ी रहती. 

थोड़ी हो;)ैर में वह चाय को मेज 
पर पहुंच peh UN ने जल्दीजल्दी चाय 
बनाई और दारा पति को ओर रख 
दिया. कुमार ने एक नजर पत्नी पर 
डाली. मध्‌ के उड़ेउड़े से बाल और रोनी 
सी सूरत ने उन के मन में चिता qar कर 
dt. बोले, “आज तुम्हें क्या हो गयां है, 
मधु? तबीयत ठीक नहीं है? '' 


“नहीं तो.” संक्षिप्त सा उत्तर दिया ` 


मधु ने. “सिर कुछ भारी है.” 

“तो सिरदर्द कौ एक गोली ले लो, 
और चलो हम लोग नदी के किनारे तक 
धुम आएं. खुली हळ में घूमने से तुम्हें 

अच्छा लगेगा. ' 

सधु फौरन Sure हो गई. घुमने गई 
और लौट कर दोनों ने खाना खाया और 
सोने के कमरे में लेट गए. कुमार दिन भर 


1 
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ST ln n. s. PY Pp 


का थका था इसलिए फौरन सो गया पर 


सधु सो न सकी. विचारों को आंधो उसे | 
न मालूम कहां उड़ा कर ले गई. उसे याद ia 


आ रहो थों--कालिज में हुई बाते. आज 


रिसेस में सब अध्यापिकाएं स्टाफरूम सें | 3 
बेठी बातें कर रही थीं. उन की एक साथी : | 
मिसेज Sw शर्मा के पति अपने आफिस _ | 
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में कास करने वाली एक स्टेनो के चक्कर 

सें पड़ गए थे. उन का अधिकतर समय 
अब उसी के साथ बीतता है ओर पत्ती 
q मव ओर हे दिन P etie 
उदास 1a : स्दाभा 

पति के इस न से पत्नी दिनरात 
चितित रहती है. आज इसी को चर्चा वह 
अपने साथ को अन्य अध्यापिंक्ाओं कके 
सम्मुख छेड़ बेठी. सभी» उन. के प्रति 
सहानुभूति प्रकट को. मधूः को भी उन से 
सहानुभूति हुई. पर wg एक ऐसी समस्या 
थी जिस को उन फे सिवा और कोई हल भी 
तो नहीं कर सकता था. उन्हें सांत्वना देती 


हुई वह बोली, “कुमुद बहनजी, आप की 


समस्या निश्चित ही घनी चिता का विषय 
है. आप को जगह कोई भो स्त्री होती तो 


चहं यह सहन नहीं कर सकती थी. आप 


एक बार उन्हें समझा कर तो देखिए. मुझे 
विश्वास है, एक न एक दिन वह अवश्य 
अपनी गलती अनुभव करेंगे ओर सही 
राह पर आ जाएंगे. भला आप जैसी 
सुयोग्य व पत्नी और फूल जसे दो 
बच्चों के होत हुए उन को दूसरे 
आवइयकता! '' कुमुद शर्मा मधु से उमर 


हो कहती थीं 
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थोड़े से सख के लिए दसरे 
हरेभरे घर सें m देती हैं, m 
खुशियों पर डाका डाल कर अपनी 
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को क्या . 
में बड़ी थीं. इसलिए बह उन्हें कुमुर्द बहन- 
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“तुम मेरे लिए. भार कब से ,बन गई! 
ओर जहां तक में जानता हूं "QA 
भी तुम्हारे यहां रहंने से कोई आप 

नहीं है...” कुमार ने कहा. | 


थी. वह फिर बोलीं, “पर यह बात ति 
कुल सच है कि ऐसी स्त्रियां जीवा! 
कभी सुख नहीं पातीं. भला quil 
आहों पर भी सुख के महल खड़े gud 
| सन्न रह गई उन की बात! 
यह बात उस के लिए र 
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1 कि उन्हें भी उचित 
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उन की सब से प्रिय शिष्या. न जाने कंसे ' | | 
ले कर ओर मधु से विवाह कर 'के उन्हें. , 


और कब गुरुशिष्या का पवित्र नाता प्रणय 
के नाते में परिवर्तित हो गया और यह 
जानते हुए भी कि प्रोफेसर कुमार विवा- 
हित हैं और तीन बच्चों के पिता भी, 
वह लगातार इस राह पर आगे बढ़ती ही 


रही. अपने मातापिता के घोर विरोध के - 


बावजूद वह आखिर एक दिन उस सब 
पर अधिकार कर ही बेठी जिस की सच्चो 
अधिकारिणी प्रोफेसर कुमार को पत्नी 
'उन के सुकुमार बच्चे थे. मधु के 







प्रेम में कुमार भो इतने पागल हो गए 


अनुचित का कुछ भो 


ज्ञान त रहा s 
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उपाय के सहारे पत्ती से तलाक, : 


चेन मिला. 
इस बात को चार वषं बीत चुके हूँ. N 
आज से पहले उस ने कभी इस विषयमे 
कुछ सोचने की आवश्यकता ही अनुभव | 
नहीं की. /आज मिसेज शर्मा की बातों ने | 
अनचाहे ही उसे यह सब सोचने को Wr x e 
बूर कर दिया. आज तक अपने/नि M. 
पुर्ण रूप से संतुष्ट थी. कुमार जसा पति | 
पा कर अब उसे कोई इच्छा शेष न रह "१ 
गई थो. जोवनः.में जो उस ने चाहा, वह :'६ 
उसे मिलू TEAMS एससी पास करन . » A, 
के बाद खुद उस ने भी महिला S *. 
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* में नौकरी कर लो. दोनों का जीवन मजे 
में कट रहा था.. कुमार हर माह एक 
निहिचित रकम सनोआडंर से अपनी पहली 
पत्नी को भेजते थे. मधु ने इस से अधिक 
कभी कुछ जानने का प्रयास ही नहीं 
किया. | 


| ique “मिसेज शर्मा Sum तों ने उसे : 


“अंदर तक झकझोर >”, रख दिया. 
जेते उस के मन की ow निइचलू झील 
सें किसी ने कंकड़ फंक.कर हलचल पेदा 
कर दी हो. उसे लगा जेसे यही सब कुछ 
कुमार को पत्नी ने भी कहा होगा. जब 
उन्हें मध्‌ और उन के संबंधों के बारे में 
-ज्ञात हुआ होगा. उन्होंने भी पति को 
समझाने का भरसक प्रयास किया होगा, 
सेकड़ों गालियां और बद्दुआएं उसे दी 
होंगी ओर आखिर में मन मसोस.कर रह 
गई होगी. मर यही सब कुछ शायद बह 
खुद भी कहती यदि उन की जगह पर वह 
खुद होती. बह शायद इतनी. आसानो से 
यह सब सह भी न पाती. एक आह 
निकल पड़ी उस के मुंह से. 
मन ही मन वह अब अपने आप को 
धिक्कार रही थी. कयों- किया उस ने यह 
सब? क्यों इतनी अंधी हो गई बह स्वाथ 
में? क्यों उस ने किसी के बसेबसाए घर 
को उजाड़ कर रख दिया? क्यों उस ने 


` एक पत्नी से. उस का सब से qug सहारा 


छीन लिया? क्यों उसने छोटेछोटे मासूम 


बच्चों से उन के पिता का प्यार छोन 


: लिया? मधु को आंखें झरझर बरसने लगीं. 
रात को नीरवता में उस की सिसकियां 
खुद उस के ही कानों में टकराटकरा कर 

` लौट आइ. कोन समझता वहां उन में 
| uet नह 

| C तभो दूर कहीं घंटों की टनटन 

/ ` सुनाई पड़ी. सुबह के पांच बज गए. थे. 

_ „५ शुमार के उठने का समय हो “गया था. 


>. 


Ë. ` बह जल्दी से उठी, बाथरूम में जा कर o 


_- Q< शहर की एक घनी तंग गली ROS 
'जल्दीजल्दी कहीं बढ़े जा रहे थे. गली | 


: लाभ है. एक पुराने से मकान के सांग 


.की शांति|पौर पूरे परिक वी की की भ 


के लिए JR अवश्य कुछ करना हो च 
नहीं तो उस का जा यों ही चाह 
कर घुलता जाएगा और वह | 
भी चैन की सांस न ले सकेगी, र 
जी चाहा कि वह इस विषय पर ह 
पति की सलाह ले ले. पर उन्हें अभी m 
कहने से क्या जास? WE क्‍या कभी X| 
की कोई बात अस्वीकार करते हैं? भो! 

फिर अचानक हो जब छुमार को यह ता 

पता चलेगा तो कितने खुझ होंगे वह. भो | | 
इस विचार के साथ हो qa के चेहरे प 






' हषं की तरंगे दौड़ गई. कल जास को 


उदासी-की बदलियां अचानक ही dz 


M x 
qu 
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वह जल्दोजल्दो कालिज जाने क॑ | 
में जुट गई. . - | 

कालिज में आज भी उस का मग! 
लगा. आज उसे कहीं जाने को बेह 





> जल्दी थी. बारबार बह घड़ी देखती बर 
. बेंसब्नी से छुट्टी का इंतजार करती रही. | 


जेसेतेसे छट्टी हुई और agaa णो. 
अपने gg sq को पति की ओर. उस$| 












घुसते हो उस के मन को आशंका ने g 
लिया. कहीं बह कुछ अन्यथा न 
85, अच्छा होता यदि वह पति के सा 
आती यहां. पर अब जब यहां तक a 
आ ही गई है तो साहस खोने से शा ' 


वह खड़ी थी. मकान के आगे छोटा त! 
चब्‌तरा थाऔर उस पर खाट डाले की ; 
स्त्री बंठो थी. दरवाजे के ऊपर एक s 


` सफेद चाक से बडंबडे अक्षरों में लिग. 
` था--भौमती चंद्रा कुमार. मधु सं 


गई, यही चह घर है जहां कुमार की पर| ' 
पत्नी “अपने बच्चों के साथ रहती है. ब 


pw rimeemmn x p चंद्रा ही हे, मधु यह i. गई 
ही हुई मधु उस Ny गई 

रूखेसखे बालों और सरझाए वाली 
उस स्त्री की उत्सुकतापूर्ण आंखें मधु के 
चेहरे पर टिक गई. मध ने अपना परि- 

| चय दिया, “में सधु हुं.” स्त्री ने जसे 
| उसे पहचान लिया, चेहरे पर कठीरता 
छा गई पर संह से कोई बोल न निकला 
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` पास ही खाट पर बठ गई तो चंद्रा बोली 
“अब ओर क्या छीनने आई हो तुम 
यहाँ? ” व्यंग्य और वेदना ,उस के शाब्दों 
सें स्पष्ट थे 
सध अचानक सकपका सी गई, 
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| ही न सको, क्या कहे. पर उस ने घीरज 
न छोड़ा, तनिक रुक कर एकएक शाब्द 
died हुए से वह बोली, “कुछ नहीं. अब 


सिर्फ आप से एक अनुरोध करने आई हूं 
आप को अकेले यहां बच्चों के साथ बड़ो 
परेशानी होतो होगी. अगर आप को कोई 
एतराज न हो तो अब आप लोग सब 
वहीं पुराने वाले बंगले में चल कर रहिए 
आखिर इतना बड़ा घर खाली ही तो पड़ा 
है. सच मानिए, आप के वहां आ जाने 
से हम लोगों को बेहद खुशी होगी. 4 
|. आप को अब कोई तकलीफ न दूंगी. जहां 
^| , तक संभव होगा, Š आप को कोई शिका- 
२] यत का अवसर न दूंगी.” 

[d “तहीं, कभी नहीं, अब यह कभी 
ü /संभव नहीं है. आज चार साल के बाद 
SET ej मेरी याद आई हे. क्या इतने दिनों 
“ये में और मेरे बच्चे यहां नहीं रह" रहे 
| 4. अब भला इस परिवर्तन को क्या जरू- 
| रत आ पड़ी! ” चंद्रा का एकएक इाब्द 
| विष से बुझा हुआ था 


Toep 
wv 


सघ बगर किसी औपचारिकता फे उन के. 


सधु हरान.थी कि आखिर चंद्रा इतनी बड़ी Eu ह] ` 
खुशी क्यों वहीं स्वीकार कर रही? .. | 


कसे जाग उठा तुम में? में क्या कोई इतनी 


आप से में कुछ नहीं छीनने आई हू. में तो. 


BUE TT A गई. “में . ने रे ह 





आप के साथ d ut बह $ "ho ` 
इस का बहुत दुख हे. पर अब क्या `` ` 
सकता है. जो बोत चुका है, उसे अब हम 
चाह कर भी वापस नहीं बुला सकतेतो o—— 
qui न हम अब वर्तमान को ही ढंग से 
संवार ले. सच कहती हूं, आप के कती 
रहने से मुझे हादिक शांति मिलेगी.” 
“कहा TN ने तुम से कि अब 
यह संभव नहा. ध्कार का लालच दिखा 
कर अब तुम मुझे और न ust चंद्रा 
बया कोई रबड़ की गुड़िया है जिसे जब 
जेसे चाहो उछाल दो. जिस को तुम ने 
दुध को मवखी की तरह निकाल कर deno 
दिया था, उसे ही अब. निगलने का मोह 
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गईबीती हूं! आखिर मुझ में भी तो कुछ 
आत्नसम्मान है. क्या हुआ जो में तुम्हारी 
जितनी पढ़ीलिखी नहीं g. अब तो चाहे 
जो मसीबतें आएं पर में और मेरे बच्चे . 
उस घर को देहरी पर कभी नहीं Sl 
जाओ, और उन से भी कह देना कि में 
किसी की दया के सहारे जीना नहीं चाहती... 
वह चाहें तो हर महीने जो रुपए भेजते 
हैं, वे भी बंद कर दे, में उन के बिना भी 
जी लूंगी. पर अब कृपा कर के यहां कभी x 
न आना, में तुम्हारा : मुंह नहीं देखना 
चाहती. जाओ, चलो जाओ, यहां से. | 
चंद्रा आंसुओं का वेग दबाए उठ कर 


` अंदर A सधु स्तब्ध रह गई. अब | 3 


कुछ को शेष हो क्या क 
था. वह क्या सोच कर आई थी मोट | 
कया हो गया. खाट से उठ कर धोरे से 
चल दी वह. गली में. चलतेचलते उसने ,.. 
एक नजर खले Ta के अंदर डालो. ` 
दरवाजे पर Tue qum i, 
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सनोज ओर सोना उसे कहीं दिखाई न 
दिए--ज्यायद कहीं खेलने गए हो. c 
बस का इंतजार करतेकरते मधु थक 
कर एक पेड़ के नोचे खड़ी हो गई. तभी 
उसे वह गुलाबी फ्राक वालो लड़की हाथ 
* में एक खाली शीशी पकड़े कहीं जाती 
|. दिखाई पड़ी. मधु ने gs से उसे बुलाया. 
पास आने पर उसं ने पूछा, “तुल पिको 
हो न?” y 

u gt." (7 š 

“कहां जा रही हो तुस? - 

“मां की दवा लाने.” 0 
“क्या मां बीमार हैं? e 


“हां, उन्हें खांसी बहुत आती है और 


बुखार Wt रहता है. नुषकड़ वाले duit 
से दवा लेने जा रही हू.” | 

सधु सोचने लगी, क्या बीमारी हो 
गई इस को मां को,.-तभी पिकी बोली, 
“आप से सां नाराज क्यों हो रहो थी?” 

पिकी को मधु ओर अपनी मां के बीच 
हुई बातचीत कुछ समक्न में न आई थी. 
उस के बालमस्तिष्क में यह बात समझ में 


न आ रही थी कि हमेशा चुपचाप सी. 


रहने वालो मां 
क्‍यों हो रही थौं 
“मैं बहुत बुरी हूं. तुम्हारी.मां को सें 
ने बहुत दुख दिया है, इसी कारण बह मुझ 
पर नाराज हो रही यों.” 
“अच्छा! ” आइचय से पिकी बोली. 
“ऐसी LAE महो लगती. ? ` 
“फिर कसो लगती हूं!” हंसते 
पूछा मघु ने... ॥ हुः हसत हुए 
“तमी तो जाने x 
4 अपते में 
बोली तक नहाँ.'” E EN 
1. कसे बोलती में आप से जब सां 
x teda रही थो!” t 
fF को समझदारी भरी बाते 
८ प्णुफिरह्सपडो. O T 
१.0: ` अब कब 2 भाएंगी . आप 
EE यहां? मैं आप को अपने हमारे 
`, बता कर पिलाऊंगी! ” 


.. / मघ मता s 1 अचातक ! 


अन इन से इतनी नाराज 
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सकती.” कर तभी सधु की बस के द्भ 
का We "ही गया. उस ने पिकी से 
की सां, “उस के भाई मनोज. और «d 

छोटी बहन मोना के विषय से 
Im कत ह बोलो, “पिको, 
रा याद आए तो. कस्तुरबा गल्स कार. 
में आना gu से Rog. "m 
^ मधु बस "de गई. पिकी छतर). 
रही. शो E 


देखती 
“g A सब बाले कुमार हो 
A बताई. सुनते ही बोले, “यह E | | 
आज कया सनक सवार हो गई. भला णू! 
भी अब mgr संभव है. और , यदि Ww. 
भी हो तो उस से अब कोई लाभ न| 
होगा बल्कि अनेक उलक्षनें ही खड़ी ही! . 
जाएंगी.'. फिर एक दोघं निःइवा | 
छोड़ते हुए बोले, “अब तो जेसा कह! 
रहा है सब कुछ चसा ही चलने दो।। ' 
, अच्छा होता यदि जाने से. पहले तुम WO 
से पूछ लेती. चंद्रा कितनी स्वाभिमानी ह! : 
इस का अनुमान तो अब तुम्हें भो झा. 
गया होगा.” पत्नी का नाम लेने में कुमार 
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जालंधर में पंजाब के faut 

पूर्वो जमनी से आए बीमार ardi श 
- दिल्ली में प्रदशन करने का निर्णय किर! 
| इन ट्रैक्टर मालिकों ने राष्ट्रपर्ण 
' भवन, प्रधान मंत्री अवन ओर पूर्वो जमत | 


f- 


gana s t na s cU 
|| की जबान लड़खड़ा गई जाहिर! था कि 
| इस चर्चा से कुमार के दिल को Š cet 
| थी. मधु उन्हें परेशान करने के ke में 
|न थी इसलिए उस ने बात वहीं समाप्त 
न| कर दी 
|` उस माह मध ने चंद्रा को 100 
? रंपए अधिक भिजवाए पर चंद्रा ने वे. 
SN वापस कर दिए. सघ रलानि से भर 
उही. 





| फिर सब कुछ बसा ही चलने लगा 
| ने इस विषय पर कुछ न. सोचना 
| बेहतर समझा. फिर. भी कभीकभी 
| उस का सन बड़ा बेचेन हो उठता. काश! 
।- सह कुछ कर सकती 
| चंद्रा ओर बच्चों की बात ले कर 
| मधु अकसर बहुत बेचेन हो उठती. और 
षि; सब से ज्यादा उसे दुख पहुंचाता था कुमार 
6. का कुछ बदलाबदला सा व्यवहार. उस 
| घटना के'वाद से उसे लगता जसे कुमार 
ü के शांत, सौम्य चेहरे पर एक आवश्यक 
¦ गंभीरता की मोटी परत सी चढ़ गई हो 
जसे कहीं अंदर हो अंदर से बहुत अधिक 
र, इट गए हों, बिखर गए हों, और अब 
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इस निर्णय की घोषणा यहां ट्रेफ्टर 
सालिक संघ के महासचिव श्री हरबंसासह 
ने एक संवाददाता सम्मेलन में की. उन्होंने 
कहा कि हम मुआवजा नहीं चाहते, 
i | चाहते हैं कि दोषपुर्ण .ट्रेंक्टरों के बदले 
E दुसरे ट्रक्टर fau जाएं. . 
पंजाब सरकार ने केंद्र से सांग की 
हे कि दोषपुर्ण दूँबटर पूर्वो जमंनी को तो 
; | uy भेजे जाएं तथा किसानों को .कोमत 
| लोटाई जाए 
पंजाब के कृषि मंत्री श्री राधाकृष्ण ने 
1 zam कि इंजीनियरों के अनुसार इन 
॥!:क्टररो में 'घटिया इस्पात' लगाया गया हे 


श -* ` जयपुर में साहित्य सदावतं समिति के 
3 करीब 50-60 छोटेछोटे faerat जिन को 
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| को जलाने का भी निर्णय किया 
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जेसे सिमटना उत के वश में न रहा 
हो. पांच वर्षों से चले आ रहे सहज 
जीवन में अचानक ही व्यवधान आ गया 
कुमार को लगता जेसे उस के जीवन में 
कहीं कोई बहुत बड़ा अभाव हरदम खट- 
कता रहता हो 

उस दिन बे दोनों कुमार के साथी 
प्रोफेसर दयाल के वच्चे के . जन्मदिवस 
पार्टी में गए थे. मार को वहां जाने की 


कुछ इच्छा न थी पर मधु उन्हें आग्रह . 


कर के ले गई. लेकिन कुमार कां सन वहां 
उचाट ही रहा. मध्‌ को लगा जेसे उन 


के चेहरे की रेखाएं और गाढ़ी हो उठी | 
' हों. केक काटते समय जब सब ने जोर- 


“जोर से ताली 'बजाई तब तो कुमार का 
चेहरा देखने ही लायक था भू को लगा 
जैसे उस समय कुमार कहीं खो गए हों, 
कुछ अजीब सा भाव तेर रहा था उन 
को आंखों में उस. समय. ऐसे ही कुमार 
अपने प्यारे बेटे सनोज को बर्थ डे मनाया 
करते थे और ऐसी ही एक पार्टी में मघ 
पहली बार गई थी कुमार के घर. उसे 
लगा कुमार सें सुख को अनुभूतियो को 


- 


उस्र 10 से 12 वर्ष फे बीच थो अपनी 


सांगों के बस में सा Dis नगर की 
8 नारे रू 
ओर नम मंत्री st SE m 
के निवास स्यान पर 
विद्यार्थियों के नारे सुन कर जब श्री 
दार्मा अपने निवास से बाहर आए तो छात्रों 
ने नारा लगाया, हमारी मांगे प्रो हों. 
इस पर 
“आप को मांगे कया हे? तो छात्र 


गए और काने नेता को dq रगे जिस NES 


के पास उ की मांगे थो. शायद वह नेता 


रास्ता सुळ कर वापस घर की ओर Wt 


गया था 


आखिर में छात्र निरुत्तर हो, यह कह 
सांगों 


कर वापस लोट qg कि 'कल वे 


के साथ आएंगे. २, , | ° 


देवस्थान संत्री ने उन से पूछा, | 


/ 








छीनने वाली वह खुद ही तो है. ओह, 


कितना प्यार करते थ कुमार अपने बच्चों 


को! क्षोभ से भर उठी मधु. 


| 


l 


कहते हैं, दुख किसी से कह देने से 
हलका हो जाता है, पर कुमार का दुख 
ऐसा था जिसे वे किसी से कह भी तो न 
«सकते थे. उन्होंने खुद ही अपने पेरो में 
कुहहाड़ी मारो थी और अब स्वयं ही पीड़ा 
से कराह रहे थे. कौन st बांट सकता 
था उन का दुख! < 
ओर एक दिन क्लास लेतेलेते अचा- 
नक उन्हे दिल का दौरा पड़ गया और 


` बह बेहोश हो गए. साथी, प्रोफेसर उन्हें 


घर ले आए. मधु को सुचना मिली, वह 
फौरन दोड़ी आई घर. डाक्टरों व मित्रों 
से कुमार को अचेत देह घिरी पड़ी थी. 
उन के मुरझाए चेहरे को देख कर Wu 
रों पड़ी. पर तभी कुमार को होश आ 
गया. डाक्टरों ने आश्‍वासन दिया कि अब 


वह खतरे से बाहर हैं और उन्हें पर्याप्त 


NES बार घोला देता है तो धिक्कार. है 


x8 धिक्कार और लानत ` 
अगर कोई आदमी मुझे एक 






. घोखा देता है तो लानत हे मुझ पर. 
T e | N x s 9 | ह ---सृक्षित 





आराम ओर आवश्यक दवाइयां देने की 
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सलाह दे कर'वे सब चले गए. रह गई 
अकेली मधु. अकेले में वह waq रही थो, 
कही कुमार फिर न अचेत हो जाएं. घर 
में कोई दुसरा और भी तो ¦ था जिस 
होता. प्र तभी उसे कुछ 
ME आया ओर उस ने बाहर जा कर 
| Š. कुछ कहा और लोट आई फिर 


` सधु को सूचना पा as चंद्रा चक्कर 
सर्‌ 


क पक गई. वह सोचने, विशी कि कुमार 






, घर. द्वार के अंदर घुसते हुए उस के ग़ 


, घबरा गई थी, अब आप के आने से 


" बीभारी का हालं सुन कर उसे जाना 
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चाहिए/ नहीं? एक क्षण को उस m Og x 
Stav AAi जाए अब वह Well उत 
ओर कु आर का नाता ही क्या हे. पर à 
उसे लगा कि वह ऐसा क्यों सोच y 
है! कुमार से उस के जीवन की न n 
कितनी सुखद स्मृतियां जुड़ो हुई š ग 
बया सहज ही भुलाया जा सकता 1 | 
कुमार ही तो उस के बच्चों का fe] 
जिन्हें वह अपनी जान से अधिक चाह | 
है. ओर फिर किसी न किसी रूप du 
कुमार अभी भी उस के जीवन से m 
है, क्या हुआ यदि फानून की wÑ 
अब वह उस का पति नहीं रहा. mi 
रिश्ते तो इन कागजी रिउतों से थोड़े wal 
बिगढ़ते हैं. 
और थोड़ी ही देर बाद छ 
अपने बच्चों के साथ पहुंच गई कुमार) 






| 





ठिठक गए. यही वह घर था जिस wu) 
कभी स्वामिनी थी और यही qam 
था जहां से बेआबरू हो कर वह एक qj 
'निकली थी. पर तभी उसे मधः सामने)| 
आती दिखाई दी. चंद्रा को देखते हो q 
बोली, “आइए, अपने कमरे में हो हैं” 
चंद्रा चुपचाप चल दी मधु के पोह 
दरंवाजे पर पहुंच कर चंद्रा रुक mid 
मधु बोली, “आइए न अंदर, ये अभो े| 
र x 13 A f 
“कैसी तबीयत है अब?” wd 
चंद्रा ने पछा. | J 
.. “पहले से ठोक B. अचानक 
अटंक हो गया, यूनिवर्सिटी में ही ur 
हो गए थे. पर अब डाक्टर का कहता!) 
कि खतरे की बात नहीं है. में तो 









T 


धीरज बंधा है.” — T 
चंद्रा कुछ बोली नहीं, चुपचाप देखती 

रही कुमार को. मधु फिर बोली, “अ , 
यहाँ बेठिए, में अभी आती g. और A 
बच्चों को हाथ के इशारे से बाहर बु 
ले गई. डार्यानग रूम में ले जा कर 3 
ने उन्हें चायनाइता कराया. चंद्रा के ब्रा 
से मध्‌ को हादिक संतोष हुमा. वा 

c. (Suse 157 पर) | 













zm “Pat अगर खूबसूरत न हो तो कोई 
70५४ खास फक नहों पड़ता क्सोंकि असल 
_ खूबसूरती तो रूह की गहराइयों 
होती हे जो दिल के आइने में देखी जातो 
हे. यही खुशी देरपा होती ë. इसी पर 
आदमी जान छिड़क सकता हे. मजन्‌ 


व सहिवाल s सकता लेकिन 
दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हें जिन 
को बीवियां सैकड़ोंहजारों में एक होती ë 


| मगर उन के दिल का आईना धुंधला और 
[| . रूह तूफानी मोज. होती हे. ऐसे लोग 
|. ब्रदनसोब होते हें. क्योंकि. जिसे मुहब्बत 
; कहते हें वह उन्हें नहीं मिलती. . खुशरंग 
| मांस से दबे हडिडियों के ढांचे से मुहब्बत 
a नहीं की जा सकती 


में भो एक ऐसा ही इनसान हूं जिसे . 


| बीवी तो हसोन-मिली मगर तसवीर का 
दूसरा रुख निहायत बदसुरत मिला. 

में आज भी सोचता हूं कि सुलताना 
॥ के सोने में दिल भी था या नहीं? जमाने 


$ भर पर हुकूमत करने का शौक रखने वालो 
gi — औरत दिल वाली कभी नहीं हो सकती-- 
| कभो नहीं. उस.के सीने में दिल होता तो 

` wg मेरे मांबाप, भाईबहनों से न'उलझती 











भरेप्रे खानदान से उस को जो मुहब्बत, 

जो मुकाम मिला था, वह बहुत कम को 

N N ही मिलता हे, लेकिन जाने उस के अंदर क्या 
» ३ छिपा था कि वह हमेशा मेरे खानदान के 

| fu ज्वालामुखो बनी रही. . 

 ' ` नाम से सुलताना वह, मेरे लिए 

. हकीकत में सुलताना कम न थो. 


° Or 


'चादियों में खोया रहा 





मझे अपने पर की जती न समझती. एक . 





गुलामों की तरह हमेशा उस की ख्वाहिशों 
को पुरा करने के लिए तयार रहता था. 
seme में में हसीन दुनिया को 
की एक 
तिरछी नजर पर मर मिठता था. हमेशा 
इस फिक्र में रहता कि कहीं उस के चेहरे 
पर शिकन न आ जाए. पहरों उस के हुस्न _ 
को तारीफों के पुल बांधा करता था और 
यह जता देना चाहता था कि मं बहुत सुखी 
शोहर हुं. शायद इसी वजह से वह संगरूर — 
हो गई थी. मेरी श पा कर उस ने कभी | 
सासससुर, देवरों व ननदों को परवा न. 
को. वह मेरी मां से इस तरह उलझ जातो, | 
जेसे चह उस को सास न हो, कोई पड़ोसन . 
हो. हाथ लंबे कर कर के और च्ूड्या 
खनखना कर वह इतनी ऊंची आवाज सें ` 
बोलती थी फि मेरे बाप को च॒प्पी एक 
तरफ रख के औरतों के मामले सें दखल 
देना पडता था. पिट 
तब मुझे मुकाबला करना पड़ता था 
सुलताना के अविराम आंसुओं का. उस | 
के आंसुओं को देख कर में हमेशा अंधीर | 
हो उठता था. चेहरे पर faex मोतियों 
अपनी उंगलियों में समेटने की कोशिश 


^ 3 -A 
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करने लगता था. आंसुओं से सीगे 
रूबों की कड़वाहट को अपने दिल 
उतार लेता और उसे समझाने लगता 


उस को खुशी की खातिर मांबाप को 


कोसता, लानतमलामत करता 

और जब में उस को जुल्फों को हाथ 
में लिए खशब पाने को कोशिश करता तो 
वह एक चुभता हुआ तीर मेरी तरफ छोड़ 
देती, आखिर कब तक इस warmam 
में रहेंगे हम! क्‍यों नहीं एक अच्छा सा 


' ' चर ZZ लेते; रोजरोज के झगडे तो खत्म 


` wem मेरे हाथ से छट जातीं और 


tant की तरह में उस की आंखों सें 


झांकने लगता था. लेकिन उन की ताव 
न ला कर जल्द ही नजर दूसरी ओर फेर 


` लेता. में ने हमेशा ऐसा महसूस किया कि 


जेसे उस को आंखों में आवारा हिरनियां . 
छलांग मार रही हों. ऐसी हिरनियां जो 


| फरार हो जाना चाहती हों 


w में अपने सांबाप से 
सकता था. मेरे सिवा 


O उन का कोई सहारा भी तो न था. दो 
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/ STE में बिगड़ बेठा 
3 SX सहमोसहमो नजरों को देख ,कर में 


छोटे भाई जरूर थे लेकिन वे स्कल व 


में एक कारखाने में हैड- 
था. महीने में ४५० रुपए लाता 
. उन्हं रुपयों से घर का खर्च चलता 

लड़कपन में मदरसे के उस्ताद से 


जूतियां बनवा कर पहनाए 
"ét 
बात में कितनी सदाकत B, यह 
हीं जानता, लेकिन इतर्न' जरूर 
जब कभो मुझे गुस्सा आया या किसी 
तो अपने मांबाप 


15 


LESE 
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फर्ज की मजबूरी होती थी, दसरी तरफ 
मेरे दिल का चॅन, आंखों फो ठंडक और 


` मुहब्बत का तूफान होता या 


सुलताना का मिजाज रोजबरोज 
चिडचिडा होता. जा रहा था. एक बार 
उस ने मेरी छोटी बहन को रुई को तरह 
धुन डाला और में देखता रह गया था 
एक दिन वह बिना मेरी व S मां- 
बाप को इजाजत के पीहर चली गई और | 
एक हफ्ते तक न लोटी, में उफ तक न. | 


कर सका! किसी तरह वापस आई 'तो 


उस मं जमोनआसमान को तब्दीली आ 


, चुकी थो. . शर्म व हया जैसे वह पीहर | 


से फेक आई थी. हमारी कौम में कट्टर 


iia घरानों की तरह सख्त परदा नहीं 


न इतना जरूर हे कि जिसे आंख 4 
को शर्म कहा जा सके. एक हलका सा !! |/ 


. WWE हमारे यहां परदे की रस्म -कहलाती' 


हैं लेकिन सुलताना ने इस परदे से भोपोछा | 
छुड़ा लिया ओर हम झब सकते में आ गए. | 
dicio Ps सरिता | 
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| m. । 
पासपड़ोस को औरतें कानाफूंसी करने 
ul ओर उन्होंने ताने देने भी शुरू कर 


का कया मतलब हे? जरा सोचो तो, लोग 


समझाने लगता. | 


चह EEGI ही कहती, “लुम लोगों की 
qO परवा क्यों करते हो, अपनी करो न. यह 
| 2 घर नहों कंदखानां है, कंदलाना! ” 


^f ; i Rm घर तुम्हारा है, सब तुम्हारे हे आखिर 
की तो सी कमी है तुम्हा... 
; | "mew दिनों, उस की पुरानी जिंदगी 


LX 


तुम्हारे बारे में क्याक्या कहते हें!” सें . 


_ कहने को 2000 हणा ba x 





“आप लोग मुझे रोकना नहीं. . 
इस औरत के साथ मेरा निबाह 
| नहीं हो सकता.” यूसुफ ने कहा. 
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. गई और चोरी का इलजाम लगाया बेचारी 


देवरानी पर. मेरे छोटे भाई अजीम ने 
अपनी बोवी को इतना पीटा कि उस को 
हिचकियां सुन कर हम सब कांप उठे. 

में ने अजीम को डांटा और उसे 
समझाया, "SGT पर इस तरह हाथ नहीं 
उठाया करते, पगले! ” 

यह मेरी गलती थी कि में ने उसे 
नसीहत दी क्योंकि वह इतने गुस्से में था 
कि उस के दिल की बात जबान पर उतर 
Y “में आप की तरह जोरू का गुलाम 

5 भाई साहब! ” 

š ने हाथ उठाया लेकिन उस के 
तेवर देख कर मुझे हाथ झुका लेना पड़ा. 
~ झुमके तो खर मिल गए लेकिन बात 
यहाँ ख़त्म नहीं हुई. i 

अब मुझ पर एक नया ESSI 
लगाया जाने लगा कि में छोटे भाई को 
बीवी को जेठ की नजर से नहों देखता. 
यह बात घर के हर मर्द को A हो चुकी 
थी. मेरे मांबाप तो जैसे हमेशा के लिए 
M बन चुके थे. लेकिन अजीम अब 
मुझे सशकक नजरों से देखने लगा था. 
मेरे लिए इस इलजाम का सदमा बरदाइत 

“के बाहर था. समझ में नहों आता था यह 


खयाल सुलताना के दिल में आया केसे? ' 


अपने शौहर को जलील करते से उसे क्या 
मिलने वाला था? शायद वह समझती 
थो कि इस तरह उस की शब्सियत और 
ज्यादा कायम हो जाएगी. वह मुझ पर 


u$ T (उस ने एक बार फिर मेरे जजबातों 


खेलना शुरू किया था. Š चुपचाप सुनता 


` रहा. अपनेआप पर काब पाने और रात 





iam (मरा फैसला सुन s सहमे 
रह गए. ५ अजीम चिल्ला कर en 
“यह क्या किया, भाई साहब, आप ने! 
जरा सोचा तो होता! ” 

“में सब कुछ सोच चुका हूं.” 

'सुलताना रुसवा हो कर निकली 
सगरः हमारे खानदान की इज्जत को ठोकर 
में उछालते हुए. बड़बड़ातो हुई, महल्ले 
को जगाती हुई बह उसी <q अपने सैके 
चली गई. सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि 
यकीन नहीं आ रहा था कि सें ने अपनी 
बीबी को तलाक दे दिया है. 

अगले. दो दिनों सें सुलताना के | 
वालिदों ने बिरादरी भी बुला ली. बिरा- : 
दरी में हमारे तलाक की चर्चा ही आम 
थो, सुलताना एक बार सड़क पर मिल गई 
थी. उस के रंगढंग ओर 


ON 
snr Pine 





सुझ से उन के संबंध अच्छे न थे. यहो 


इसी तरह कीचड़ उछालती रहो... वजह थी कि वे मुझ से जलते थे, वरना वे 
iac | हॅमें बरबाद करने का इस तरह कदम नही 
हरात मेरी जिदगी को अहम रात थी उठा सकते थे. हमारी कोम में कितने 


हो तलाक हुए थे. लेकिन कभी बिरादरी 
नहीं बुलाई गई, किसी को हमारी तरह 
सात साल के लिए बिरादरी से बाहर नहीं 


' काटने व सुबह का इंतजार करने ₹ मुझे किया गया, 2,000 रुपए का दंड नहीं 
ON किन अंचीनोची पहाड़िय! से दिया गया. बिरादरी ने हमें सबक faa 
/ पजर, पड़ा, यह मेरा दिल ही जानता हे. . और जाति. से बाह्र करने केः लिए जो | 


| सुबह हुई तो में ने अपने मांबाप से 
कहा, आप लोग मुझे रोकना नहों. इस 
| अ T साथ sp सेरा TS नहीं हो 
। चता. में इस mY तरू देता हूं तलाक, 







आधार लिया था वह इतना बचकाना था | 
कि बिरादरी के फंसले के बाद लोगों की | 
हमदर्दी हमारे साथ हो गई. बिरादरी | 

खियाओं का कहना था कि तलाक dd | 
. से पहुले मे ने बिरादरी को इत्तला क्यों 
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आप पर, बिरादरी पर TS आ रहा था, गए. खुशी 
| बिरादरी. है! आदमी अपनी fedt 
भुजाओं को कमाई. पर जीती है, फिर गुर 
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नहीँ. क्री? एक लडकी को जिंदगों यों 
एद करने फा हक किसी को नहीं 
में चीख रहा, चिल्लाता -रहए/' 
केसी बिरादरी हे! एके तरफ ससरिम 
कानून मानती हे, दसरी तरफ अपना 
कानून चलाती हुँ. बिरादरी 'लोगों की 
भलाई के लिए हे न कि बरबादी के लिए 
में ने सुलताना को जितना मौका दिया 
उतना दुसरा कोई दे भी नहीं सकता था.” 
मेरी आवाज नवकारखाने में तृतो की 


आवाज़ बन कर रह गई. बिरादरी अपना 


फसला सुना कर चली गई 

में जब घर लौटा तो अब्बो ने शकाल 
नजरों से मुझे घ्रा. में इतना ही कह 
सका, “सत्र कीजिए, अब्बा आप को 
बिरादरी आप ही को खा गई है.” 
रात भर मझे नींद नहीं आई 
बदलता रहा. रहरह कर अपने- 
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इरादा मेरे दिमाग में पनप चका था. 

अपनेआप को सर्वेसर्वा समझने वाली. 
बिरादरी को सबक aR के लिए में ने 
कसम खा ली. थी. इंतकाम को आग सें. 
पहलेपहरू में ने मुखियाओं के उन लड़कों 
को भूना जो आजतक मेरी नसता को 
बुजदिली समझ कर नाजायज फायदा उठा 


रहे S.A IRR 
Sd को इशारा किया और दोन M 

rC फट गया. मुझे बिरादरी w 
खुशियां मनाने वाले T [s 

गए जब उन के बेटे नोकरी से निकाल 


fé SE 
















1... में ने अब बिरादरी का बाकायदा 
., बायकाट शुरू कर दिया था. हर समय 
। R दिमाग में एक ही खयाल रहता था 
| इस बिरादरी का सिर कंसे नीचा करूं? 
| खुलेआम बिरादरी की बुराइयां करता 
फिरता था. बिरादरी अब मेरा. बिगाड़ 
| - भी क्या सकती थी? सात साल तक मुझे 
|. एकाकी जीवन गुजारन के लिए छोड़ कर 
| बिरादरी यह भूल बेठो थी कि इनसान 

' आखिर इनसान हे, पानी को सतह बनाने 

के लिए नीचे उतरना.ही पड़ता है. 


m कारखाने में एक . लड़का कास 
> करता था--शाकिर. बड़ा सीधासादा 
संगर होनहार लड़का था. कमसिनी में 
हो उसं पर घर का बोस आ पड़ा या. 
बाप एक हादसे में भारा गया था. मुझे 
उस पर बड़ा तरस आता था. वह अकसर 
जिंदगी से शिकायत कर बेठता था. में 
हालांकि कोई फिलासफर नहीं, फिर भी 
उसे जिदगो जीने के ग्र बताता. उस के 
“होसले बांधता लेकिन उस के चेहरे पर 
हमेशा Wut छाई रहती. 


पिछले दिनों से वह काफी परेशान :* : : :. 
नजर आ रहा था. वह बहुत कम बोलती . : :.:.: : 
और अपने काम में लगा रहता था. कोई .. .. scr 
चोज थो जो अंदर ही अंदर उसे परेशान . Q! 
कर रही थी. एक दिन उसे में ने अपने... . 
पास बुलाया ओर पूछा, झाकिर! आज-' : ८ : ch P» 
करू बड़े उदासउदास दिखाई देते हो,  : 


क्या बात हे?” 


बह तनिक wed हुए बोल, 7 Qe 


“कुछ नहीँ, कुछ 
: “नहीं 
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. जब में ने उसे बहुत कुरेदा तोउस 7 
अपना सारा दुख प्रकट कर दिया, : MAS ५2 

ता. रहा ओर सोचता रहः, कभी. ':. 0094 7 

er नो fedt के बारे में सोचत;, ओर. . 005 07 :हस ने 

NUNG की जिंदगी के बारे में. उ₹ की 0975 लाया: पाच. 
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मिलता तो में निकाह पढ़ने Ñ तैयार हूं, 
से अपनी बीवी को तलाक दे चुका 


“यह आप ख्या कह रहे हें !. .. 
आप? . .आप तो लोहार हैं और में जाति 
का भिइती, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी 
नहीं हो सकता. | ' 

. “हो छसे नहीं सकता, अपने मजहब 
में जाति फो कोई पाबंदी नहीं. सभी 
इनसान एक होते हे. चाहे ते किसी wq 
ओर किसी जाति के हों. मेरे अच्छे भाई, 


“इस तजबीज को सान लो.” 


“मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, 
सां से qeu." 








| _ ST Tat था 
E ने दवा पी कि नहीं.” c 





कुछ ही दिनों बादः नजमा मेरी 

आ चुकी थीः, मुझे कई 

व मोल्वियों v तसदीक 

करानी ver थी, शाकिर च उस की मां को 

तसल्ली देने के लिए. बिरादरी का भय 

उन के दिलों से निकालने के लिए उन्हे 
बहुत समझानाबुसाना पड़ा. 


gu मारी बिरादरी को जब मालम हुआ कि 
से ने गंरविरादरी में विवाह कर लिया 
ë तो वह हक्कीबदको रह गई. बिरादरी 
के सखिया सकपका गए जसे पिजरे का 
पंछी उस के देखतेदेखते जंजीरे तोड़ कर 
उड़ गया हो या उमरकेदी जेल की दीवारे 
फांद कर फरार हो गया हो. 
` खिसिया कर बिरादरी वाले कहने 
लगे, “बिरादरी से लडकी न मिली तो 
गैरबिरादरी से उठा लाया, बह भी एक 
आँख से कानी, सुलताना कितनी ga- 
सरत थी! सनकी हे, साला, fedt 
बेचारी. meu को भी हलाल देगा.” 
“यह कया किया, due तुम ने?” 


Ne. Wg फे बच्चे मेरे पेरों पर चढ़ रहे हे.” 
A; "कमलेश पवार, सहारनपुर 





कुछ हमदर्द, समझाने की. गरज से कहते 
उन का इशारा नजमा को आंख को तरफ 
होता था 
में उन के सवाल पर मसकरा कर 
रह जाता. खूबसूरती पर मर सिटने 
वाले यह भूल जाते हैं कि यह चांदनी सिर्फ 
चार दिन की होती है, जिदगी तो दिल 
को रोशनों में गुजारी जाती है 
नजमा आज भी मेरी बीवी 
एक लड़के को जनम दे चुकी हे. पिछले 
माह हम ने शादी की चौथी सालगिरह 
सनाई थी | 
बिरादरी को जबान अब जैसे गुंगी 


हो कर रह गई É 


सुलताना से जिस ने निकाह किया 
था वह हफ्ते भर पहले ही उस की कैद सें 
साग निकला. तलाक तो वह दे न सका, 
अपनंआप को उस ने खत्म कर डाला 

तब से यह अफवाह आम है कि 
ताना वापस Wi निकाह में आना चाहती 


i बिरादरी के लिए एक नया सपना. ७ 


c ही हुए ये कि वह आधे के करोब खत्म 
Qe qt एक दिल 


मेरे छः वर्षीय भतीजे सुरेश को बुखार . नहीँ " , 


`..उस ने कहा, “कल, दत्ना बहुत ही 


ME हे इसलिए नहीं पौ.” 
HER सै ने उसे समझाते हुए कहा, "gH 
T : कुछ देर के लिए यह क्यों नहीं मान m 
| ` किववाकडवीनही हे”. ue SS 
x यह बात क्यों तहो con ^ इस स्तंम के लिए अपने Da : 
उस के इस जवाब को सुन कर मैं. परकोशित होने पर B रुपए की ... 
fedes अलवर . uns e 


o “f< Sq gt 
`` मान लेते कि में ने दवा पी ली 8.” 
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में ने उस से पुछा. “तुम x 5 


“लो, ठोक है, अंब हम चम्मच से ही 


_ भुरब्बा खाया करेंगे.” सेरा छोटा भाई 
`. तपाक से बोल पडा. `` e. 
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` हो जाती कलियों से भूल. ; 












चौपालों पर उगते फाग, : | 
राधा के रस . भोगे राग. 
गदराएं खेतों की se, 


मोहन पर लुटता अनुराग. 


अलबेली कोयल को तान, 
बोराए आमों sh 
सहक उठा गीतों से गांव, 


बिखर गए निबुआ के we, - 
रंग भरी गलियों को धल. 
हरोभरी फुलबगिया बीच 


चाह भरी चितवन कौ डोर, 
बंध जाती मधुकर के पांव 
महक wet गीतों से गांव 


सोनजुही, चंपा, कचनार, 
रस में डूबा हरसिंगार. 
प्रात पवन की सुन पदचाप, 
Ws कली “ते: खोले धार. 2 


| किरनों .के नीरव संदेश, 
| qud हैं पलकों को छांब . 
I: महक उठा गीतों> से गांव: 
सदुरी “उषा. के. भाल)” `. “८ 
कुकुम का यह टोका. लारूः--.. C. 

हर घाटी पर्वत; हरःगाव;ः ` ` „5 

फलाता किरनो का'जाल:: 


>कलरव की नदिया: के कूल 
:. ` भ्रस जात. रांधा :के पांव, 
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निकल पड़ते. लड़कियां और बहुए Wl 


` को बोलो प्यारी रूगतो है, उन्हीं के i 











दी पावली के अलावा यहां होली ज्ञ 
qd सब से बड़ा होता. फसल घर ह] 
आ जांतो और जिस वर्ष अच्छा snm. 
हो जाता, किसान प्रसन्नता से नाच उले, 
डफ ले कर बच्चे और जवान घरों d 



















होली के गीत गाने रूगतों- सारा वातावरण 

उल्लासपणं हो जाता. जहां अइलील गोत 

होते वहीं भाव पूर्ण और अच्छे गीत भी 

होते ये-- स्त्रियों और पुरुषों के अला 

अलग मनोहर गीत हे 
मने पाणीड़ो पोमचियो रंगा दे 
सोरी माय लूबर रमबा में जात्य 
मने रामूड़ा रो टेवटियो घडावे 

' सोरी माय लबर रमबा में MA. , 
मने राठोड़ांरी बोली प्यारी wn 
मोरी माय लूबर रमबा में MA | 
सने राठोड़ां रे घर परणाज्य, C 
सोरी माय sax रमबा में जाम्यू, | 
भने ख़ीच्यां के मत देओ 
सोरी माय लूबर रमबा में STU | 
खीची खोच कुटावं मोरी माय, 
लूबर रमबा में Tu. 


(लड़की अपनी मां से कहती है। 


ए, मां, मुझे पीली ओढ़नी रंगा वे, š 
खेलने जाऊंगी. ए, मां, मुके 
नाम का कंठहार गढ़वा दे. मुझे 


मेरी शादी कर देना. खींची राजपत , 
घर सत देना क्योंकि वे मुझ से fe 


कुटवाएंगे) 
०हमारे यहां होली 


| 'होलोधोरे' “|. 
e$t जो कसबे का सब से a 
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LA फेक की mh 


Un x . स्यात था. होली की जेर (गोबर के ag- 


ge की माला) ले कर घर के जो सदस्य 
Ti होलीदहन के लिए जाते; हम बच्चे .भी 
उन के साथ हो जाते. अकसर सारे गांव 


(Wo कंडों और आक. क्री लकड़ियों फा बहुत 
WU बड़ा अंबार लग जाता. 
होली ल्याई ए wer ली झोली, 
, झिरमिटियो ले. , 
ओ कुण खेले ए फेसरिए बागां, 
झिरमिटियो ले. | 


Y कानीराम खेले ए फेसरिए arri, 

यं. |  कझिरमिटियो ले . . . 

jo g सब के अलावा स्वस्थ दिल्लगी भो 

t | ६ चलती. लोग सारे वर्ष के परिश्रम 

j. | और थकावट को भूल जाते. हम बच्चे भो 
'| इस हासपरिहास में सब से आगे रहने का 


| कुरसी डाल फर खड़े हो जाते, उस करसी 
| पर किसी देहाती को बेठा देते. कैमरे के 
चारों तरफ काले कंपड़े कां परदा कर के 
फोटो लेने का अभिनय करते. देहाती, की 
भोज लेने के लिए एक बार खड़ा कर देते. 
Ai इतने में पीछे से एक लड़का कुरसो खींच 
i ET जब देहातो महाशय dod तो घम्म 
ju प नीचे गिर जाते. हम सब तालियां पीट 
॥ फर हसते और वह बेचारा खिसिया कर 
zi. भग जाता. . | 
AE रहते दोतोन लड़के छत पर डोरी लूटकाए 
(d इत. डोर से एक हुक बंधी रहती. जब 
# "IË राहगोर उघर से निकलता तो पीछे 
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से एक लड़का आता और चुपके से उस को 
पगड़ी या चादर में हुक लगा कर भाग . 


जाता. ऊपर वाले बच्चे डोर खींच लेते. 
पगड़ी या चादर. डोर के साथ ऊपर चली 
जाती. बेचारा राहगीर ठगा सा. रह जाता. 
पासपड़ोस के लोग बच्चों को दोचार पंसा 
दिला कर उस की चीजें उसे वापस करा 
वेत. बसे सभी इस नाटक में परोक्ष रूप 
से शामिल रहते d. इसी तरह और 
मजाक भो होती. जेसे हम एक रुपए को 
फिटकरी पिघला कर जमीन में. चिपका 
देते. रास्ता चलने वाला रुपए को देख कर 


झुकता और उठाने का विफल प्रयत्न करता . 


तो आसपास से आवाज आतीं, “कमा के 
क्यों नहीं खाते! '' बेचारा शमिदा हो कर 
चुपचाप चला जाता. 

इंसी तरह की एक ओर बात मुझे 


यादं है. टीन के एक zd के पदे 


में छेद, कर के सुतली डाल लेते और भोगे 
हुए कपड़े को इस पर जोर से खोंचत, कुत्ते 


A भोंकने जेसी आवाज होती. राहगीरों, 


विशेषकर गांवों के भोले लोगों के पीछे 
इस टीन को आवाज को जाती तो वे अपने 
वस्त्र फेंक कर भाग खड़े होते. हम सभी 
ताली पीटपीट कर हंसतेहंसते लोटपोर हो 
जाते. रि x 
होली#की अंतिम चार रातों में 


विभिन्न महल्लों में iag (डांडिया) T 
होता. चौराहे के बीच में एक खंभा रोप 


` कर उस पर गस की लालटेन लटका दी 


जाती. नगाड़ा रखे देते जिसे एक आदसो. 
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बजाता. उस के चारों तरक गोलाकार eq — 


में युवक और stg तरहतरह के वेत घारण 
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ROUEN और बालचंव- | 





कर के, जिन में. वरवध्‌ का जोड़ा, का नाम एंडे मास्टरजी प्रचलित हो 
संन्यश्सी, सेठ, डाक्टर और मेम सभी कौ. था. एक वाणिका' गुरु थे भीलारामन| 
| नकल रहती, डंडे ले कर नगाड़े की ताल उस के बाद तो नएनए मास्टर आते 
`` पर पॉपलो, s<, आदि लोकगीत गाते हुए उस समय के मास्टर अपने को आई 
। नाचते रहते. एक अनोखा समा बंध जाता. पास न.कह कर बी. ए. फेल कहते 
| सकडोंस्त्रोपुरुष चारों तरफ खड़े हो कर, सैट्रिक पास न कह कर आई. ए 
|. आसपास के छतछज्जो पर बेठ कर इस कहते थे. हमारे गांव में सब से पहे 
| लोकनृत्य का आनंद लेते Afan पास की थी शी पुनमचंद आंचलिग 
CR = xs ने. जब वह अंगरेजी अखबार up 
| क्स समय तक हमारे यहां मिडिल हम ताज्जुब में रह जाते. स्कूली 
E 7 eps खुल गया था. लेकिन आठवी अलावा अंगरेजी की एक 
E b £83५% कक्षा में तीनचार लड़कों से अधिक प्रणाली थी--ए. बी. सी. डी. पढ़ कर' 
| कभो नहीं पहुंचे. हम दोनों भाई आठवीं ma या “टेलीग्राफ टीचर” पुस्तक d 
क्लास तक पहुंच गए थ. हमारे दो साथी कर लेना. इस में दैनिक काम 
ओर थे. परीक्षा केंद्र ibus d था. सन. दोतोन सौ शब्द रहते. मुक्ते आज भा. 
८ 7922 में हम चारों बीकानेर परीक्षा देने अधिकांश शब्द क्रमानुसार याद हैं 
| , W लिए गए पर चारों ही फेल हो गए. 'गो' माने जाना, 'कम' माने आता. 
| राजकोय स्कूल में उस समय दो माने खरोदो और 'सेल' माने š qt. 
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उस के घर वालों ने पढ़ा कि 'काका आज 
'मर-गया.' वे लोग रोघो लिए. जंब तीसरे 
दिन काका आए तो असली बात का पता 
चला. । 
एक लड़का ससुराल गया. उस 

की अंगरेजी की जानकारी को र्याति थी 
. संयोग से ससुराल में एक तार आया हुआ 

था जो उसे पढ़ने को दिया गया. जब तार 
का अर्थ उस की समझ में नहीं आया तो 
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में तो सिफे आगरे तक ही पढ़ा हु.” लोगों 
को भी उस को बात से संतोष हो गया 
i तार पढ़ाने के लिए अधिकांश लोग 
मास्टर धनसुखदासजी के घर जाते थे 
अंगरेजी पढ़ाई के अलावा ज्यादा 
प्रचलित थी--वाणिका और गणित, जो 
गुरुओं की पाठशाला में पढ़ाई जाती थी 
,उस समय यह धारणा थी किजो गुरु 
Qi ज्यादा मारतापोटता है, वहः अच्छा है 
3 | हावरा भी है: “गुरु की चोट, विद्या की 
हः उन दिनों लक्ष्मण गुरु ओर कस्तूरा 
गुरु नामी थे. ये दोनों लड़कों - को डंडा- 
लकड़ी कर देते थे. यानी पेरों में लकड़ी 
र Ja कस्त्रे गुरु को मार के डर से कुएं 
a जा कदा. लक्ष्मण गुरु की पाठझ्याला 
| हमारी हवेली के नीचे को बैठक में लगवा 


१ वो ऊंठा सात.” लय और ताल 
बच्चों के स्वर, उस समयू 


में तार दिया कि. 'काका अजमेर : गया.” 


बह बोला, “यह तार तो कलकत्ते का है, 


छोटेबड़े---सब दुखंदंद और भेदभाव सूल कर : 
होली की सस्ती में मस्त हो जाते...होली अब. .... 
भी आती है पर वह उत्साह और मस्ती कहा? | 


- esc o  — - we 


jt कंर उकड बैठा देते. एक दिन एक : 


होता पर किसी प्रकार का खरचं न होता RE 
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ही अच्छे लगते ये 

उस समय मुड़िया (बिना el) 
हरफों का प्रचलन था, गोपं 
भरतिया के अक्षर बहुत सुंदर माने जाते 


. हम बच्चों की भीड़ उन की दुकान पर 


गत्ते लिखाने के लिए erdt रहती. इन maf 
के ऊपर महीन कागज रख कर हम हरफ 
जमाते रहते. आज भो में जब कभी मुड़िया 
हरफ लिखता g तो गोपीरामजी को याद 
आ जातो है 

में 1924 में दिल्ली में सटिक का . 
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इम्तहान देने गया. वहां एक महीने रहा. ` 
सेरे एक साथी स्वर्गीय सुमेरमल बोथरा 

थे. कुतुबमीनार के सामने एक मकान सें 

आठ पए महीने पर एक कोठरी ले कर 

हम ठहरे थे. आज भी जब दिल्‍ली में उधर 
से ग॒जरता हूं तो 45 वर्ष पहले की उन | 
बातों को याद .ताजा हो जाती है. उस | 
समय वहां (दिल्ली में) मेरे कई दोस्त हो 


` गए थं जिन में. से दो से आज भी पत्र- - 


व्यवहार चाल है. उस बार अगरेजी ओर 

गणित में फल हो गया इसलिए सन 

1925 में फिर से परीक्षा देने हिसार —— 

जाना पड़ा. DEN 
मेट्रिक पास करने के बाद उसो वष | 

में पिताजी के साथ wast (आसास) चलां —— 3 


` ग्या RE MET 3 


je : Pa A 


त ma विदेशी खेलों में हमारे O 
: S 


met सिर्फ फुटबाल ही आया या. | 
बालीबाल, क्रिकेट व हाकी कुछ वर्षो के | 


बाद आए. लोगों के पास पसे का अभाव ' | 


था इसलिए आम तोर पर ऐसे खेल खेले _ x 
जाते जिन में मनोरंजन औरल्च्यायाम' तो. 


us 


á 5 5 j 





wa Uu P sa 





ज्यादा लोकप्रिय थे, कबड्डी, हरदड़ा, गुल्ली- 
डंडा और सातताली आदि. . |. 

चांदनी रात में बालू के. दीलों में 
युवक और gui टोलियां बना कर कबड्डी 
खेलते. हमारी उस रेत में ऐसा आकर्षण 
रहता कि पोपले qg के gui भी खम 
ठोंक कर सामने के पाले में 'कबड्डोकबड़ी' 
बोलते हुए. चले .जाते और कभीकभी तो 
qias: आदमियों को छू कर वापस आते. 
उस ससय लोग उन का नाम लेले कर उन्हें 
बढ़ावा देते रहते. जव अच्छी वर्षा हो 
जाती तो बाल के उन टीलों से एक ऐसी 
सोंघो महक निकलती जो छोटेबड़ें सब के 
सन को मुग्ध कर देती. | 

बाल के ऊंचेऊंचे टोले से. ने अपने 
विइवश्नमण में ओर भो देखे हैं. बड़ेबड़े 
रेगिस्तान. भी देखे हैं. आकाश को छने 
वाली रेत की आंधी देखो है और देखी 
हे बालू के बीच में बिखरी हुई बस्तियां. 
इजराइल, जोडन औट सीरिया की सरहद 
पर 'अबूघोष' के इलाके.के बालू के टीलों 
में बसे हुए लोगों की दर्दनाक कहानियां 
सुनी है. पर उन में और हमारे 'थली' 
क्षेत्र के टीलों में अंतर है. मध्य एहिया के 
सरुस्थल को निरपराध प्राणियों के रकत 
ने सांचा है. सेकड़ों वर्षों तक. वहां aal- 
घता ने आग उगली है, राजनीतिक स्वार्थो 
ने हाहाकार किया है, पर हमारे इन टीलों 
में धरती मां के किसान पूतों के अमबिदु' 


` हैं, उन के गायबेलों के चरण अंकित हैं. 


इसलिए ये टोले मन को अपनी ओर खींच 
लेते हैं. उषा को किरणों में और गोधूली 


, की ललाई से ये मुसकरा उठते है. रात्रि 


में ये शांति को नोंद 


सुलाते हैं जब कि 


` सध्य एशिया के वे टोले उदास हैं, रोते से 





पंह्ता “ 
e — यहां आया 
डि ह: bis’ 
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| Ems * भयानक लगते हैं. | 
रे यहां पंजाब (जिस में. तब 


हरियाणा भो शामिल था) है पहलवांन 
जबतब आते रहते, बाएं पेर में सांकल 


- लटकाए गांव में घूमते: कोई सांकल रोकने 


वाला नहीं मिलता तो गांव वालों को कुछ 
नकद रुपया ओर कपड़ा उन्हें भेंट देना 
एकु, दार. एक पहलवान हमारे. 
ओर कई दिन 'घुमता रहा. 


“और चारों तरफ घुमा कर जोर ते |. 
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जब कोई सांकल रोकने वाला नहीं शि 
तो लोगों ने एक कयामखानो usu 
कहा, “काका, गांव को इज्जत का सः 
है. अगर आप अपने बेटे बन्न्‌ को GU) 
दे दें तो वह लड़ने को तेयार है.” | 
बन्नू को उमर उस समय wm 
बीस वर्ष थी, अभी उस को मसं Ws 
रही थीं. रोज 250 दंड और 50098 
के अलावा gui और मुगदर कामना X 
भी करता. घर में गायभेस थीं इस 
खानेपीने की कमी थी नहीं. दो दिन ç 
दोनों की कुइती बदी गई. आसपात 
गांव के लोग भी दंगल देखने आ ' 
पहलवान का देत्याकार शरीर देख ९ 
लोग आतंकित थे. थोड़ी देर में ही É 
वान ने बन्नू को धरती पर ओंषा FG 
दिया और गृह जमाने लगा. gu. 
ने सोचा कि बाजी हाथ से गई. बरू! 
संगेतर भी दशकों में खडी यह सर्ब] _ 
रही थो. उस ने चिल्ला कर ४ | 
aa, ऐसा न हो कि गांव की gal 
जाए! ” देखंते क्या हैं क्वि बात की 1] | 
में बन्न्‌ एक झपट्टा मार कर उठा.) | 
उरः ने पहलवान को सिर पर उठा ' | 
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c Š - तरफ फेक दिया. पहलवान को इतनी गहरी 
चोट आई कि फिर से उठ कर सामना 

| करने का साहस नहीं रहा और मुंह छिपा 

m कर एक ओर को चलता बना 

| गांव भर में इस दंगल की कई दिनों 

श॑ तक चर्चा रही 
















छा AAR यहां को सब से पुरानी संस्था है 
"E पब्लिक लाइब्रेरी' जिस की स्थापना 

1909 में हुई थी. यह संस्था इस समय 
j| तक सरदार शहर को सर्वांगीण शेक्षणिक 
॥ उन्नत में प्रशंसनीय काम कर रही है 
इस समय इस को पुस्तक संख्या पच्चीस 
हजार के लगभग है. प्रति वर्ष डेढ़ लाख 
पाठक इस से लाभ उठते हैं. मेरे विद्यार्थो 
जीवन के समय यह बहुत ही छोटे रूप में 
थो. थोड़े दिनों तक में इस का मंत्री भी 
रहा. उस समय हमारे पास qui को कमी 
थी. इसलिए किताबों की जिल्द हाथ से 






"mi 
_ दूसरी संस्था तेरापंथी जन इवेतांबर 
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ग्रंथ थे. त I 
fs 


. 'खयाल' सारी रात चलता रहता. जगदेव 


बांधते रहते. आज भो अपनी बांधी हुई 
जिएदें देख कर एक अनोखा आनंद महसूस _ 


de थो. इस में बहुत से सति र | इतनी जोर से 





अपने निजो भवन में मोजद है v 
इन के अलावा 'मनोरजन नाट्य | 
परिषद' और 'सेवा समिति' नाम की दो. 
संस्थाएं यीं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 
करतो vg. इन दोनों में नएनए नाटक 
प्रस्तुत करने को होड़ लगी रहती थी. मुझे 
उस समय के देखे हुए कुछ नाटकों की याद 
है. जसे, “भवणकुमार,' 'सत्य gv, 
भीष्म प्रतिज्ञा, “भक्‍त मोरध्वज, 'गणेदा | 
" 'कृष्णार्जन युद्ध आदि. ' 'श्रवण- 
कुमार' नाटक में राजा दशरथ के बाण से 
श्रवण को मत्य हो जाने पर जब उस को 
Wt बिलख़बिलख कर रोई थी, तो मुझे 
बहुत दिनों तक वह qua याद आते ही 


ढोलक पर थाप पड़ी नहीं कि ढोलन 
(गाने वाली) का अंगअंग थिरकने 
लगता और सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते. 


रुलाई आ जातो. उस समय में ने समझा ` 
था कि सचमुच ही श्रवण की मृत्यु हो 

गई है 
* एक दिन बड़ा मजा आया. एक पात्र 
को एक तरफ को मंछ गिर गई. उसे पता 
नहीं चला. लोग बहुत जोरजोर से हंसने 


' लगे. इसी प्रकार एक बार हनुमान बने ^ 


हुए पात्र ने जब एक राक्षस को पीट दिया 
(शायद पहले से कुछ झगड़ा था) तो दोनों | 
सें वास्तविक यद्ध छिड गया. राक्षस हनु- | 
सान से TE था. उस ने हनुमानजी को | 
धरदबोचा ओर उन का मुखोटा और ds. | 
उखाड़ कर फेंक दी, जब कि दृश्य था | 
हनुमानजी द्वारा राक्षस पर विजय पाते | 
का. शर्म के मारे इस के कई दिन बाद तक | 
हनुमानजी घर से बाहर नहीं निकले. 25 
. इन के अलावा झंझनंगखावाटी को sis 
ओर से नौटंको वाले आते रहते. उन का. 2 





कंकाली, अमरसिह राठोर, सुलताना डाकू, 
राम चनणा और डंगजी झहारजी आदि को आवर, 


के खयाल 
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à. पाला सब जगह हैं. संता 
m किसीकिसी ढोलन (गाने वाली जाति में भी 1918 y गोबरे. की XN 
की स्त्री) की आवाज भो बहुत हो सुरीली हो गई थी. प्रति वर्ष कातिक m " 
और दर्दभरी होती थी. एक बार महाराज को गोपाष्टमी का मेला होता है. 
गंगासिह अपनी ताल की कोठी में ठहरे बच्चे घर से सिठाइयां Š जाते ओर र 
हुए थे. फाल्गुन का सर्द महोना था. रात : की गायों, uisi और बछड़ों को 
के दस बज गए थे. लोग अपनेअपने घरों मैं ने अपना पहला भाषण सन 1 9221 
में सो गए थे. ऐसे में मौला बक्श मोरासी इसी गोशाला में गोपाष्टमी के बे 
को स्त्री ने दर्द. भरो आवाज में एक गीत दिया था. शायद एकदो मिनट बोला iR 
गायां. आधा मील दूर पर ठहरे हुए राजा- पेर लड़खड़ाने लगे थे, और बदन पपी 
जी ने गीत को सुन कर अपने मुसाहिबों से भोग गया था. : 
SUR स्त्री का पता लगाने भेजा. दुसरे दिन ` SGo : | : 
सन को बुला कर सा इनाम oc iy Ë च, में श्री इयामनारायण व 

दिया गया. | m: | "डिगे, ei डाक्टर थे जो Bo. 

शार्दूल , व्यायामशाला को स्थापना ढंग की चिकित्सा करते. उन की फोस ए 
1922 के लगभग हुई. आरम्भ में. तो यह रुपया थी पर इतनी बड़ी रकम Ny 


वर्षा के बाद बालू के टीलों में से तिकली सोंधी महक 
सब छोटेबड़ों के सन को मुग्ध कर देती. उषा को | 
किरणों ux गोधूलि की वेला में मुसकाते टीलों की | | 
| तसवीर ग्राज भी श्रांखों में उमर आतो हे... x | 


संस्था बहुत अच्छी चली पर आगे जा कर शक्ति धनी लोगों में हो थी. साधाए। : 
केवल स्तात करने वाले लोग ही वहां जनता बंद्यों से इलाज करातो. वे m 
जाने लगे क्योंकि वहां पर ट्यूबवेल का लोगों से शुरू में एक रुपया लेते और रो! 
ठंडा पानी मिल जाता. ` ` ठोक हो जाने पर लोग बाद में amal. 
सनातन घर्म वालों की 'धर्मसभा” के अनुसार जो कुछ भी. दे देते, वे सहा 
नाम को भो एक संस्था चलतो थी. यह स्वीकार कर लेते. | 
साधुमहात्माओं को सेवा. और उन के वे काष्ठादिक दवाओं के अतिरिक्त 
प्रवचर्नो के आयोजन का काम करती'यी, कीमती औषधियां ,भी रखते. उन 
1921 के लगभग जयचंदलालजी विश्वसनीय ओषधियां प्राप्त हो सकती गी)” 
सेठिया ने नवयुवक मंडल' को स्थापना ` साधारण लोगों से वे कोई फीस न सें 
को. इस के मुख्य कार्यक्षेत्र थे एक ga- “केवल नारियल की भेंट से उन 
कालय और एक ओषधालूय. पांचछ: वर्ष चिकित्सा शुरू होती और ,उस wt 
बाद यह सस्था बंद हो गई. - , नारियल का मूल्य था छःसात पेसे. _ . 
p इन संस्थाओं को देखादेखो हम बच्चों इन के अलावा जेन यती vit चिकि 
` AÑ 'सदहितकारिणी? नाम को एक करते. वे नाड़ी के अच्छे पारखी होते ५] | 
; सस्या चालू को. थोड़े, दिनों बाद WE उन की चिकित्सा में मूल्यवान staf 
पब्लिक लाइब्रेरी, Gre हो गई. का भो उपयोग होता था. पर वे अपर 
` . . हमारे “राजस्थान के कसबों में ओषधियां केवल अपने fuer को 
E (at YT i ades M MU अर अर M d 
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बतलाते थे. उन के कुछ चमत्कार भो 
सुनने को मिले है. 
आम तोर पर यह धारणा थी कि 
. जेन यती अपने चिकित्साकौशल से, कीमती 
ओषधियों के बल से या तपस्या के प्रभाव 
से रोगी को अच्छा कर देते हैं. इन में से 
कोन सा कारण वास्तविक था, यह में नहों 
कह सकता. झाज के जमाने में ऐसे जैन 
यती चिकित्सक भी बिरले ही मिलते हैं. 
बहुत सी ऐसी बातें मशहूर थो जिन्हें आज 
कोरी बकवास ही कहा जाएगा. 
उन दिनों एक सिद्ध जॅन यती की 
. बड़ी चर्चा थी. कहते हैं कि एक गृहस्थ 
. उन से तिथि पूछने गया. उस दिन थी 
अमावस्या पर यतो के मुंह से निकल गया 
पुणसासो. वहों पर बेठे हुए एक अन्य 
व्यक्ति ने उन की भूल का खंडन किया 
TÇ यती ने मन में भूल स्वीकार करते 
हुए भी ऊपर से फिर अपनी बात को 
3हराया, “नहीं, आज पुनम है.” 
बदनामी जल्दी फेलती है. गांव भर 
भें यती को इस नादानी की चर्चा फैल गई. 
पर रात को पूर्णमासी का पुरा चंद्रमा 
| ` में मुसकरा रहा था. सारा 
` फेसबा आश्चये में डब गया. 
य यह बात सच है या झूठ, d 
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` उसी को दोही रहती. जैसे, Š अमुक 
नहीं कह जगह को प्रेतिनी हूं, वहां से इस के साथ 
के मुंह से चर्चा आ गई, 
॥ पर मेरा खयाल है कि साधुओं कभो 


"कह. FA t OQ * 


के बारे में बात का बतंगड इसी प्रकार से 
फेलता है. इन के चेलाचांटी एसेएसे 
मनगढंत किस्सों को खूब फंलाते थे. हमारे 
कसबे में साधुओं का बड़ा बोलबाला था. 
वैद्यो और डाक्टरों के अलावा झाड- 
फूंक वाले ओके भी थे जो मंत्रों से , रोग 
दूर करने का उपक्रम करते रहते. कभो- 
कभी मनोवेज्ञानिक कारणों से इन्हें सफलता 
भी मिल॑ जाती. रोगों के जमन के लिए 
देवी देवताओं और पोरपंगंबर की सनोतियां - 
भी मनाई जातीं. अनेक प्रकार के टोटके . 
भी इस्तेमाल किए जाते. पर दवाओं के 
अन्वेषण को कमी और श्रंधविदवास का 
कुपरिणाम यह होता कि अनेक व्यक्ति, 
विशेषकर बच्चे, असमय में ही मर जाते. 
मेरे पड़ोस में एक विघवा युवती थी 
जिसे अकसर हिस्टोरिया का दौरा आता 
था. दोरों के समय उस के घर वाले एक | 
ओझा को बुलाते. वह लाल मिच और . 
गंधक का घुआं उस के नाक और मुंह के _ 
पास देता और मंत्र पढ़ता रहता. थोड़ी. ¬ 
देर बाद जब उस को A | सरा 
वह बहुत हो व्याकुल हो कर चिल्लातो, | 
E और जो कुछ ओझा कहलवाता 


ऐक बार. सु छोड़ रीजिए किस 
नहीं आऊंगी, आदि. हस बच्चों को e 
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यह सब du कर बड़ा डर लगता था. 

जादूटोने करने के लिए कुछ महिलाएं 
चौरस्ते पर सिदूर, उड़द, गुड़ और कुछ 
पैसे आदि रख आतीं. उन की धारणा थी 
कि ufa कोई व्यक्ति भूल से भी ठोकर 
मार देगा या लांघ जाएगा, उन का रोग 
या पीड़ा उस व्यक्ति को लग जाएगी. 

में एक एसे आदमी को जानता था 
जो पेसे और गुड़ वगरा इन चोराहों से 
उठा लाता. न तो उसे कभी कोई बीमारी 
हुई और न किसी भूतप्रेत ने ही उसे 
amat. 

इन वेद्यडाक्टरों के सिवाय राजस्थान 
के प्रत्येक कसबे में एक दो नाड़ी ज्ञान वाले 
नि:शुल्क वंद्य (सयाने) भी होते थे. हमारे 


. यहां भी स्रजमल पंसारी ओर हरनारायण 
बजाज इसी श्रेणी के ऊंचे दज के आयुर्वेद 


के ज्ञाता थे. कठिन से कठिन बीमारी में 
जब कि दूसरे चिकित्सक निराश हो जाते 
इन को दवा कारगर सिद्धव्हो जाती थी. 
किसी प्रकार कौ फोस और दवा के दामों 


- का तो प्रश्‍न हो नहीं था. पता चलने पर 


धनी या.गरोब सब के घर अपनेआप पहुंच 


- जाते. चाहे बेशाखजेठ की दोपहर की 
गरमी हो या पौषमाघ को ठिठ्रती रात, - 


उन्हें न कभी खून, कफ और मूत्र को 
परोक्षा को दरकार रहती और न स्टेथि- 
सकोप और थरमामीटर से रोगी के दिल 


को धड़कन या बुखार देखते. भगवान का 


नाम लेकर नाड़ी पर हाथ रखते और दो 
सिनट बाद हो रोग का सही निदान 
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एक बार मुझे भो कुकर खांसी हो गयो. 
थी. बहुत इलाज कराने के बाद भी लाभ 
नहीं हुआ. आखिर हरनारायणजी बजाज | 
के काढ़ों से ठीक हुआ. संयोगवञ् अगर 
दोनों एक साथ आ जाते तब तो फिर 
रोगी और घर वालों में इतना साहस हो 
जाता कि आधा रोग तो इसी से मिर 
जाता. बहुत दिनों बाद में ने श्री तारा- 
शंकर बनर्जी का 'आरोग्य निकेतन' पढ़ा, 
उस के 'जीवन महादाय' का चरित्र पढ़ 
कर मुझे अपने गांव के इन दोनों महानु- 
भावों की याद आ गई. 

एक बात अवश्य उल्लेखनीय है कि 


उस समय बच्चों की चिकित्सा के बारे में 


बहुत कम अन्वेषण हुए थे. पचास प्रतिशत | 
बच्चे एक वर्ष के भोतर ही पीलिया, | 
चेचक और पेट की बोमारो से मर जाते 
थे. अंधविश्वास के कारण इन को वंद्य- 
डाक्टरों की दवा न दिला कर झाइफूंक | | 
और देवीदेवताओं को मनोती के भरोसे | 
छोड़ दिया जाता. 
उस समय लोग आम तौर पर पुराने । 
घामिक विचारों के थे इसलिए साधुसंतो | 
पर उन को बहुत आस्था थी. विभिन्‍न 
धर्मों के साधुओं के प्रवचन होते रहते थे. 
हरिद्वार, रिषोकेश, वृ दावन आदि से 
साधुओं की टोलियां अकसर ही आती 
रहती थीं. खास कर चौमासे (वर्षा रितु) 
में तो agag नोहरों और धमंशालाओं में | 
इन के डेरे लगे रहते. आसपास के गांवों 
से भी लोग इन के प्रवचन सुनते को आ 


| 


बता देते. जाते. (कमशः) | 

a C नेत्रहीनों के लिए विदव कोश E | 

| अपन भाग emm हों गया है del चे शट कब sui 

y, po uae शत हा गया है. । feu ds लिपि में 33 भागों | | 
£ | भें इस pals ram wt Pd bonu Fr Sama 
2. याह वि कोश लिर्पाजग में नेत्रहीनों का केंद्रीय पुस्तकालय प्रकाशित कर | |. 
|o चुका निस का विद के 70 देशों केसापसंप्क है... | 
E. s $ pred ds ds | ds f ir : | : ; °. 1 DIES B à हह: ८ i | 
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आयरन, कैल्शियम और आयोडीन को कौन कहे, बहु दर असल ८ महत्त्वपूर्ण. खनिज लबणों तथा 

११ आवश्यक विटामिनों का सेवन करता है। ये सभी बिमग्रान की सिर्फ एक गोलीम. | 

विमग्रान में अच्छे स्वास्थ्य, स्फूति और रोगों का.मुकाबिला करने की शक्ति के लिए आवश्यक सभी विटामिन तथा 
खनिज-लवण होते É | उदाहरण के तौर पर तांबा; जो समुचित रक्त निर्माण तथा शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक ˆ | 
होता है। विमग्रान मे मिले अन्य विटामिनों तथा खनिज-जवणों के कारण ही उसकी त्वचा. निरोगी 

Ri आँखों की ज्योति तेज़ तथा दांत और eft मजबूत है। Fat 





शा... 


SARABHAI CHEMICALS ` 


4" 
* 
mE 
Hr rR 68 smit ARA v "USA. 
> wl TT; is "TH " 
TN MTS P h Toe! CoU TLS ५ : 
. ` ' ` ° - 
व ELEC IU aa EN ETT : 
; '्‌ Des 3 | ine 


rd 













2528 j | ७ crt र ~ - vit wey ~= —- ! rarr ; ` ys क 
Ü . *@ ~ " . ^ d = B: E STU s j 
SE A tup Se C wf Romo gu y: 
C - i ¿ ` e Ne 7 "e Á , 4 7 t. . M m dsi SPAH 2” 4 , 
s , व कण > > w 7 > x= ee जल s> k _ ? 
; UP GE d , e s &: 2 w 
| च) eux 
"n T कसा CM ° T a — s कट 
PS TE ST ak Sn ns 39 ç = — EP y; a... © STU Co am 4 x. 
£^ M». £ कक vatem ९ unm -er P £ Se = y (s S / dd - < š = "e 3 £ r == : y 
Fo ASS j £ "mJ t FM ON 2 Ey IW ` ~y PENS WE Z 
UT Tz E J / ४. 4 65 4 7 ` ड f i J £ » ME £ a x ç ^a ~ L ed TREY d) x 
aes AH EY = Qul 





- . तेरी साँस हे इतनी ताजा | 
—— कि कलियों को लाज आ गई! 
कया ताज़ा सांस! क्या साफ़ qid! दया मधुर मुस्कान, 
कोलिनॉस- ज़िन्दा-दिलों की पसन्द / 
ओर ज़िन्दगी ज़िन्दा-दिली का नाम है!  . 
- हर सुब्ह ओर हर रात को कोलिनॉस 
[J n सुपर वाइट टूथपेस्ट से अश कोजिए। | 
ld CIMA GIG qu वाइट टूथपेस्ट , 
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करले हे या कुकरे का रोग संसार में कब से 
0७०५, है, कहना कठिन है. संसार का कोई 
`= देश, कोई जाति ऐसी नहीं है जिस 
में रोहे के रोगी न पाए जाते हों. एक 
` अनुमान के अनुसार कुल संसार की आबादी 
का पांचवां भाग रोहे के रोग से पीड़ित है. 
भारतवर्ष में तो 80 प्रति शत से भो 
अधिक जनता को आंखों में रोहे अवव्य 
हैं. रोहे और इस के कारण होने बालो 
अन्य बीमारियों के कारण, s का 
सब से बड़ा कारण यही है. 
s. - यहं रोग अधिकतर वहां फंलता है 
जहां अस्वस्थ्यकर वातावरण होता है, जहां 
` घनी आबादी वाले महल्ले होते हैं और जहां 
धूल, gai व गदे अधिक होतो है. अधिकतर 
बच्चों में, जीवन के पहले कुछ वर्षों में ही 
यह रोग लग जाता है. अपत्ती तीब्र अवस्था 
(एक्यूट स्टेज) में रोहे एक संक्रामक रोग 
(छूत की बीमारी) है. आंखों के पानी या 
कोचड़ से यह रोग एक से दूसरे में फेलता 
जाता है. हाथों की उंगलियों से, तौलिए 
से, रूमाल से व मक्खियों से इस रोग का 
प्रसार होता है. ४ 
. उदाहरण के लिए, एक बच्चे की या 
बड़े को आंखों में रोहे हैं और नहा कर 
या एसे ही वह अपना मुंह व आंखें तोलिए 
से die लेता है और वही तौलिया ऐसा 
बच्चा, जिस की आंखों में रोहे नहों हें, 
प्रयोग कर लेता है तो उस को भी रोहे 
हो जाएंगे. इसी प्रकार आंखों में काजल 
लगाने से भी यह रोग फेलता है. वह इस 
' प्रकार कि यदि एक स्त्री अपने बच्चे को 
ENT काजल लगातो है और उस बच्चे 
को आंखों में रोहे हैं, तो जब वह s 
उंगलियों से दुसरे बच्चे की आंखों में काजल 
लगाएगी जिस को रोहे नहीं हें तो इस 
का अथ यह होगा कि वह उस बच्चे को 
भी रोहे भेंट कर रही है. 
आप स्वयं सोच सकते हैं कि जो रोग 
तौलिया, रूमाल आदि से wu सकता है 
^ `पह सोधा उंगलियों से कितना फेलेगा. 
भारतवर्ष में क्योंकि काजल लगभग 





अत्येक घर में हरेक बच्चे को; आंखों में 


लगाने का प्रचलन है, इसलिए यहां रोहे 
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श्रांखों का एक संक्रामक रोग 


रोग का प्रसार करने के जिम्मेदार हम 
स्वयं ही सब से अधिक हैं. | 
जब रोहे अपनी तीव्र अवस्था में होते. 
हैं तो आंखों से पानी या कीचड़ सा निक- 
लता है, आंख लाल हो सकती है, सुज 
सकती है. रोहे के साथ यदि कोई और 
संक्रमण भी हो जाए तब इस बात का 
पता बड़ी जल्दी चल जाता है कि रोहे है. 
अन्यथा कभीकभो तो रोहे के रोगी को. 
आंखों में कोई तकलोफ ही नहीं होती. 
एसे रोगियों में जब अचानक हो कभी, 
किसी और कारण से आंख देखी जाए और . 
बताया जाए कि रोहे हैं तो रोगी व उस 
के साथियों को बड़ा आइचर्य होता है.' 


कई बार तो वे समझते हैं कि डाक्टर गलत 


कह a phai: रोगियों z 
që सुना स z m 
तो कभी आंख geret भो नहीं ad. wb 
लाल भी नहीं हुई, हमें भला रोहे कसे हो 
जाएंगे. अब डाक्टर बेचारा केसे विश्वास 
दिलाए कि एसा भो होता हे... . 2 
रोहे का कारण एक 'वायरस होता 


“है. इस रोग में'ऊपरी पलक के ,अंदर वाले 


भाग में दानेदाने से पेदा होते हैं. आाद मे 
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E पुतली x के ऊपरी भाग में खून को 


नलियो (ब्लड वैसल्स) का फंलाव हो 
हो जाता है, जिस के कारण रोगी को 
घुंधला दिखाई देता है व पानी अधिक ही 
जाने लगता है. इन के कारण काली पुतली 
पर जख्म भी. हो सकते हैं जिस से रोशनी 
में आंखें खुल भी नहीं पातीं. घीरेधीरे 


॥ पलक मोटे हो सकते हैं ओर बाद में “पड़- 


वाल” का रूप धारण कर सकते हैं. पड़- 
वाल में लगभग पुरी पलक के बाल अंदर 
मुड़ जाते हैं और हर समय आंखों में TEN 
रहते हैं. इन बालों के गड़ने के कारण 


आंखों में जरम और बढ़ जाते हैं या यदि . 


जख्म न हों तो नए बन सकते हैं. धीरे- 


, घोरे सारी पुतली पर जाल सा छा सकता 


है जिस के कारण कभोकभी रोगी फो 


- दिखाई देना बंद हो सकता है. 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है, कभी- 


| कभी . रोहे वालो आंखों में कोई विशेष 
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तकलीफ नहीं होती. पर जब किसी दस: 


रोग का संक्रमण भी हो जाए तब ये उप. | 
लक्षण अधिक होते हैं. पुतली में 
जख्म होने पर और सही इलाज न होने | | 
पर कई बार पुतली फट जातो हैव | 


युक्त 


अन्य परिवतंन आंखों में कुछ इस प्रकार 
के आ सकते हैं कि रोगी अंधा हो जाता 


हे. विशेष रूप से गांवों में इलाज की | 
सुविधा तो उपलब्ध होती नहीं. बातांवरण | 
वही धूल, गर्द भरा रहता है. इस कारण | 


अन्य रोगों के संक्रमण आंखों में आसानी 
से हो जाते हैं और अधिक बच्चे अंधे हो 
जाते हैं. 


"f 





सरकार यद्यपि रोहे को रोकथासं 


i Wn JAHN लिए बहुत फुछ कर रही है पर 


जब तक जनता में जागृति नहों आएगी, 
जंब तक जनता स्वयं इस से होने वाले 
नुकसान से न बचना चाहेगी तब तक सर- 


कार पूर्ण रूप से अपने अभियान में सफल 


नहीं हो सकती. रोहों से बचाव के लिए 
उपाय में दे रहा हूं, जो मेरी राय में 

रोहों थ अन्य आंखों के रोगों से बचाव में 

कुछ सहायक हो सकते हैं. । 
काजल का प्रयोग न किया जाए: 


| यवि करना हो हो तो, एक बच्चे की आंखों 
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में काजल लगाने के बाद माताएं व बहते 
अपने हाथ स्पिरिट में कुछ देर डुबाए रखें, 
फिर साबुन से अच्छी तरह धो कर ओर 
एक साफ तोरिए.से पोंछ कर तब उन 
उंगलियों से किसी दुसरे बच्चे को आंखों 


सें काजल लगाएं. पर इस में दो बातें हैं। : 


पहली यह किं इतना सब कंरना कठिन है 
और दूसरे ug भी आवइयक नहीं कि इस 
प्रकार करने से 


काजल न लगाना हो अच्छा है. 


घर के प्रत्येक सदस्य का तौलिया, 


रूमाल आदि पृथक हो. 


तरह. देखभाल होती चाहिए : स्कूल म॑ | 
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रोहे पैदा करने वाला. | 
'बायरस' समाप्त हो ही जाए इसलिए 


स्कूलों में बच्चों की ,आंखों की पूरी | 
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धर में यदि मातापिता को रोहे हों तो 


बच्चे की आंखों की परीक्षा कराएं: /. UE. NS. 


निरीक्षण करता हुआ एक नेत्र विशेषज्ञ 


qw, धूप, धुएं व मक्खियों से पूरी 
तरह बचा जाए. अपने आसपास सफाई का 
पुरा ध्यान रखें 

जब भी आंख से अधिक पानी जाए, 
आख लाल हो या उस में दर्द हो तो गरम 
पानो से धो कर या सेंक कर के आंखों 
को विश्राम देना चाहिए और कोई आंखों. 
को दवा डालनी चाहिए 


यदि 24 घंटों के अंदर कोई लाभ : 


होता न नजर आए तो लापरवाही न करें 


फौरन ही किसी डाक्टर को दिखाएं, या. 


फिर fi 


I. E ' सरकारी या गेर सरकारी तौर पर लेकिन 
| (सा प्रबंध होना चाहिए कि जिस से प्राइ- इस का 
E. मरी की A q रह ] 


में बच्च 
विशेषज्ञ 


v^ | 


जांच हो 


हौ पाद रोग का 





द्वारा देख 
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कसी नेत्र विशेषज्ञ को राय लेनी m | 
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उस का उचित उपचार कर लिया जाए 
तो रोग बढ़ नहीं पाएगा. इसी प्रकार | 
बड़ी कक्षाओं में भी समयसमय पर इस 4 
प्रकार को जांच का यदि प्रबंध हो जाए 
तो बहुत सी आंखें बचाई जा सकतो हे 
में ने देखा कि पड़वाल (जब 
बाल अंदर भुड़ कर गड़ने लगते हैं) के | 
बहुत लापरवाही से काम | 
लेते हैं. यदि केवल दोचार बाल ही ils ते 
बारबार नुचवा कर निकल- | 
स्यान पर किसी अस्पताल में जा 
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शहरों में प्राप्य 
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En बहु AFT के बाद महेश को नौकरी मिली भी तो आफिस... | 
| | : ` -व्वाय को. होनता की भावना उस के दिल में आंग को Sg 3 ५ 
oN घुलगती रहती और वह सब बंधन तोड़ने को उत्तेजित yx 
3 i उठता पर तभी सरला को याद उसे किसी गहराई में डुबो देतो... 
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ग्रा वेतन दिवस था. 105 रुपए जेब में महेश सदा रिसता रहा था. और जिस दिन से 
रख बह खिड़की फे पास. der खुले वह इस नोकरी पर,लगा, अज्ञात रूप से उस के 
आकाश की ओरताकरहाथा. दो 


भीतर ही भीतर कुछ भर गया जिसे उस ने आज 
घट पचात उस की छुट्टी हो जाएगी, फिर चह ही अनुभव किया था. 
घर जाएगा. तिलकराज आज कितना प्रसन्न एकाएक घंटी को आवाज तुन कर ag 
होगा. वह कितने विन से इस दिन फी watam / फिर हड़बड़ा गया. एक सप्ताह से उस 
_ फर रहा था फो agi साहब के कमरे में लग गई थी. बह 
पर उसे जितनो उत्तेजना वेतन मिलने से परदा हटा कर भीतर चला गया. 
पहले थी, वेतन मिलते ही उदासी में बवल गई 'मिस्टर दास को यह फाइल दे आओ,” 
WE मन फो टटोलेने लगा. उदासी फा साहब ने व्यस्तता से 
स्पष्ट कारण घह न T पाया. फालिज में था उस ने फाइल उठा ली और दास बाबू फी 
Hd l तब भी प्रायः ऐसा हो होता था. फिसो भी ओर बढ़ गया. 
| प्रसन्नता फे क्षण को वह जीवित न रख पाता था. कार्यालय में आज एक विशेष उमंग थी, 
उत्तेजना फे चरम fag तक पहुंचते ही यह zz जो प्रायः ही qat होती. थी, 
जाता. उसे अपने आसपास फला सब कुछ दोतीन दिन तक जीवित रहती फिर मानो उस की | 
: _ खालोखाली सा लगने लगता और एक अज्ञात सांस चुक जातो थीं. सभी चेहरे आज व्यस्त थे. 
ऊब से उस का मन भर उठता. उसे छगा, जब उस व्यस्तता में आज ऊब को अपेक्षा गरमाहट 
से वह हआ या, उस के भोतर' का अधिक थी. आज जब दास m के सामने जा. 
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अब तक आप पढ चुके ë : 





नौकरी की तलाक में महेश दिल्ली.आ कर अमरदास के पास ठहरा, वहां उस. 
का परिचय उन की 
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रल 20 रुपए डाल दिए थे. फिर काफी P uda 
परेशानियों के बाद उसे 'आफिस sara' की नोकरी मिली एक दिन वह SA 
भैया के घर गया तो फिर सरला से उस की | 
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UA m त्तो ` उन्होंने मुसकरा फर उस से 


amus. . - :- 
ka, बयो बात है? आज उदास wd है? 
वेतन. नहीं मिला कया? '.. 5 
“मिला है, सर,” उस ने खिसिया कर सिर 
भुका लिया. 
" सर,” दास बाबू हंसने लगे, “अरे बेटा, 
हमें मसका लगाने फो फोई आवश्यकता नहीं. 
यह शब्द तो साहब लोगों के लिए है. हम तो 


- तुम्हारे जसे मजबूर हैं. हां कितना पढ़े हो! _ 


“जो, मिडिल पास हुं,” गलती से उस के 
मुंह से 'इंटर' निकलने जा रहा था पर बरबस 
उस ने स्वयं को रोक छिया. 

“किसी भांति हाई स्कूल पास कर लो. 
साहब भले आदमी हैं, अवइय तुम्हें भी फुरसो 
सिल जाएगी. agi तो सारी उमर 'सर, 'सर 
कहते हो कट जाएगी, क्‍या समसे? 

` “जी,” महेश चकित हुआ. महीने भर से 
दफ्तरी भाषा के अतिरिक्त किसी के मुंह से कोई 
भी शब्द नहीं सुना था. उसे सदा लगता था, ये 
सब हाइमांस को मशीनें थीं जिन फा कार्य फेवल 
maa घिसाते रहना था. आज बड़े बाबू ने जब 
उस से व्यक्तिगत प्रश्‍न पूछा तो बह सच ही 
चकित हुआ. 

“अभी तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? 

“जी, नहों. | 

“बस तो ठोफ है! जब तक बाबू नहीं बन 
जाते, शादी मत करना. अरे 

क्यों, बड़े बाबू, ष्या बात है? पया भाभी 
ने कोई नई फरमाइश फो है?” साथ की सीट फे 
दार्मा बाबू ने हंसते हुए पूछा तो बड़े बाबू उस 


- फी ओर मुड गए. 


“अरे, शर्माजी, अब वह बेचारी क्या फर- 
साइदा करेगी. उस फे भी तो सारे बाल सफेद 
हो गए हैं. भाई, अब तो लड़केलड़कियों फो 
आवश्यकताओं से हो दम नहीं मिलता, सच आज 
के इस जमाने में तो घरगृहस्थी से आदमी अकेला 
ही भला. 


m अपनी बातों में. उल गए तो महेश 


“बहा से खिसक आया, फिर स्टूल पर d$ 
गया. तोचे पटरियों पर रोनक बढ़ रही थी. 
कारों की पांतें ओर भी गहरी होतो जा रही थीं. 
भोड के साथसाथ शोर भी बढ़ने लगा. महेश को 
लगा जसे बह अपने दफ्तर समेत शोर के समुद्र 
पर तरता जा रहा था. मन ही मन उस ने सोचा, 
दो घटे बाद वह भी इस सीर में डूब जाएगा. 
[we तक इस शोर में रहेगा, उस के लिए जसे 


| Š E n इस स्टूल ओर खुलो खिड़कों का अस्तित्व हो 


समाप्त हो जए... वई कितनी देर तक wet 


 िइ़कोसे बाहर झांकता रहा. 
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"येम साहब 3 रही &' 1 साने e 
खड़ा था जिस को ड्यूटी मेन गेट पर «s 
महेश उठ कर बाहर फो ओर चल पड़ा, 
रिसेप्वानिस्ट ने उसे मुसकरा फर देखा फिर 
फोन फा चोगा उस की ओर बढ़ा दिया 
“तुम्हारा फोन है. ' 5 

“सेरा,' वह चफित हुआ, “भला मुझे कोन 
फोन करेया? '' 

“कोई लड़फी है, उस ने भाऊथपीस पर 
हाय रखे ही फहा ओर शरारत से मुसफरा दो, 
“घबरा gat रहा है? 

“सं तो यहां किसी को भी नहीं जानता." 

“मगर बह तो तुम्हें जानती है,” उसने 
तनिफ कृत्रिम रोष से uf देर हे 
लाइन इंगेज फर रखी है. ४7 | 

“हैलो,” महेश ने चोगा उस फे हाप हे 
लिया पर उस के होंठ कांप रहे थे... | 

` “हेलो, महेश, में सरला बोल रही हूं. 
cst." | 

“से हो? दया बात है? qq क्यों हो गए!” | 
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“ज्ञी, कोई विशेष नहीं. m 
“अच्छा, सुनो! तुम्हारे वफ्तर o मोचे | 
बायीं तरफ जो रेस्तोरां है न, वहां 53] 
पार्टी दे रही हृ. जानते हो, मेरा पहला उपचा 
xem ही चुका है. 


“बया वात है? बोल क्यों नहीं रहे! 
“जी, ऐसी कोई बात नहीं, उस ने al 
बाता से सामने बैठी रिसेप्शमिस्ट को देला 
दिलचस्पी से उसे देख रही थी. फिर उसे 
ओर देखता पा वह उठ कर | 
“खैर पार्टी तो छः बजे है, तुम यदि हो 2 
तो पांच बजे आ जाना. वहां पर हम मिल i 
प्रबंध कर लगे. अधिक लोग नहीं होंगे. प 
mier के मित्र है. साथ में तुम्हारा भी 
प जाएगा. ie | 
A उस के जाते ही वह योड 
खुला, “मुझे आज घर थोड़ा सा शीघ्र 


3 


“घर! ” दूसरी ओर सरला हंसने e 
“यहां तुम्हारा घर कंसे आ गया? 
गे मित्र है न, समय पर न 

न होगा.' i : 

“तो ऐसा करो, उसे किसी भांति si 
कर टो! हां तो आ रहे हो?” 1 

| 5“जी, प्रयास करूंगा. 


€ 


. “अवश्य आना नहीं तो झगड़ा हो जाएगा.” 
दूसरी तरफ सरला ने चोगा रख दिया तो ag 
गुमसुम बना खड़ा 


कितनी देर उसी मुद्रा में ही 
रहा. न जाने कितनी देर तक वह डूबा रहता 
पर रिसेप्शनिस्ट उसी समय वहां आ गई. 
“क्यों क्या बात है, इस तरह कहां डूबे हो? ” 
“जो,” उस ने 


_ मुसकरा दी. “परिचित थी न?” 
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“sn, gt" 
उसे देखने लगा. 
“मिस्टर महेझ,'' 
गई, “कोई समस्या हो तो मुझे बताओ 
में तुम्हारे लिए कुछ कर qq. 
महेश सोच रहा था, बह पारौं में कसे जाए, 
तिलकराज को हो WU सूचित करे? उस के तो 
कारखाने में फोन भो नहीं था. पांच बजे दफ्तर 
से छुट्टी और उसी समय सरला ने उसे 
बुलाया था. फिर उस ने वफ्तर की वर्वी पहन 
-रखो थी. भला इस वर्दी में पार्टी में जाने को 
TT तुकं हो सकतो थी. उस ने उसे अपनी 
समस्या बता दो तो वह खिलखिला कर हंस पड़ी. 
बस, इतनी सी बात के लिए जान निकली 
ied रही है. रामधन को अपने स्थान पर बंठा 
और दास बाबू से पुछ कर घर चले ere." 
रहते ह बाबू जाने देंगे? अभी तो दोः घंटे 


` शायद 
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फोन रख दिया तो वह 


महेश ने चोंकते हुए कहा और 
इस बार वह गंभीर हो 





Ü , “अरे जाने क्यों नहों देंगे? कह देना काम 
महेश ने झिझकते हुए दास बाबू से कहा तो 


उन्होंने फाइल से सिर उठाए बिना उसे जाने कौ 


अनुमति वे दी. बस में बैठा वह सरला के विषय. 
में ही सोचता रहा. पिछले इतवार जब वह मिलो | 


थी तो दिनेश भया ने सिनेमा का कार्यक्रम बना 
रखा था. खाना खाने के पचात सब ओडियन 
में आ गए थे. सुनोता भाभी और दिनेश ur 
एक ओर d थे तथा सरला उस के ar ओर 
यी. पहले तो वह थोड़ा सा झिका फिर 
तन्मयता से पिक्चर में डब गया. सिनेमा के 
बाद भाभी का थोड़ा सा खरीदारी करने का 
कार्यक्रम या. फिर चारों पटरी पर चलने लगे. 
वहे चलतेचलते देखे हुए चित्र के. विषय में सोचने 
लगा. नायक अंत Fa का ग्रास बना या तो 
उस के मन में विचित्र तौ अनुभूति qr हुई थी 
और उस का मन भारी हो गया था. वह. अब भो 
उसी के विषय में सोच रहा था. . 

“क्या सोचने लगे,” सुनीता भाभी ने चलते- 
चलते उस का हाथ हिलाया तो वह चौक कर 


स्वयं में आ गयाः “इतना ढेर सा क्या सोचते - 


रहते हो?” à | 
“यह अब को नहीं, इस को बहुत' पुरानी 


आदत' है. अब तो कुछ ऐसा हो स्वभाव बनताजा | 
L E aem में झिझक 
og 


ango 


` 
a 





गए. tt नयानया इस शहर में आया है न? स्वयं 
- को शीघ्र ही ऐडजस्ट कर लेगा. अच्छा, महेश, 
अपना सामान हमारे यहां ले आना. 
“जी, मुझे वहां कोई कष्ट नहीं.” ` 
“कृष्ट को बात नहीं. तुम जिस मित्र के 
यहाँ रहते हो झायद उसे ही कोई तंगी होती 


` कभला उसे क्या तंगी ghi १ महेशने 
सिर झुकाए हो कहा, “वह तो मुझे अपने पास 
रख कर प्रसन्न ही है. बचपन में अनाथ हो गया 


था तब से अकेला रहा है. में उसे मिल गया हुं < ङ 


तो भला कंसे आने देगा? 

“जैसी तुम्हारी इच्छा. हां कभी आवश्यकता 
पड़े तो बिना हिचकिचाहट के आ जाना!" 
दिनेश भैया चुप हुए तो महेश फिर इधरउघर 
देखने लगा. भया और भाभी. काफी आगे निकल 
गए थे. अब बह सरला के साथ चल रहा या. 

“सचमुच तुम्हारे सोचने का रोग बहुत 
पुराना है? कर लर या 

"gt, स्‌ र : 

“mt चिकित्सा आदि करवाई, या नहीं? ” 

“इसी लिए तो दिल्ली आया हूं.” 

“पर यहां पर तो रोग बढ़ता जा रहा है.” 

“हाँ,” महेश ने हंसते हुए उस की ओर देखा 
जो टकटफो sg उस के चेहरे को घूर रही 
थी. उस की इस वृष्टि को वह सहन न फर 
सका और भीतर ही .भीतर जसे सुन्न हो गया. 
होंठों पर तरती हंसो फिर गुम हो गई ' 

सरला उस में यह अचानक परिवर्तन देख 
कर चौंक गई. बोली, “क्या बात है?” 

“कुछ नहीं, wg फिर उदास हो गया. 

सरला ने उसे फोहनी से हलका सा धक्का 
दिया. “यदि इस तरह सोचते रहे तो जीवन 
कया, प्रत्येक पडाव छूट जाएगा.” 

t. “बहतो छूट ही चुका है.” 

“अभी तो यात्रा को शुरुआत है.” 

š, “मेरे लिए कभी फा उस का अंत हो चुका 


_ “हेता सोचना तो भटकाव हैं: ses: 
"होगा, पर में ने इस पर कभी नहीं सोचा.” 
“काफी निराशावादी EL 


"कल्पना के रंगीन खोलले सपनों से यही 


| _ “तुम से फिर कभी बात करूंगी,” सरला 
| s जते गंभीरता से देखा और तेजी से चलने 


+. दुकान $ आ कर वह शोकेसों को देखने में 
' -व्यस्तहो गया. ओर लोग काउंटर पर कपड़ा 


i ss देखने में व्यस्त हो mr. fas भाभी के मुंह से 


अपना, नाम सुन क॑र चौका. भाभी उस के 
E कपडा पसंद कर रही wf. उस ने विरोध के 
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` “भाई, इस में सें द्या कर सकता 
से स्वयं ही कह कर देख लो.” 
“मुझे इन को कोई विशेष 
नहीं. पहले ही बहुत हँ.” | 
हली बार घर आए हो, wm qm 
थोड़े ही Went. जो भी कपड़े 
उन्हें छांट लो. 
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M सरला ने me से उस के feu एक nim 
कमीज और पेंट sie लो. उस ने खोज कर 
सरला की ओर देखा पर सरला केवल मुसकरा 


भर दी और उस के लिए War ici लगी, 


भैया और भाभी दुसरे काउंटर पर जा कर | 


साड़ियां देखने लगे. 


feng, सरलाजी, मुझे नेकटाई बांघनी | 
नहीं आती. आप व्यर्थ में कष्ट कर रही हैं.” | 


D 


n E 
bs दिनेश भया का हाथ दयाया तो sí i x 


हूं. भाभी | 
Sr पसंद जाएं | 


` अब विरोध के लिए और शब्द नहीं fay 


.. “तुम्हे कुछ आता भी है,” सरला ने कृत्रिम | ` 


ww से पांव फटकारा, “जानते हो जब 


B 
आदम को जमीन पर घफेला था तो mE | 
चलाना भी नहीं आता था. अब यह दृष्ट | 


चलाना भी सीख गया है. ge यह भी नहीं कर | 
सफते 11 : | 


uag बात नहीं है.” 
“तो फिर चुप भो रहो. अब आ 
हो तो क्यों न यह तव. भी देख लो. 
बात पुछुं, सचमुच इतने भोले हो या 
प्रयास करते हो?” 
` सहेर फो याद आया, यही 
भी qu युकी है. “आप बड़ी अजीब बातें 


"कया अजीव बातें सच नहीं होती 

“होती हैं, पर...” वह 

फिचाया फिर उस ने तेजी से 
“आप समझती क्यों नहीं, 


M e 24 1 2 


जसे अपने सभी हथियार डाल देता था. 
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भी शायव इस के प्रति सचेत थी. eer ने दृष्टि. 


दूसरी ओर फेर लो तो बह मुसकरा कर फिर 
टाई छांटने लगी. 

कपड़ों के साथ बूटों का डब्बा उठाए वह 
रंगइपुरा वापस लोटा था. Ru में पहुंचने तक 
वह विचारों की ऊहापोह में डूबताउतराता रहा 
था. छोटा था तो मां दिनेश भेया के कपड़ों को 
ठीक कर उसे पहना देती थो. बालफृष्णजी के 
परिवार से उन का संबंध किसी भी आधार पर 
नहों टिका था पर उस ने जब से होश संभाला 
था, स्वयं फो उन के अहसानों से दवा पाया था. 
मां उसे कई बार बता चुकी थी, यदि इस परि- 
वार का सहारा न होता तो बह कब के बेघर 
हो चुके होते. .(४श ने अतीत में कई बार सोचा, 
था, नोकरी पाते ही भरसक उन के अहसानों को 
चुकाने का प्रयास करेगा. आज जब वह नौकरी 
पर लग चुका था तो दिनेश भंया से कुछ लेना 


उसे अपराघ सा लग रहा था. 


ga ने जव उस के लिए कपड़े पसंद 
फरने आरंभ किए तो उस का सन ग्लानि में 
इब गया था. कितने महंगे कपड़े उस ने चुने थे. 
न जाने qui वह उस पर इतना अधिकार, 


अपनत्व दिखाने का प्रयास करती थी. जब ag 


आने लगा था तो वह उसे दरवाजे तक छोड़ने 
आई थी. 

"दिल्ली में जब तक हो, कभोकभार मिलते 
रहा करो. हां तुम्हारे दफ्तर का फोन नंबर 
कितना है? '' उस ने पूछ लिया था. 

महेश ने उसे नंबर बताया तो उस ने एक 
कागज पर लिख कर अपने पर्स में डाल लिया 
था. आज उस का फोन आने से पहले तक वह 


पह भूल चुका था कि सरला भौ उसे फोन कर ` 
VE 


सकती थो. 





कमरे पर pr तो तिलकराज प्रतौक्षा कर 
रहा था. उस ने आवि से अंत तक जो बीता 
था उसेः मय बता दिया. 

“Ë जे, तिलकराज, जीवन में लोगो के 


| साबि हैं. उन्होंने प्रत्येक कवम पर 
T 


RARR पर कुठाराघात किया है. किसी से 
सहाया पा में प्रसन्न होने 


अधिक sma हूं. में कोई एसी. सहायता agi 


. चाहता जो qux पा कर में स्वयं के लिए कर: 


सकता हूं. न जाने क्यों मझे अब संरक्षण भाव से 
fag होने लगती है, में केवल अवसर पाना 
चाहता हूं. में जानता हूं कि मुझ में इतना साहस; 
इतनी सामथ्यं अभी है जिस से में स्वयं पर 
निर्भर हो कर जी सकता हूं.” 

तिलकराज ने उसे फिर घ्र कर देखा, फिर 
कहा, “आज से फिर बहुकने लगे. बात को समझने 
से पहले ही निष्कर्ष rs ड य वाला 
आयः .हुद दज का मुखं होता है. तुम उन्हें अपना 
बड़ा भाई मानते हो न? नहीं तो ऐसा कौन .सा 
संबंध था जिसे आधार बना उन के यहां जा 
टपके थे. में नहीं चाहता तुम प्रत्येक व्यक्ति . के 
आगे झुको, उन से सहायता मांगो. quf 
NUT तो तुम्हारे लिए कोई पराए नहीं हैं. तुम 
विवाह के पश्चात पहली बार उन के घर गए 
तो उन्हें कुछ न कुछ देना ही था. ऐसी बातों . 
पर सोचना तो पागलपन हो होगा. तुम्हें तो 
प्रसःन होना चाहिए कि इस: पत्यर दिल शहर 
में कोई तुम्हारा अपना तो है जो समय पड़ने पर 
तुम्हारी सहायता कर सकता है. हां बाकी रहा 
सरला का मामला, में नहीं जानता कि वह तुम 
से क्या चाहती है, या तुम उस से क्या अपेक्षा 
करते हो? 

“चेतन मिलते हो पहले तो उस के रुपए 
वापस करूंगा.” | | 








“रुपए लौटाने से क्या समस्या फा समाधान < Z 


,. हो जाएगा. हो सकता है, वह तुम से प्यार करने 27, 
uA हो. रषी घरानों को लड़कियां थोड़ी- E. 
बहुत रोमांटिक तो हुआ हो करती है. कहो ऐसा EE. 
तो नहीं कि तुम उसे Bus समझने का प्रयास OZ 4. 
करने के चक्कर में गधों जंसा व्यवहार करते 7 ¢ ५2 Gp 7 125 BA 
हो! ” तिलकराज शरारत से मुसकराया. A 1$ ^ 21 

“गाली क्यों देते हो! T 

“और तुम हो हो किस योग्य! भगवान भी E 
गधों wt छप्पर फाड़ कर देता है ओर हमारे M A 
जैसे जो सदा छप्पर उषेड़े dà रहते हैं उन पर F "m fm | 
दृष्टि भो नहीं डालता. हि NHK 
` gu, तिलकराज,” महेश ने गंभीरता से > ती | 
कहा, “तुम तो जानते ही हो कि में क्या हूं! / 2 m Hl |) A | 
और वह क्या है, यह में तुम्हें बता चुका हू. Seli I | | 
फिर भला... - ; A s J 

“तो इस का अर्थ है, तुम सचमुच मन में | a RN 
खिचड़ी पकाने लगे हो. ' Ed I 777 A “१% 

EU TZ 

“तुम इतना भी नहीं समझते कि वह. . / | A AM | 
तुम्हारे विषय में भाभी से पूछ चुकी होगी. देखो, / M jm P | 
महेश, तुम्हें कहे वेता हूं, तुम इन बातों में स्वयं . “आई ,सी, तुम मी मरे qm हो. ps es 
को परेशान मत करो. यह प्रेमब्रेम तो हमारे जेसो ये लोग सोचते हैं बहस से, | € पीटने $ | 
के लिए रोटी dep करने से रहा. फिर यह युगपरिवर्तेन हो जाता है. ` 'कहाः ५ | 
दिल्ली की लड़कियां, क्या तुम समझते हो, केवल C | 


प्रेम करने के लिए लड़कों से बातें करती हैं. यह 
हमारे शहर का महल्ला तो है नहीं, जहां लड़की- 
लड़का अगर कहीं इकट्ठे दिखाई दे जाएं तो 
कानाफसी आरंभ हो जाती है. यहां यह सब 
साधारण बातें É. 


et» 






q: है, महेश उसे कंसे बताता कि वह. इस गुत्थी 
“NQ नहीं सुलझा सकता. सरला उसे जिस 
ढंग से देखती यी बह थरथरा जाता था. मन के 
जिस कोने में चह उसे बंठा चुका था वहां पर 

उसे देखते, याद करते हो एक सनसनाहट सी 

उस के रोमरोम में दौड़ने लगती थी. रात को 

जब नोंद न आती थी तो few खटमलों 

को मारते हुए, उसे हजारों गालियां देता फिर 
समझाने लगता. इन पिछले 20 दिनों में यदि 

`) बह सरजा को भूला नहीं था तो भी तिलकराज 
ने इस विषय में सवा हो उसे सामान्य रहने का 

i आदेश दिया'था और महेश इस में कहां तक 





| ` सफल हुआ था, वह नहीं जानता था. 
/ आज उस का फोन पाते हो, सब घटनाएं 
£ उस के सम्मुख सजीव हो उठो थीं. बह उस के 
* _ द्वारा कहे प्रत्येक शब्द को दोहरा उसे पुनः जीने 
.. का प्रयास कर रहा था. SH में बेठा वह हजारों 

— (तक दे स्वयं को समझाने लगता पर फिर स्वयं 

के तकों द्वारा ही हात खर जाता. 

-देवनगर के बस स्टाप पर उतर कर उस 
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A देखा. परला मसकरा दो. लगी, 


ने पास से गुजरते व्यक्ति से समय्‌ qur. अभी 
चार हो बजे थे. सरला ने उसे पांच बजे ही 
बुलाया था. अभी काफी समय था. कमरे में आ 
कर वह निढाल हो कर चारपाई पर लंबा , लेट 
गया और फिर सरला के विषय में सोचने लगा. 
हो न हो, वह उस से प्रेम करने लगी है, नहीं । 
तो उस ने भला अनजाने उस जसे युवक से क्या | 
लेनादेना था. इस को अनुभूति होते ही वह फिर 
मन ही मन कितनी योजनाएं दोहरा गया. वह | 
जानता था, तिलकराज, साढ़े पांच से पहले 
लौटेगा. उस ने एक चिट लिख कर Zm. पर रस | 
दी. और उस दिन भाभी द्वारा दिए कपड़े निकाल | . 
कर लिए. | 
pu वह रेस्तोरां के सामने पहुंचा तो पांच 
बज चुके थे. बाहर ही सरला उस की $ 
कर रही थी. वह मुसकराई तो वह सचेत हो 
set. 

Es गाड, तुम आ तो गए. इन कपड़ों में | 
बहुत लगते gt." ED 
ust, वह ii कर उस के साथ रेस्तोरां | 
में चला गया. . n 
CUN ने रेस्तोरां में एकत को की WE | 

क्षत करवा रखी थीं. एक मेज पर Nm 
सामने बंठ कर उन्होंने एकदूसरे को गहरी b 
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E | | < gr. ८५ 7 | E 
| “आप ने बताया 9 कुछ Sd करन i 0) cw हतन qt. ८ SN 
I “यह रेस्तोरां वाले किस लिए हैं. dW तुम घबरा गया. पहले LAE ने m अजनबी udi EE 
से बातें करने को मन हो रहा था सो तुम्हें बुला से देखा फिर फोको सी qaem उस के होंगे त 
लिया. ऐसे शायद यह सोच कर. कि d तुम्हारा पर dx गई. s 1758. 
विइलेषण करूंगी, तुम न ही आते. हां क्या. “मैं नहीं जानती थी, तुम मेरे विषयमें _ 
joo dem? काफी, या चाय?” - ऐसी गलत धारणा भी बना सकते हो?” उस चे | 
| o. “काफी यिना चोनो के. तुम्हें बता चुका हूं, मेज पर रखे दोनों नोट उठा कर अपने पसं में | 
$ ; मुझे NIIT अच्छा लगता D Ç डाल लिए. usq तुम्हे उस दिन भो कहा था, . 
| “ओहू,'' सरला हुंसने लगी. . ` कोई भो उलटासीधा अर्थ मत निकालना. पर | 
| [| महेश ने जेब से सिगरेट निकाला तो जेब तुम ने वहो किया जहां तक स्वयं के faqaq —— 
| „ में रखे पेसों पर उस का हाथ चला गया. उस सोच सकते थे.” Zo 
|. ने सिगरेट सुलगा, 20 रुपए निकाल कर मेज “जो मुझे अफसोस है.” 
पर रब दिए.” बीच में ही टूट गया. . 
“यह किस fou?" | “देखो, महेश, सरला 
FER “आप के रुपए...उस वक्‍त आप ने बहुत कहा, “तुम जो भो, जसे. भी हो 
Ig a सहायता को, नहीं तो काफी तंग होना. पड़ता.” * | लिए हो? मुझे इस से कोई सरोकार नहीं. तुम 
| a “पर अभो रहने दो, फिर किसी दिन दे ने यह जो बात कहो वह हमारे संबंध तोड़ने के ' n 
E om ` 'लिए काफो थी. पर तुम ने तो यह बात ऐसे कह | 
॥ लाज. वेतन मिला है. सोचा था, पहले दी जसे यह कोई अथं. 
| आप के पेसे हो लौटाऊंगा.'” ^ सें तुम्हें इस गलतफहमी से 
| ' पर सरला ने उन्हें हाथ नहीं लगाया. महेश अच्छा है. | as UI. 
n SS गहरी दृष्टि से देखा फिर मन ही. मन ' . “पहले दिन तुम्हें देखा था तो बडा अजीब | 
क एक eL जाने वाले प्रदत्त को दोहराया. “अच्छा सहायता न कर | 
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चाहिए. में जानती थी, जो तुम आज हो वह फल 
नहीं रहोगे पर सोचा. कि कहाँ E uS CHAM 
जाओ. तुम शायद नहीं जानते, अफेलापन और 
विवज्ञता आदमी को तोड़ देती है. में ने तुम्हारे 
ओर निकट आ कर तुम्हें समझने का प्रयास 
किया पर ऊपर से तो तुम उपेक्षा दिखाते रहे 
और भीतर जो अनुभव किया वह में न जान 


पाई. यदि जान जाती कि तुम यह सोचने लगे. 


हो तो तुम्हें उसी क्षण इस धारणा से मुक्त कर 
देती ' 


CE 20 रुपए तुम्हारी जेब में रले तो 
इसलिए नहीं फि तुम दया फे पात्र थे बल्कि इस- 


D. feu कि तुम्हें उन की आवश्यकता थी. मैं जानती 


थो, तुम भूखे रह लोगे पर मुझ से रुपए di 
लोगे. आज वही हुआ. तुम ने 20 रुपए भो लोटा 
दिए हैं. मुझे जब पता चला कि तुम ने आफिस 
ब्वाय की नौकरी को भी प्रसन्नता से स्वीकार 
कर. लिया है तो मुझे सुखद आइचर्य हुआ था, 


r डी ७.3 = 


eS - 
NS r Ch e Lal 4 


शायद में ने तुम्हें गलत नहीं समझा था. बाको 
रही मेरे खुलने को बात, मेरे मित्र आ ही रहे 


iR a से देख लेना. ऐसे तो तुम 
कह्‌ 


हैं, तुम à से 
झट यही में प्रत्येक लड़के से प्रेम करती 


. हू. में ने तुम्हें भी उन की भांति मित्र समझा है 


जिस प्रकार हम एकदूसरे से हंसबोल लेते हैं, 
अवसर पड़ने पर एकदूसरे की सहायता करते É 
उस से अधिक तुम्हारे विषय में भी में ने नहीं 
सोचा. मुझे आइचर्य होता है, तुम इतने mará- 
वादी हो कर भो इस ढंग से सोचने लगे हो.” 

' भहेश पर जसे घड़ों पानी पड गया. उस के 


- होंठ कुछ कहने को फड़फड़ाए पर कोई भी शब्द 
, उस के मुंह से नहों निकल पाया. तो qur उस 


ने सरला को गलत समझा या, इस में किस का 
दोष WI? उस का स्वयं का, या सरला का! 
सरला ने तो स्वयं को रतमा कर लिया ur 
अब वह्‌ स्वयं को कसे करेगा? सरला के सामने 
न सही, स्वयं को दृष्टि में अपनी गलत धारणा 
की अपराध भावना कंसे घो पाएगा. ; 

सरला ने उस के नवंस चेहरे को देखा और 
उस का हाथ पकड़ लिपा. '““कड्वेपन के आदी 
हो, यवि में ने कीई क्षड़तो “बात कह दो हो तो 


'पचा'ज्ाना, उस पर व्ययं में सोचते मंत दहना. ` 


x "A. अ 


में चाहती हूं, किसो भांति नौकरी पा 
जाओ. साल दो साल परेचात जब भी समध 
जाओ, फिर से कालिज ज्याइन फर लो. तुम 
तो मुझे अपने विषय में फभो नहीं बताया न! 
पर में तुम्हारे विषय में सब कुछ जान चुकी 
É: तुम कौन हो, प्या हो, किस लिए आज 
आफिस ब्वाय की नोकरी करने पर fg 
हो, मुझे सथ पता है. में ने सोचा, दिल्ली में 
अकेले हो इसलिए «di तुम्हें मित्र मिल जाएं. 
आपस में हंसबोल कर भी तो समय को बिताया 
जा सकता है. पर g<...” 


A S= A प्रश्‍नवाचक दृष्टि से महेश को देखा 


- 


“पर वह विना कोई शब्द कहे:चपचाप सिगरेट 
के फश लेता रहा. उस फो sie; ऐसा कोई 
भाव नहीं था जिस से सरला अनुमान लगा सकती 
कि उस पर इन बातों का क्या प्रभाव हो रहा 
है. उस ने ही आगे कहा, “ed को अपराधी 
सत मानना. जितना मुझे गलत समझने में तुम्हारा 
दोष है शायद मेरा भी हो सकता है. शायद कहो 
पर में स्वयं ही मित्रता की सीमा से आगे बढ़ 
गई होऊ. फिर भो मुझे समझने का प्रयास करो. 
समझ जाओगे तो मुझ में एक मित्र पा लोगे. मे 
तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकलो हूं. पर तुम्हे 
रास्ता अंपने पेरों से चल फर पार करना होगा, 
यदि कुछ करने फी सामर्थ्यं है तो मुझ से जो भी 
सहयोग मांगोगे, मिल जाएगा. लेकिन फिर कभी 
मुझे गलत मत समझना: ..अरे, पौने छः हो 
गए,” वह जैसे चौकी, “मित्र लोग आने वाले हैं 


` देखो झिकना नहीं. वे सब तुम्हारी हो तरह 


हैं, बढ़ फर कुछ भो नहीं. यदि स्वयं को उन के 


. बीच अजनबी समझोगे तो वे भी तुम से शायद 
» 


महेश किसी भांति भी स्वयं को dum. 
बोलने फा साहस नहीं जुटा पा रहा या. सरला 
ने बात समाप्त को तो वह अचकचा गया 
किसी गहरे सोच में डब गया. फिर वह दोनों 
इकट्ठे ही dia. 

“हैलो, सरला.” 
^ “qg मिस्टर महेश, मेरे मित्र. यह मेरी 
मित्र हैं मिस कांता." a 

“नमस्ते,” महेश ने उठ कर हाथ जोड़ 

“नमस्ते, सिर को झटका दे कांता कुसी 
खींच कर ds गई ओर बंनिटी बँग मेज १९ 
पटक दियो. “मित्र का मित्र मित्र होता है, पराती 
फार्मूला है. पता नहीं, इस नए q में यह फार्मूला 
लागू होता है, या नहीं, पर फिर भी मैं @. 
दह I. मझे आप से सिल कर प्रसन्नता हुई |“ 
आप रहते हैं? T . 


4 E gi an 
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साबुन से चेहरा अच्छी तरह नहीं धुलता दूसरे gd से भी 
चेहरे पर एक चिकनी qd रह जाती है, जिसे साफ़ करने के लिए 

साबुन इस्तेमाल करना पड़ता है। ः 
इसलिए बिनेला saffa मिल्क इस्तेमाल कीजिए! सारी खटपट दूर! 

यह इतना उम्दा RIN है कि त्वचा के गहरे चिद्रो को भी साफ़ करता है। 
चिकनी त्वचा के लिए विशेष रूप से अच्छा, हलका व Xp रहित बिनेला 
क्लेज़िग मिल्क 'मेकअंप' q धूल को साफ़ करके आपकी खचा को कुदरती 
सौन्दर्य प्रदान करता है। बिनेला क्लेंजिंग मिल्क से ही हमेशा 

चेहरा धोइए ओर ज्यादे खूबसूरत दोइए! 


नखा Fe | 
wwe Dinelld 
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2 फिर dt मिलते रहेंगे. और सुनाओ, 
सरला, बाकी सब फहां हैं! d 





f iE ही देर बाद बाकी लोग भो आने आररंभ हो 
4% (qq. पाल, अमिताभ, नरेंद्र, सुमन, कमला, 
और डेजी आदि सभी से उसका परिचय हो 
गया. थोड़ी देर वाद महेश भी उन से घुलमिल 
गया. उसे लगा, वह कालिज में .अपने मित्रों के 
बीच बैठा चुहलूवाजी कर रहा था, थोड़ी देर 
तक तो सभी sarqa i विभिन्न विषयों पर उलझे 


रहे फिर अनजाने, में दोदो तीन के समूह में . 


विभक्त हो गए. अमिताभ और डेजी किसी चित्र 
प्रदर्शनी को चर्चा में उलझ गए. नरेंद्र, पाल और 
सरला लेखन की समस्याओं, नई धाराओं, नए 
आंदोलनों, युगबोध, युग परिवर्तन, मूल्यबोध की 
चर्चा में कहां से. कहां जा पहुंचे. महेश चुपचाप 
बारोवारी से उन्हें देखता रहा और मन ही मन 
उन के तको को दोहरा कर उन का उत्तर वेता 
रहा. 
“š कहता हू,” नरह ने मेज पर हाथ मारा, 
“कला चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जोवन से 
. अलग नहीं हो सकती. आनंद जीवन से मिलता 
है, जीने से मिलता है. मृत्यु qas, त्रास इत्यादि 
के परदों को ओढ़ लेने पर आज का लेखन जीवन 
मे कट गया g.” 

"Hg तुम कंसे कह सकते हो? यह वृत्तियां 
भी तो जीने से मिलतो हें. क्या आज का मनुष्य 
इन्हें अनुभव नहीं करता. क्या उसे य॒द्धों, dui, 
भख, मृत्यु को पीडादायक स्थितियों से गुजरना 
WE पड़ता,” पाल अपने सिगरेट के कोने को 
चबाते हुए बोला. “यदि जीता हुआ व्यक्ति इन्हें 
अनुभव करता है, या यों कहो इन्हें जीता है तो 


लेखन में उन का आ जाना स्वाभाविक हो है.” 


. “कुछ भी gt" mu बोला, “मैं तो यही 
SRM, NU का लेखक स्वयं के प्रति भो ईमान- 
दार नहों है. यदि ऐसा होता तो स्वयं को समाज 
से कटाकटा अनुभव न करता. यह सब घुटन, 
मृत्युवोध, अकेलापन, अजनबोपन, में:नहीं कहता 
कि जोवन में नहीं है पर यही तो सब कुछ नहीं 
है. हमारे लेखकों ने केवल इसलिए कि बे पुराने 
न पड़ जाए, यह सब ओढ़ रखा है. यह सब उन 
को सहानुभूति का विषय बनता, इस से पहले ही 

| Hid It इसे अपने दिमागी Quad का भोजन बना 
सो iN Pee अंधाधुंध नकल T 
र ओढू लेना इस में कहां ' 
बुद्धिमता है?”' unici 


| "लेखक पहले मनुष्य है. यदि ag जोवन 


कई 


की धड़कनों को अंकित करता है तो 
को गालियां देने, अंधाधुंष i मूल्यों को 
नकारने से तो नहीं हो सकता. विभिन्न पत्रिकाओं 

| में में 100 से भी अधिक नगरबोध पर कविताएं 
पढ़ चुका हुं. यांत्रिक दोहरे जीवन, कंठाग्रस्त 
यौन विकृतियो, बदबू, कटाव के पोछे देख पाने 
को क्षमता तो मैं ने किसी में भो नहों देखी. यदि 
किसी ते देखी हो तो बह यह अनुभव करता कि : 

, मनुष्य अभी भी जीवित है. आज के लेखक उसे 
कदमकदम पर मार कर उस को मृत्यु घोषणा. 
करते रहते हैं. : 

“इन्हें समझने का प्रयास करो. थोड़े से 
प्रयास से ही समझ mE i कि ऐसा कुछ भो नहं, 
जिसे इन में समझा जा सके. अपने निजी आक्रोश, 
भय, कंठाओ, त्रास को दूसरों पर Sm और 
प्रति दिन एक नया नारा तलाश करना हो इन 
का काम है और यह केवल वह नया बनने के 
लिए करते हैं. शेक्सपीयर, दाते, रूसो, प्रसाद 

` और न जाने कितने आज भो उतने नए हैं जितने 
W अपने समय में थे. आज तुस यदि पुराना कह 
कर गुजरी हुई पीढ़ी को गालियां दे सकते हो 


| 





1 ?. ` 
i A 


तो यह अपेक्षा कंसे करते हो कि आने वालो पीढ़ी 
तुम्हें छोड़ देगी? .तुम्हारे इस नए कहे जाने वाले 
लेखन के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगो? पीढ़ियों के 
इस संघर्ष में साहित्य को Peer बनाने की भूल 
भी तो मिलतो है. जो नया है, तुम किस आधार 
पर कह सकते हो कि वही सत्य का मानदंड हो 
सकता है, और जो पुराना है वह च॒क गया है. 


संसार में उस सब ते बहुत कुछ अधिक होता है, 
जो आज के लेखक आराम कुरसियों को 
तोडते हुए सपनों में अंकित करते हैं. सच तो यहे 


है कि कला. जीवन के पीछे चलतो है, कला के 
लिए जोवन को नकारा नहों जा सकता. ' 

_ “संसार में प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण 
अलगअरूग होता है. हम उन पर अपने मूल्य ' 
केसे थोप सकते हैं? xi 

` “वर लेखक चाहे तो: वह उन विभिन्न 
दृष्टिकोणो को एक स्वस्य fag दे सकता है.” 

महेश चुपचाप' सुने जा रहा था. कितनी 
देर तक d उलझे रहे. अब पाल नए लेखकों को 
सुरक्षा पर उतर आया का. मितेश ध्यान से सुन 


^ f ° 
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फॉस्फ़ोमिन से 

० बल ओर उत्साह बढ़ता है 

० भूख बढ़ती हे 

० अधिक काम करने की शक्ति 
प्राप्त होती है | 

° रारीर की रोगप्रतिरोध- ` 


Tee oh 


? 


NW ः i फलों के ज्ञायकेबाला, 
हरे रंग का विटामिन 
> टॉनिक — फॉस्फोपिग 
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x था पर बारबार उसे लगता AA उन्हें समझने 
का सूत्र उस के हाथ से निकलता जा रहा था. 
उसे पता नहीं लगा, कांता कब से उसे विभिन्न 
बनाते हुए दिलचस्पी से देख रहो थी. 
आखिर उस से नहों रहा गया तो वह हंस पड़ी. 
का ध्यान उन को बातों से उचट उस की 
ओर आकर्षित हो गया. 

“क्या सोच रहे हो? ” ° 
“सोच नहीं रहा, इन की बातें सुन रहा 
था. ! : 

(क्या कुछ qeu पड़ा? d 
uil” महेश ने हंस कर सिर हिला 
द्या. 

“मगर तुम्हा चेहरे से लगता था, जेसे 
तुम स्वयं को अखाड़े में उतारने के लिए तत्पर 
ET d हो-' 1 

“अरे कहां, सोच रहा या शायद इन के 
हारा बोला कोई वाक्य भी समझ सकता हूं या 





“आई सो,” कांता हंसने लगो, “तुम भी 
मेरे जेसे ही हो, पता नहों. ये लोग सोचते हैं कि 


pO 
1 
2 
» 
E 
1 
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जाता है. जो सामने आता है उसे नकार फर न 
जाने कहां उससे रहते हैं. इन को बातें सुन कर 


स्वाद भो खराय कर दिया...अरी सरला..." 
उस फी आवाज ऊंची हो फर दूसरी मेज पर 
पहुंच गई तो सरला ने मुड कर, उस की ओर 
देखा, “पया फोई पिक्चर भी दिखा रही हो?” 

x “नहीं,” कह सरला फिर बहस में सम्मि- 
fea हो गई. 

“यह भो इन फे समूह की है. भई, में तो 
इन लोगों की बातों से बच कर ही रहती हूं. 
। पदि कोई उलटीसीधी बात कभी मुंह से निकल 
जाए तो ये अपने शब्दों से ऐसी बमबारी करते 
हैं कि मुंह खोले इन्हें देखती ही रह जाती हं. 
घर जा फर कई बार शब्दकोश भी देखना पडता 
है. हां तो तुम ही आ जाया करो, मेरा मन भी 
| o लगा रहा करेगा. प्रत्येक इतवार काफी हाउस 

पांच से आठ तक हमारी कमाई पर पलता है.'' 

“मैं! qu चौक गया. 

“हां, क्या हुआ आप फो?” 
an “कुछ नहों. में आ जाया करूगा.'' 
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ERU लो * Q | 
` कर म) हो मन फुछ बनाने का प्रयास कर रहा 


बहस से, मेज diem से ही युग परिवर्तन हो. 


मेरा तो सिर भन्ना जाता है. आज भो काफी C 


मन कांता के विषय में सोचने लगा. ( UM 
s ; < e टे... ` | 


मुहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होतेहे, : . 
ये वो नग्मा हें जो हुर साज पर गया नहों जाता SANE 





“यदि पी ती और दिन खाली समय मिले 
तो मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते gg | 
एक कागज पर लिख कर देते हुए वह बोलो. | x | 

महेश ने कागज मोड़ कर जेब में रखा और |. 
काफी पीने लगा. इस पार्टी ने जसे उस परा !. 
अजीब प्रभाव डाला था और वहअपनेआपको |. Í 
भूल गया था? उसे लग रहा या ज॑से कितने ही... 
अजनबी एक साय बहे जा रहे हैं और बह भो P 
वहतेबहते उन के निकट आ गया है. आइचय | 
करने का समय नहीं या. सामने बंठी कांता उसे. 
दिनचर्या बताए जा रही थी और उसे लग रहा 
था जसे यह किसी के नाटक का पात्र हो और जिसे | 
बिना किसो पूर्वाभ्यास किसी ने मंच पर घकेल | 
दिया हो- वह बोल रहा था, हंस रहा था. इस 
के अतिरिक्‍त और वह सव कुछ भूला हुआ था. | 

“फिर चुप हो गए. क्या सोचने लगे? | | 

2" "mS नहीं, आप कोन से कालिज में पढ़ती x °: x | 
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. “पढ़ती क्या खाक हूं. अलबत्ता यूनिवर्सिटी... | 
सर करने चली जाती हूं. मेरी समझ में T 
आता कि लड़कियों को पढ़ने को आवश्यकता हो ' 5] 
m है? संभालना तो उन्हें घर हो.पड़ता है. है | 
2?” i REDI 


“आप बेहतर «जानती है.” 


“जी, मैं; . . को घिग्यी बंघगई.उस di 
ने आइचरयं से सामने द कांता को देखा .एक 
घंटा पहले परिचय हुआ या पर बह उसे सिनेमा 
का निमंत्रण दे रहो थी. ec i | 

“मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी. भूलोगे तो _ 
"dt, कहते हुए वह उठ कर अमिताभ और |! i 
डेजी के पास चली गई जो अब भो रंगोंको ||| 
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ही व्यस्त थे. उस ने सिगरेट सुलगाया व मन हो z: 3 1 | 
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७ आप जानते हो हें कि आप 
के प्रे परिवार को प्रिय पत्रिका 
सरिता शुरू से हो सामाजिक 

` कांति के क्षेत्र में आगे रही है ओर 
विश्व के उच्चत समाजों के साथ 
कदम बढ़ा कर चलने के 
अनेक आंदोलन चलातौ रहो है. 
इस के अलावा आप का स्वस्थ 
मनोरंजन करने में भो सरिता 
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सरिता मुक्ता विकास योजना . 


कभो पीछे नहीं रही. रूपरंग संबंधित नहो है, न हो यह किसी 
X साजसज्जा म॑ भो सरिता अंपे से .किसी प्रकार को सहायता 

. क्षेत्र की हर पत्रिका से बढ़चढ़ कर स्वीकार करती हे. हम केवलं 

' रहो हं. | एक ही वर्ग को सहायता A | 
| ,_ प्रक. मुक्ता पर निर्भर हें ओर बह Ë' 
erf के. लिए Ra को. हुमा पालक तो को रण 


Éq समाज d नवनिर्माण में भाग लीजिए! | 
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प्रमुख 1 पत्रिका है 
सही दिशा दिखा & "a 
मनोरंजन कर के अच्छा नागरिक 
च सफल पतिपत्नी बनाती 1 
इस प्रकार सरिता व 
कर आप के परिवार के 
सदस्य को विशिष्ट सामग्री देतो i 
७ सरिता और मुक्ता के प्रका. 
शन के पीछे जो मूल दृष्टिकोण 
बह अन्य पत्रिकाओं को तरह 
व्यापारिक नहर, हुं. सरिता | 
और मुक्ता तो अफ्ने. में 
संस्थाएं हे, जिन का लक्ष्य ६ 
हजारों वर्षो से गुलाम, विदेशियों 


द्वारा पांवों से रोदे हुए हिंदू समान | 
EET =s REE Gm | 
लगातार श्राप 


को संसार में गर्व से सिर उठा कर 
चलने के लिए प्रेरणा देना. 
आज हिदू स्वतंत्र हो गया हैँ पर 
यह स्वतंत्रता केवल नाममात्र 
को हे और यदि हिदू समाज ते 
अपना पुनर्गठन नहों किया तो | 
फिर गुलाम होते देर नहों गगौ. | 
आज भो हजारों वर्ग मोल भारतोग | 
भूमि विदेशियों के कब्जे में ह | 
७ किसी भी ऐसे लक्ष्य की पूति 
के लिए बहुत बड़े पेमाने पर साम्‌: 
हिक सहयोग और सद्भाव को 
आवस्यकता हैं. E 
e सरिता किसी सरकारी, बर |` 
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सहायता व प्रोत्साहन से हम बड़ी 
से बड़ी लड़ाई लड़ लेते हें. 
आज पत्रकारिता में बड़ी 
पंजी, सरकार का ओर देशी य 
. विदेशी राजनीतिक दलों का बड़े 
वैमाने पर हस्तक्षेप है. इस बड़े 
धन के कारण स्वतंत्र पत्रकारिता 
प्रायः खत्म होती जा रहो š 
स्वतंत्रता बनाए रखने का केबल 
— एक ही तरीका है--पाठक स्वतंत्र 
` पत्रपत्रिकाओं को .अपनाकर उन्हें 
बल दें. , 

७ सरिता मुक्ता विकास योजना 
इसी विश्वास पर निर्भर ë. साथ 
ही आप को यह अभूतपूवं सुविधा 





के घर | 


भो देती हे--आप बिना कुछ er 
किए सरिता मुक्ता के ३६ अंकों 
को ६,००० से भी अधिक पष्ठों 
को सामग्री से लाभ उठा सकेंगे. 
o सरिता wq के प्रसार- 
प्रचार की इस योजना से लाभ 


सिलती रहेंगी 

आप वापस A गे या सरिता 

कार्यालय द्वारा आप को वापस 

कर दी जाएगी तो सरिता मुक्ता 

भेजनी बंद कर दी जाएंगी. 
७ आप यदि ४०० रुपए 

साथ जमा न कराना चाहें तो तीन 


ns 
— 


t ` — — 


` मासिक किस्तों में भेज सकते d 


उठाने के लिए आप को सिफ यह. 


पहले मास १५० रुपए, दूसरे मास 
१५० रुपए ओर तीसरे मास १०० 
रुपए. आप को पहली किस्त 
प्राप्त होते ही सरिता पाक्षिक 
ब मुक्ता मासिक के अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी 


और तीसरी किस्त ठीक एकएक 


बिना कुर्छ खर्च किए 





महीने के अंतर से कार्यालय म 

$ जानी चाहिए, अन्यथा 

कार्यालय को अधिकार 

होगा कि तब तक भेजी जा चुकी 

प्रतियों 
की रकम आप को लोटा दे. 

७ अगर आप सरिता मुक्ता के 


करना होगा: ग्राहक हें तो आप का जितना 
७ सरिता. कार्यालय के पास शुल्क बाकी हे, वह ४०० रुपए 


४०० रुपए जमा करा दोजिए. 
७ आप. के यह रुपए आप. की 
धरोहर के रूप में जमा रहेंगे. 
आप जब भो चाहें, छः महीने 
का नोटिस दे कर, अपने रुपए 
वापस ले सकेंगे. सरिता कार्या- 


में मुजरा कर दिया जाएगा. इस 
प्रकार आप को कोई हानि नहीँ 


Cn n 
कर बिना कुछ भी. व्यय किए 
सरिता मुक्ता को इस विस्तार 


` SU यह रकम 


[ का Wer काट कर आप. 





लय भो इसो. प्रकार छः का . योजना से. भाग लोजिए. मनी- 
नोटिस दे कर आप कक आर्डर या चेक इस पते पर भेजे : 
आप को लोटा सकेगा. जब तक i | 
यह रकम सरिता कार्यालय में e दिल्ली प्रेस, दिल्ली A 
._ जमा रहेगी, सरिता व मुक्ता बिना o बिल्डिंग, झंडेवाला शा व 
` , किसी शुल्क के आप को बराबर झांसी रोड, नई बिल्‍्लो-५५- 


स्वतंत्र पत्रकारिता 
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बच्चों की प्यारी प्यारी नामावली संबंधी पुस्तिका फी 
एक प्रति Ts मेंगवाइए । इसमें' लडके-लड़कियों 
; के लिए कई प्यारे- प्यारे नाम हैं। 
डाक खर्च लिए १ v पैसे के डाक टिकट साथ में 
डाल कर कूपन को इस पते .पर भेजिए : 
WT बाय बी, diez बॉक्स 
१६१५८, यम्बई-१८ डब्ल्यू यी । 
७७७०७०७००००७००००७०००००००० 00000000090009000000909 
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Shs ही 39 हुए साबळ से गड्ढा खोद 
CEA रहे थे. मे दोपहर की नींद से 
U उठा तो उन्हें" इस तरह काम 






C 
करते देख कर अचरज छुआ. कुछ तरस 
भी आया. अभी पिछले दिनों वह बीमारी 
से उठे थे. उन का वद्ध हरोर बराबर 
अस्वस्थ ही रहता था जिस कारण उन के 
शारीर में बहुत कमजोरी आ गई थो. 


| ज्यादा चलने या परिश्रम करने पर हांफने 


ओर कांपने लगते हैं. आंखों से भी कम 
. दीखने लगा हे. 





Boars sd 


CIEN न्दा पर-खीझता रहा. 

द्र 1 

ut à गण बना कर अपना 
एरा में जब हाथसुंह घो कर 

लोटा तो वह एक छोटे बच्चे की सहायता 


काप | 


बाबूजी ने कटहल का पेड तो लगा दिया पर उन के चेहरे पर 


उन के बगल से गुजरते हुए में ने 
हो लिया, “यह क्या कर रहे है? ns 
साबल चलाते हाथ को रोक कर, 
नजर उठा कर उन्होंने उपेक्षा से मुझे देखा, 
फिर दृष्टि को गड्ढे में उतार लिया और 


` कंपते हाथों से साबल को मिट्टी में मारते.- 


हुए रूखे स्वर में बोले, “देखते नहीं, 


, गड्ढा खोद रहा g.” 


“सो तो देख रहा हूं, मगर nga में 


कया करेगे?” उन की रूखी आवाज qu 


बुरो लगी. 
“गड्डे में पेड m." 
“पेड ! enn 
वह झुझला गए. चलते हुए हाथों को 


उन्होंने रोक लिया. तीखी ष्टि मुझ पर 
` डालते हुए बोले, “तुम ut की आंखें 


हैं नहों? अभी तक कितने ही लोग 
इस 
गिर चुके हैं. यहां पेड़ लगा दूंगा 
गिरने से बच सकेंगे.” और वह 
अपने काम में लग गए. ० 
39 देर में वहां खड़ा उन की , उपेक्षए, 
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wd? इस को लगाने से क्याफुंछ | 
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उदासी थी जसे उन्होंने कोई 
गलती कर दो हो और फिर... 


से साढ़े चारपांच फीट ऊंचे के पेड़ 
को जड़ गडढे में जमाने की कोशिश कर 
रहे थे. उन्होंने पेड़ लगा दिया. अब उस 
को सुरक्षा की चिता हुई. बांस के कुछ खंबे 
इकट्ठ किए, और वह बाड़ा बनाने में 
लग गए. ! | 
अचानक मेरे मस्तिष्क में इस पेड 
और उस के भविष्य से संबंधित कई 
आशंकाएं मुझे कचोटने लगीं. आखिर मैं 


ने बाबुजी के खिसियाने का खयाल रखते : 


हुए भी उन से पुछा, “आप किस चीज का 


पेड लगा हेह” i 
“दिखलाई नहीं पड़ता, कटहल का 
| de अकाल न रहते हुए 


“आप कटहल का पेड़ क्यों लगा रहे 
6 š ~ ^ 











E] x . हो जाएगा?” 


“आप यहाँ नीस लगाते, बड़ लगाते, 


ठीक था, सगर कटहल का पेड़ लगाना 
ठीक नहीं ge." में ने अपना मंतव्य 
बताया. 
वह बड़बड़ाए, “जाओ, अपना काम 
, देखो. इतना हो था तो अब तक लगाया 
क्यों नहीं? तुम भी तो देखते हो कि यहां 
अंधेरे से कोई न कोई गिर कर चोट खाता 
ही है. 22 i f 
में ने अपनी बात स्पष्ट की, “आप 
समझते नहीं, कटहल का पेड़ लगाने से 
झगड़ा होगा. 
“झगड़ा क्‍यों होगा?” उन्होंने हाथ 
रोक लिया और दृष्टि मेरी ओर उठा दी. 
| में यथासंभव सरल शब्दों और TA 
भाषा में उन्हे समझाने लगा, “पहली बात 
यह है कि जमीन म्युनिसपेलिटी की है. 
यहां पर लगे पेड़ पर हमारा नहीं, म्युनि- 


सपेलिटी का अधिकार होगा. यह पेड़ | 


 लावारिश समझा जाएगा और इस पर 
हर कोई अपना अधिकार जता सकेगा. 

| मेरी बातें उन की समझ में आ रहो 

थीं या नहीं, में नहीं जानता लेकिन काम 

` रोक कर वह सुन रहे थे. में ने आगे कहा, 

“एक मिनट के लिए सोचिए, कोई. लड़का 


आ कर इस पेड़ की टहनी तोडता है तो 


` आप देख कर चुप रह सकते हैं? नहीं रह 
सकते. फिर यह फलदार पेड़ है. जब इस 
` सें कटहल फलेगा तो रोज सिर फूटोव्वल 
— होगी. हमारे छप्पर पर पत्यरः few. 
ओर रोज ही यहां बम फटेगा. आजकल 

के लड़कों को जानते हो हैं.” | 
E. उन्हें मेरो बात का कोई औचित्य 
` नहों लगा. अवइय, मेरे इस तरह बाधा 
X देने से उन के उत्साह में कुछ कमो आ 













' हुए उन्होंने लापरवाही से कहा, “होता है 


d वाली चोज के लिए हम आज क्यों सोचें? 
`. "me जिसको जरूरत है वही करना 
` चाहिए. और में कोई फल की लालसा से 
Lg पेड़ STT 4Ə रहा. जब फल फलेगा 
Lon तो कोई भी खाए मुझे क्या? में लोगों के 
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, सां को मेरी बात बहुत उचित लगी. 


। गई. पर दोबारा अपने काम में हाथ लगाते ` 
/ ` झगड़ा तो होता रहे. भविष्य में हो सकने _ 

























कल्याण के लिए इसे लगा रहा Ed ED. 
लोग इस के रहने से नाले में नही nd 
जब में अपनी बातों से उन्हें नहीं रोष | 
सका तो मां को बुला लाया. मां 
उन पर नाराज थां. क्योंकि बह f i 
से उसी का लगाया हुआ यह पेड़ uen 
लाए थे. मां उखाड़ने देना sdf चाहतो थी 
बाबूजी जबरदस्ती उखाड़ लाए थे, और 
उखाड़ते समय चह कई मक्का, FQ I 
और सेम की बेल को नष्ट कर आए थे, 


झगड़ेफसाद से बहुत डरती थी. भविष्य हे 
गर्भ- में छिपा आशंकित झगड़ा WD 
तुरत घटता लगा. मेरे साथं वह बाहर | 
आई और बाबुजी को लक्ष्य कर के बोलो | 
“सुनते हैं, रास क्या कहता है?” 


"adi उखाड़ कर फेंक दे! | 
कया तुम लोगों ने लगाया है?” 
बाबूजी ने अकड़ कर कहा. 


“सब सुन लिया हे.” बाबुजी ने बिना 
हमारी ओर देखे ही कहा. यह मुझे भी 
लग गया और मां को भो. उन को इसा | 
जिद से हम दोनों परेशान रहते हैं और | 
इसी को ले कर घर में कभीकभी की हराम 
मच जाता है: मां खाना छोड़ देती है. मेत | ` 
मन कसेला हो जाता है. 

आज भी कुछ उसी तरह का वाता 
वरण पेदा होता लगा. मां ने नाराज स्व 
में कहा, “जब सब सुन ही लिया है, ती 
फिर कर क्या रहे हे? : 

“कटहल का पेड़ ह हूं, बाई 
बांध रहा हूं. बाबुजी बोले.. E 

«E नहीं लगेगा यह पेड़.” मां उत्त 
हो गई, “राम! उखाड़ कर फेक दी. jb 

“क्यों उखाड़ कर फेंक दे?” PA 
तन गए. “कोई तुम लोगों ने ल 
एक भी बिगड़तो हुई चीज तो दिं "Ë 
पड़ती नहीं. एक काम तो अपने ei | 
होता नहीं. कुछ भला काम कर भी वो |. 
यह रुआब!” ` E x 
s. “आप भला सोचते हैं, लेकित | 
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बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा! ” मे बोच में 


पड़ा, “आप पुराने तरीके से पुराने समय : 


की बातें सोचते B. अब वह जमाना-- 
आप का जमाना--बीत गया. इस जमाने 
में कोई किसी को सेवा लेना नहीं चाहता. 
सेवा, कल्याण, परमार्थ आदि बुर्जुवा शब्द 
हो गए हैं. परोपकार, सहायता, दान आदि 
तुच्छ, भद्र तथा शोषण और नफरत के 
शब्द गिने जाने लगे हैं. आप लोगों की 
सेवा करने चले हैं, लेकिन किसी से qa 
कर देखिए तो कि किसी को आप की सेवा 
को जरूरत है क्या?” . 
उन के पल्ले शायद मेरी ग्रंतिम बात 
. ही पड़ी. वह बोले, “सेवा किसी की qu 
कर को जातो है aur? यह तो में पहली 
` नार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं 
| “इसो तरह सोच लोजिए,” d 
` उत्साह से बोला, सारी चीजों की fe 


, भाषाएं बदल 
बातें भूल गई है. आप अपने समय को 


` भिल गया. वह बोलो. 
SSN 


“सेवा करने का 





मां को अपनी बात कहने का अवसर : 





इतना ही शोक चर्राया है तो अपने बाल- | 


| m की सेवा कीजिए न! वह तो होगा 
q ? “+ 


बाबूजी बहुत ही उत्तेजित हो गए: 
उन्होंने इस रूप में लिया कि में E और 
सांने Was उन के काम सें 
बाधा पहुंचा र जानबूझ् कर उन्हें 
अपमानित किया है, वह भी सड़क पर! 
जहां कि राहगीर तमाशाई बन कर उन 
ns का T ले रहे थे. और 
न्हे मुखें समझ रहे थे. उन्होंने ' गस्से 
में रस्सी फेंक दी, बांस पटक दिया, 5 
बाहर चबूतरे पर जा कर बेठ गए. 
बाबूजी के हसउस्र ओर उन के परि- 
चित गनपत मिसिर ने सड़क से गुजरते 
हुए नए लगे कटहल के पेड़ को देख कर 
चबूतरे पर 82 बाबुजी से सवाल किया, 
“मिस्त्री, यह पेड़ आप ने लगाया हे?” 
“हां, जो, लगा तो gut 
बाबूजी कुडमुड़ाए. | 
“गाछ तो बहुत अच्छा 


~ 


रहे थे, TH x ` a | | 


B गनपत | k | 


मिसिर्‌ पेड़ को स्वस्थता, ऊंचाई झर || 


a PSOE | š 
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छितनारी का अवलोकन करते हए बोले, 


- 


“लेकिन इस का घेरा बना दीजिए, नहीं 


` तो गाय, बकरी और बच्चे इसे नष्ट कर 


क 
- 


¿ 
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दंगे. 13 | 
मुझे डर रूगा कि बाबूजी अब खुल 
जाएंगे. बस, एसे ही जंक्शनों से ने शुरू 


हो जाते हैं, और जब शुरू हो जते हैं तो ` | 


कासा और फुलस्टाप के लिए भी नहीं 
रुकते. बाबूजी के इस स्वभाद से मुके 
और सां को भो डर लगने रूगा है. डर 
इसलिए 'कि शुरू होने पर वे सारी बखिया 
SHY कर' रख देते हे. नाहक घर में फसाद 
हो जाता है. मां खाना छोड़ देतो है. सेरा 
सनः कसला हो जाता है. सगर बाबूजी को 
इस की बिलकुल फिकर नहीं होती.. 

पिछले हप्ते को कहानी है. बाबूजी 
को दो सहीने की अतिरिक्त damp मिलो. 
मां ने फहा, “इस में से बोस रुपए मुझे 
दे दीजिए, राशन उठवा लं. मुझ को पेसा 
मिल जाएगा तो लोटा qut." 

बाबूजी SU गए, “रहने दो, रहने 
दो; आज तक और भी कभी ले कर 
लौटाया.है तुस ने?” . 


“serat क्यों नहीं? ” मां ने हलके (0 


से आक्षेप को टाल दिया.. 
“फिर भी में यह रुपए नहीं दंगा,” 


ओर बाबूजी अपनी नई आदत पर wA | 


गए, “सरकार बड़ी कृपा कर यह 

रुपए मेरे खानेपीने के लिए भेजती हे, तुम 
लोग यह भी छीन लेना चाहते हो? 
जिंदगी भर को सारी कमाई तो तुम लोगों 
फो दे डालो, अब इस रुपए पर भी नजर 


enit रहती है. ; 


` बाबूजी लगभग पंद्रह साल पहले रेलवे. 


e 


को सरकारो सेवा से निवृत्त हुए तो सत्ताइस 
वर्षों को लंबी सेवा के बदले मिली कुल 
जमापंजी से उन्होंने थोड़ी जमीन खरीद 
ली और उस पर छोटेछोटे पंद्रह घर बनवा 
लिए. घरों में किराएदार रहते थे. उन से 
जो पसा आता था, उसी से किसी तरह 
गुजारा होता था. बाबूजी इसे ही सारी 
जिंदगी को कमाई कहते थे. इस का भाड़ा 
4 वसुलती थी XXX घर का खर्च चलाती 
थी. . a : 


- c2 " 
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साने फिर भी बाबूजी को बाँ का | 
बुरा नहीं माला. (शायद इसलिए भो बुरा 
नहीं माना कि उसे रुपए चाहिए थे) 
बोली, “अरे भाई, मुझे भाड़ा नहीं 
s भिलते ही आप के रुपए à 
इगो. 77 
qes फिर भी राजी नही m 
उन्होंने रुपए नहीं दिए. अंत में मां फो Wd 
लेना पड़ा. मां ऐसी ही स्थितियों में 
उत्तेजित "हो जाती है. फिर बह सब 
बकने लगती है. उस को जिंदगी का सारा 
दुख, कड़वापन उस के शब्दों में उतर आता 
है. अपने छोटे बेटे की भृत्य की जिम्मेदारी 
वह बाबूजी फे सिर WeW लगती है. उत 
का नन्हा किशोर तेज बुखार में mu रहा 
था. उसे निमोनिया हो गया था. उस ने 
बाबूजी से कुछ रुपए सांगे ताकि बह 
किशोर को डावटर के पास ले जाए, 
बाबूजी ने इसकार कर दिया. बह बहुत 
छरपटाई, बहुत तड़पी, कई लोगों के पात 
दौड़ कर. गई, लेकिन रुपए का बंदोबस्त 
| 
f 
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नहीं हो सफा. और उस का किल्लोर चला 
गया. 

. बहुत बार वह यह सोच कर अपने 
बुखित मन फो ढाठस देती हे कि जिस को 
जिंदगी जितने दिन लिखी होती है, बह 
उतने दिन ही जीता है, इसे ,कोई टोल 
नहीं सकता. लेकिन सोह और ममता दरार 
डाल जाती है और अफसोस बुरी तरह 


पास ले गई होती तो . शायद वह बच 
जाता! वह जब उत्तेजित हो जाती है, उस 
को आंखों में ये दिव जीवित हो उठते हैं 
और वह बाबजी को ही किशोर का 
हत्यारा समझने लगती है. बाबजी उस की 
स्मृति में एक कदोर और निर्दयी पुरुष के 
रूप में उभर आते हैं. 

में जब बाबूजी के बारे में सोचता 
हैँ तो वह मुझे फल्टेटेड' लगते हैं. पंद्रह 
साल पहले जब वह सेवासुक्त हुए, तो 
उन की इच्छा और कुछ दिनों तक काम 
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उस के दिल को काटने लगता है कि अगर SS 
अपने बेटे को. किसी तरह डाक्टर के ' 





GPT. 


करने की थी. उन का खयाल था कि जन्म- 
तिथि गलत लिख कर उन्हें समय से पहले 
| ही सेवामुक्त कर दिया गया है. इस फे 
| लिए उन्होंने आफिस से पत्राचार भी 
cm m का सहारा भी लिया, लेकिन 
कसा भा हालत में पन: सेवा में: 
लिए जा सके. i 


“(š ovs. à 





हूँ तो यही होता 
लंबे समय BOR 
समीप आतो जरा और मृत्य 
ने उन्हें बहुत निराश कर दिया है. 
सेवानिवृत्ति के बाद की उन की जिंदगी 
में असफलताएं ही ज्यादा मिली हैं. उन्होंने 
जो घर बनाया है, उस में नुक्स निकल 
आए. जब में ने और मां ने कहा, तो 
उन्होंने यही सोचा कि हमारी नजरों में 
अब उन की कौमत और महत्ता घट गई 
है. चे बारबार कहते. “मैं बेवकूफ ही सही 
सगर उसी बेवकूफो के सहारे तुम सब के 
गुजारे के लिए यह महल खड़ा कर दिया 
है. - अगर तुम लोगों में इतनी हो बुद्धि है 
तो क्यों मेरे सुख के दुश्मन बने हुए हो? 


क्‍यों नहीं अपने पेरों पर खड़े हो कर एक | 


झोपड़ी ही खड़ी कर लेते?” 

बाबूजी को इस का गहरा दुख था 
कि हम दो भाई बीस और चौबीस को 
उमर पार करने के बाद भो निखट्टू थे, 
बेकास थे. उन को ही कमाई खा रहे थे 
और इस तरह उन के दुश्मन बने हुए थे. 
चे कहते, “मैं जवानी में इसलिए नहीं 
मरमर कर कमाया कि तुम जसे नारायकों 
का पेट भरता xg. में ने इसलिए कमाया 
था कि बुढ़ापे में आराम की दो रोटी खा 
सकूंगा ओर शांति से ईसवर का नाम ले 
WRIT. तुम लोगों को पालपोस कर जवान 
कर दिया, पढ़ालिखा कर आदमी बना 
दिया फिर भी बढ़े बाप के सिर ds कर 
खाते रहो, इस से बड़ी नालायकी और 
क्या हो सकती है?” . 

हम उन्हें समझाते, “आप का जमाना 


गुजर गया जब TE चलते लोगों को पकड़ _ 


कर कास में लगाया जाता था.” ` 
बाबूजी कभोकभी अपने . समय. को 
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E | कहानियां सुनाते हैं तो कहते हैं कंसे उस 
समय लोग नौकरी से भागते थे. ओर 
साहबअफसर लोग पकड़पकड़ कर काम देते 
` थे. जब भी वह हमारी बेकारी की बातें 
। शरू करते हैं, मुझे उन की बात याद आ 
जातो है. और में उन्हें समझाने लगता हूं, 
“अकेला में ही बेकार हूं क्या? प्रे देश में 
लाखों लोग बेकार पड़े हुए हैं. जब सब 
को नोकरी मिलेगी, तो मुझे भी मिल 
जाएगी.” 

“और तब तक तुम बाप का सिर 
तोडते रहोगे? ” वह भुनभुनाने लगते हैं, 
“आज के लड़के तो कास करना चाहेंगे 
नहीं, नौकरी मिलेगी कहां से? थोड़ा पढ़- 
लिख लिए aur सभी अफसरो हो चाहते 
हैं. अफसरो जसे सस्ती और गलोकूचे की 
चीज हो गई? देहात का एक आदमी सुबह 
उतरता है और शाम को अपनी रोजी रोटी 
का बंदोबस्त कर लेता है. अब लोहा ढोना 
मंजर हो तो देख कसे नहीं मिलती है 
simt?" 

बाबूजी ने नौ वर्ष को आयु में अपनी 
मां से झगड़कर पिता का घर छोड़ दिया 
था. कुछ दिनों तक एक रिइतेदार के यहां 
रहे थे. वहां से निकल कर घरेल नौकर 
ओर रसोइए का काम किया था. एक जूट 
मिल में नौकरी को थी. जूट मिल को 
नोकरी छोड़ने के बाद गलोगली घूम कर 
ओर फुटपाथों पर सस्ती देहाती किताबें, 
बनियाइने और बादाम तथा पापड़ बेचे 
थ. कुछ दिनों तक एक ठेकेदार के यहां 
 राजमिस्त्री, बढ़ई ओर लुहार का काम 
` किया या. इस तरह बहुत अधिक देशाटन 
भो कर लिया था. अनेक भाषाएं जानने 
Vo s बोलने लगे थे. अनेक प्रांतो की 
` संरकृतिर्यो का थोडाबहुत ज्ञान ue था. 
' राजमिस्त्रो, बढ़ई और लुहार के हर तरह 
_ के काम और कारीगरी जान गए थे वे. 


Y 










करेगा?” उन्होंने कहा ,'करेगा सा 'घ! ” 
उन को नौकरी य गई/और तब से वह 
यहीं सेटल हो गए. ` ५६ & 
|... बाबुजी को अपने सभी सुदिनदुदिन 
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अच्छी तरह याद B. उन्होंने नो = 
छोटी उमर में घर छोड कर u. RENI 
को भविष्य की अनजानी. राह पर डात 
दिया था. ओर जब देखते हैं कि हम जवात 
हो कर भी उन को जिंदगी का बोझ TY 
हुए हैं तो उन्हें भयानक दुख होता है 
सोचने लगते हैं कि किस जन्म का पाप 
भोग रहे हैं जो बुढ़ापे में भो सुख "il 
जवान बेटे बूढ़े बाप का सहारा बनने को 
जगह बाप की कमाई पर ही fee 
गुजार रहे थे, गुरूछरें उड़ा रहे थे. 

. उन की अपनी मनःस्थिति ने उले 
घर वालों से विसुख कर दिया था. 
अच्छा कपड़ा पहने हुए देखते, कहीं घमने | 
या सिनेमा जाने को तँयारी करते | 
देखते, तुरत ज्वालामुखी को तरह फ |, 
पड़ते, “में अपनी ही कमाई में खाने को | 
qud, और तुम लोग दोनों हाथ geni 
कमाई हो तो शौक भो अच्छा लगता है.” 

सां हमारा बचाव करती, क्योंकि वही 
हमें कपड़े और सिनेमा आदि के feud 
देती थी. वह कहती, “इस तरह क्या 
चिल्ला रहे हैं जसे खाने को मिलता हो 
नहीं है. क्या चाहते हैं, बेटे यहां से कहाँ | 
चले जाएं? आत्महत्या कर ल?” 
“वह सी कर लेते तो अच्छा था. p 
बाबुजी जलभुन कर कहते. और मां यही 
उत्तेजित हो जातों. ''आप' चले जाइए 
आप मर. जाइए. ऐसा ही 'हायहाय' कर 
के एक बेटे को तो खा लिया? अब ईं 
को भी खाना चाहते हे?” | 
, “ऐसे बेटों के होने से फायदा ही बया 
कि जवान बेटों के होते बाप दुख भोगे 
खानेपीने को तरसे! ” FF 
मां आपे से बाहर हो जाती है 
“पिछले पंद्रह साल से बेठ कर खा |. 
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हैं, एंक पेसे की कमाई नहीं है, फिर भी 

बाबूजी भी तुर्रा जवाब देते हैं, “बूढ़े 
को ही कहोगी, ये नालायक जवान बेटे 
दिखाई नहीं देते? 


a 


ओर हमेशा को भांति फसाद मेरे घर .. 


-Ñ उठ खड़ा होता. 


H? इसी बात का डर लगता है क्योंकि 
२3 बाबूजी जब शुरू हो जाते तो अकल 
को ताक पर रख देते हैं. एक बार शुरू हो 
कर वह तब तर्क नहीं wed जब तक कि 
आद्योपांत पूरी वात नहीं सुना लेंगे ओर 
बातों के बीच हजारों बार हमें कोस 
न लेंगे. मां को कहेंगे, “इस औरत को 
में ने जदगी को सारी कमाई दे दी, फिर 
भी यह uu से नाखुश है, “बेटों को सौसो 
रुपयों के सूट सिलूवाएगी, सिनेमा देखने 
ओर गुलछर उड़ाने के लिए बेहिसाब पेसे 
` देगो और मुझे तरसाती है.” मुझे कहेंगे, 
“इस ने ग्रजूएशन किया है, मगर बाप को 
बाप नहीं समझता.” छोटे के लिए कहते 
हैं, “यह तो सब से नालायक है, अभी ही 
EN दिखाता है जेसे. मेरा गला दबा 
I | 

जब वह-किसो गर के सासने इस 
तरह बकना शुरू कर देते हैं, मुझे बड़ी 
गर्म लगती है. में उस के सामने, चाहे वह 
बुद्धि, विवेक, शिक्षा में कितना हो कम 
हो, सिर नहीं उठा पाता. मगर बाबूजी 


इस बात को समझते नहीं. उन के सामने . 
सिर्फ, अपनी हो बात, अपना ही दुख रहता . 


हे. वह सोचते हैं कि जब उन के दुख को 

कोई दूसरा नहीं सोचता, तो वे ही दूसरों 

* के दुख को क्यों. सोचेगे, मां से इस को 
ले क़र प्रायः झगड़ा होता 'रहता है. 
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ma ७ वि की बात केलिए मैंते | 
कान चोकन्ने कर लिए. मगर उन की बात | 


सुन कर मुझे आचर्य हुआ. मेरी आशंका 
के विपरीत उन्होंने गनपत मिसिर से कहा, 
“नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दीजिए. - | 
असल बात यह है कि मुझ से गलत पेड़ | 
लग गया. i 

“क्यों, गलत पेड़ कंते लग गया? 
कटहल हो तो है.” गनपत मिसिर ने पेड 
को भलो तरह परखते हुए कहा. 


“हां, कटहल है,” बाबूजी बोले, “यही _ | 


मुझ से गलती हो गई. वास्तव में मुझे 
नीम या बड़ का छायादार वक्ष लगाना 
चाहिए था और में ने लगा दिया फलदार. 
आगे चल कर यह झगड़े का. कारण बन 
जाएगा. : 

“हां; यह तो होगा.” , 

“अब यह उस के भाग्य में है, बचे 
तो बच जाए, नष्ट हो तो नष्ट ' हो 
जाए ट्क 72? 9 ` 

गनपत मिसिर चले गए. 

में ने बरासदे से झांक कर बाबूजी 
को देखा. वह दोनों पेर मोड, सिकुड़े हुए 
बेठे थे. उन के चेहरे पर उदासी थो, आंखों ' 
में करुणा तेर रही थी. उन्हें इस रूप में 
देख कर अचानक मेरा दिल उमड़ आया; 


और मुझे लगा कि उन्हें पहचानने में हम | 


से कहीं बहुत बड़ी भूल हुई है. 

तभी कोई चिल्लाया, E गाय ने 
पेड़ खा लिया.” 

एक बड़ी कालो गाय ने आधा पेड़ 
अपने जबड़े में भर लिया था और हांकते- ' 
हांकते भी वह उतना उतारती गई. 

बाबुजी शिथिल स्वर. में उस लड़के 
से बोले, “छोड़ दे भाई, उसे ही अपना 
पेट भर कर संतोष करने दे.” ७ 


“दिया खामोश हे लेकिन किसी का दिल तो जलता है; 
चले आओ ज़हां तक 


रोशनी मालम, होती Ë. 
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कजरारी आंखों सें 
नएनए गीत... 


थकता ही नहीं मगन मौसम इस बार, 


सुनता है कणकण में जीवन संगीत. 
उजली हर इच्छा है 
दरपन ` हर मन 
करता है. HIRT, 
क्षणक्षण नतेन. 
ग्रंगड़ाई ऐसी ज्यों नदी में उफान, 
कजराई आंखों में नएनए गोत. 
सन चली हवाओं ने, 
खोल दिए पाल. 
उलहने उछाल रही, j 
eq की डाल. | 
कस्तुरी. सी महकी, गलीगली धूल, 
पत्थर भी ,सहज हुए प्राणों के मीत 
दूर तक दिशाओं में, 
पडाव. 
fadi में जो भी थे, 
मिट गए तनाव. 


G wen? के अंगना, सखियों के संग! 
पायल झनकार रही. मतवाली प्रोतं' | 


—नारायरगलाल परमार 
UM 


^: — RR EUM (AMEPTNSITTTTUMO IESU ns Re की š 








Ln शवक लच्या ल्याली 54S केश... आ 





ed 
[NV T 
Lo 


e wage 


as 


| 
l 
| 
| 
i 
| 


मुझे शिकायत है अपने देश को प्रधान 
मंत्री इंदिरा गांधीजी से. जिन्होंने इस समय 
लोक सभा के चुनाव करा डाले हैं. कया 
उन्होंने मध्यावधि चुनाव करने से पहले 
यह भो सोचा कि छात्रों की पढ़ाई पर इस 
का क्या असर होगा? उन्होने यह नहीं 


` सोचा कि माचं में ही सारे भारत के 


विद्यार्थियों को परीक्षाएं होती हैं. श्रीमती 
गांधी तो जनता और नव युवा वर्ग का 


हित चाहती हैं फिर, उन्होंने ऐसे समय d. 


चुनाव का निर्णय क्यों लिया? 

शायद उन की कथनी एवं करनी में 
ही यही अंतर है, नहीं तो छात्र वर्ग का 
ह चाहने पर वे एसा निर्णय कभी न 
लेती. 


— IST परमार, छतरपुर 


+ 
शिकायत है अपने उस पड़ोसी से 


x मुझे 
जो हमेशा हमें यह बतलाने को कोशिश 
' सें लगे रहते हैं कि उन के पास एक 


बढ़िया किस्स का रेडियो है, जो लाउड- 

स्पोकर जेसी आवाज में बोल लेता है. सें 

अपने पड़ोसी के कारण बहुत परेशान B. 
वे सारा दिन जबरदस्ती फिल्‍मी गानों 


` से हमारा मनोरंजन कराते रहते हैं, चाहे 
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' अब दोस्तों से 


- D p 
- ९ 


कोई किसी भी हालत में क्यों न हो? जब 


. उन्हें इस ओर ध्यान दिलाया जाता है तो 


चे लड़ने पर आमादा हो जाते हैं और यह 


V ual कि हम रेडियो के कारण उन 


लालचंद 'अकेला,' अजमेर 


a" + +. 
f मुझे अपने उन सभो ऐसे faar : 
शिकायत है'जो कि कभी-: ` 





` जाता, तो Š उन से कहंना 


_ जब कि बर्नर जलतेजलते बुझ जाता है. 


“आती हे और गँस का सिलंडर. अगर ग 




















. वे कभी हमारे घर को तंग Ó tà v 
e “इंटरनेशनल, फकीर,” नयः E. 
बेवक्त हमें कभी उन की सुविधा के शि 
कुछ साजसामान इसरों के यहां से मा 
कर लाना. पड़ता है. 

अगर इन लोगों से चुप नहों र्हा 
चे हमारे यहां न आया करें. बे नहीं KR 
कि उन की इन बातों को सुन कर शेर 
तथा मेरे मातापिता के दिल पर क्या m 
रती हैः c 
--रिपुदमन सिंह, पटियाता 
aA 
मुझे शिकायत है कुकिंग गेस बनाने 
वाली कंपनियों से क्‍योंकि वे कुकिंग Wa 
के सिलंडरों पर इस तरह का मोटर नही 
लगातीं जिस से यह पता चल सके हि 
सिलंडर की कितनी गेस खत्म हो चुकी है 
और कितनी बाकी हे. होत यह हे हि 
खाना पकातेपकाते या चाय. बंनातेबनाते 
गैस खत्म हो जाती है. गेस खत्म हो गईहै 
इस बात का पता उसी समय चलता। 


ऐसे समय मेरे सामने बड़ी T 
आ खड़ी होती है और एक दो दिन॥। 
लिए चूल्हा ठंडा ही रखना पड़ता है. ग, 
को एजंसी को खबर करनी पड़ती है णि] 
कहीं उस की सुविघानुसार उस को गा 


सिलंडर पर मीटर लगा दिया जाए À 
इस नल परेशानी से छुटकारा मि 
सकता है. | 

--सरला, नई दिल्ली t 


सरिता के 'इस. नए स म 
अपनी “शिकायतें भेजिए. "uf al. 
प्रकाशन योग्य 'शिकायतें प्रकाशित |` 
की जाएंगी. : afe ^l 
'शिकायतें' इस पते पर मेजि' | 
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gı एकदस चुप थी. सरला ने भी 
उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा 
यूंही कुरसी पर बेठो फिल्‍मी पत्रिका 

के पन्ने उलटती रही | 
बच्चे अपने खेल में मर्न थे, जसे कुछ 


` थी, पर उस को अवहेलना करना मश्किल 
| _ था. बड़ों ने उस का और अन्ती का एक 
यूनिट भान लिया, तब कहीं करम शुरू 
| हुआ. कुछ देर तो खेल ठोक चला, पर जसे 
Lb esr को लगा कि उसे बराबर का 
| दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उस ने क्वीन 
j. पानी के गिलास में डाल दो 
| E 0 ताशे कर बेठे, तब भी यही 
बंट तो आखिरी खिलाड़ी के हिस्से 
12 ही आए. चेकिंग हुई. खोज होने 
गी. पान की बेगम गायब थी. सब की 
आंख जब सल्लो पर जा कर ठहर US तो 
वह बड़ी सासुमियत से बोली, “सच्ची, 
नहीं ग्रे.” 
` पर चोरी शीघ्र ही पकड़ी गई. औरों 
ने तो लाइप्यार और खशासद से ही काम 
` पर सौरभ ने पत्ता छोनतेछीनते 
उस के गाल पर एक चांटा जड़ दिया 
SE बहन द्वारा हर खेल का मजा किर- 
किरा करना उसे जरा भी अच्छा नहीं 
सल्लो ने उस के बाल पकड़ लिए. 
[ने भाग कर दोनों को अलग किया 
के साथ रूडो खेलने का वायदा 
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हुआ ही न हो. सल्लो इस गुट d फालतू . 


W हां कल तीसरे पहर तो चल हो देना है । 


b M 
CET चारों बड़े बच्चे ता. 
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सुधा अब भी चुप थी. जानती थी, || 
सरला जब तक घर में है, बचचों को ओर | | 
से उसे बिलकुल बेफिक्रो है. शिकंजवी का | 
गिलास उस के हाथ में दिया तो इतनी | 
देर बाद सरला बोली, “बेचारे! इन्हें क्या || 
पता कि कल एकदूसरे से कितनी दूर E | 








सुधा की आंख डबडबा आई. कल? || 






कल इस समय ट्रेन में होंगे और परसो | 
सुजपफरनगर, यहां से 500 सील दूर! _ Re 
qur क्रासकद्री है. यूरोप में तो इतनी qul 

में दो देशों को सीमा पार हो जाती. पास | 
होते तो कभी मिलने की उम्मीद भी थो, 
पर इतनी दुर से तो किसी का आनाजाना 
असंभव ही है. बेचारे अबोध बच्चे! इन्हें 
क्या पता कि आशी ओर अन्तो से अब | 
कब मुलाकात होगी! आज शाम का खेल | Et 
उन के साथ आखिरी खेल है E 
मित्र. 
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तो इस ओर से वह उदासीन. हो गई. क्या 
लोभ किसी से नेह बढ़ाने में. कौन जाने 

कव परवाना आ जाए ओर दुसरी जगह 
जाना पड़े. इसलिए हर नए स्टेशन पर वह 

जरा खिचीखिची रहती ओर मित्रता का 

हाय सदा दुसरे पक्ष को बढ़ाना पड़ता. उस 

प्र भो जरूरी नहीं कि नया परिचय पनपे 

ही. सुधा को बेलाग बातों में अकसर लोगों 

को बड़प्पन ओर अहंकार को बू आती 

। और वे सहज ही बिदक जाते, “जाने क्या 
८ समझतो है अपने आप ml.” पर बह मन 
4 को ऐसी खरो थी कि यदि कोई उसे अच्छी 


` तरह जानने को तसल्ली रख पाता, तो. 


शीघ्र हो उस का भक्‍त बन जाता. 
R कुछ dub सरलाके साथ भी 
| हुम. सुधा 'निरजग' में 'वक्‍्तः देख रही 


; ` 
Eo E महिला का पेर हिठांना 
| |. की बगल चाली | T पेर हिलाना 








.आझा कर रही थी. पर सरला 7 
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उसे बड़ा अखर रहा था. साधना ने UH 
शुरू किया : ' 
“जब हस सिसट कर आप की बाह, 
में आ गए. | 
लाखों हसोन ख्वाब निगाहों में ú 
qu." , | 
तो उन की टांग का कंपन इतता # 
कि ससुची सीट ही हिल उठी. आहि 
सुधा से नहीं रहा गया, “आप को Š 


"ux हिलाने को आदत है या 


sta?" : d | 
बांत मुंह से निकल चुकी थी. T]. 
से मतलब? ” या “परेशानी हो रही है | 
किसी दुसरी सीट पर जा कर बेठ जई | 
ऐसी gt कोई कड़ी बात सुनने की 


कोमल और मधुर स्वर में उत्तर | | 


का 


eT Ti 








सरला ने सुघा से कहा, “बेचारे! 
इन्हें क्या पता कि कल वे एकदूसरे 
से कितनी दूर होंगे?” 


“आई एम एक्स्ट्रोस्ली सौरी. कितनी बुरी 
आदत है. आप डिस्टबं हुईं.” और उस ने 
अपना हाथ सुधा के हाथ पर रख दिया, 
मानो अफसोस जाहिर करने के लिए उस 
के शब्द नाकाफी हों. 
सुधा पानोपानी हो गई. आदत के 

विरुद्ध उस ने स्वयं सरला का परिचय 
प्राप्त किया और शो खत्म होने पर अपनी 
गाड़ी से उसे घर तक छोड़ा. देगोर टाउन 
में ही सरला का बंगला था. 
* शीघ्र हो यह भामूली परिचय प्रगाढ 
सत्री सें बदल गया. सरला के पति डाक्टर 
| वर्मा बड़े व्यस्त व्यक्ति थे. अशोक और 

| अरुण को स्कूल भेज कर सरला घंटों खाली 
रहती. सुधा के पास भी सगुना, सौरभ 
और सुलभा के स्कूल चले जाने के बाद 
अवकाश ही अवकाश रहता. अतः -दोनों 
की अकसर बेठक जमने लगी. एक दिन 
भो सरला से न मिल पाती तो सुधा को 
, RIT, जसे महोनों हो गए हैं. 
| के कारण यह घनिष्ठता और 
.. 8 गई. सौरभ और सल्लो, आशी और 
: "गी से जल्दी हो हिममिल गए. «गूनी 


N~ 


RS pe). 


लड़के अकसर उसे बड़ा मानने से इनकार 
कर देते ओर बह उन के बराबर बनने में 
अपनी हेठी समझती थी. पर यह तनातनी 
अकसर बड़ो ` घर के अंदर 
सगुना ही लोडर बनो रहती, पर घर के 
बाहर यह गोरव अशोक को प्राप्त होता. ` 

पिछले साल emm afar स्कल 
लखनऊ चला गया तो अवश्य बच्चों की 
कपनी में एक बड़ो दरार पड़ गई. पर दो- 
चार दिन में ही उन्होने इस अभाव को 
भुका दिया ओर फिर पहले को तरह खेल 


जाड़ों में अशोक घर नहीं आया था. - 


स्कूल के बच्चों के साथ बंबई और गोआ 
पक का चक्कर लगा आया था. चह 10 
मई को इलाहाबाद लोटा, तंब तक और 
बच्चों की भौ परीक्षाएं समाप्त हो गई 
यीं. लंबा इतना हो गया था कि दो साल 
बड़ी सगुना से दो इंच ऊंचा निकल गया 
था. इस बार खेल का दोर कुछ ज्यादा हो 
चला. कभी बच्चे यहां तो कभी सरला 


के घर. इतना शोर, इतना ऊधम कि | 


कभीकभी डाक्टर वर्मा या अमर को 
डांटना पड़ता या बच्चों को पार्क भेजना 
पड़ता. 

. पर सुधा बड़ी खुश थी. बच्चों का 
कितत्ता मन लग गया है, कितनी अच्छी 
कंपनी मिल गई है. इसलिए पिछले सप्ताह 
अमर ने जब मुजफ्फरनगर ट्रांसफर की 
खबर सुनाई तो उसे जसे काठ मार गया. 
वह तो भूल ही गई थी कि कभी यहां से 
जाना भी पड़ सकता है. | 

“क्या हम लोग यहां ओर नहीं रुक 
सकते? ”' | i 

“नहीं,” असर ने दो zm उत्तर दिया. 
फिर जेसे सुधा को उदासी का खयाल 


करता हुआ बोला, “मान लो, कोशिश | | 


करने से चारछः महीने we भी गए तो 
फिर भी जाना ही पड़ेगा, तो गनो को 
पढ़ाई का कितना हरजा होगा. 'नाइंथ ओर 


टेथ' एक ही जगह से करे तो अच्छा है.” | 
सुधा चुप हो गई. अमर कितना. |! 


निर्मोही है, उसे पत्रा था. कहां किस से 





जरा अलगअलग बनी रहो. तीनों. कितना, मेलजोल है, इस का उस को दृष्टि | | 
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` में कोई महत्त्व नहीं. वह तो एक हो बात 
जानता है, “सरकारी नोकरी है तो तबा- 
| दला तो होगा हो, यह तो नियम हे. 
दो दिन बाद विदाई की पार्टी थी. 
किसी ने उद्‌ में एक शेर पढ़ा, “इस घर 
से, इस माहोल से, इस शहर से में जा 
रहा हूं. यहां की मिट्टी, यहां के दरोदीवार, 
यहां के बाशिदों के लिए में मर गया, फना 


मच यह स्थानांतरण एक छोटी सी मौत 

तो है जो एक सरकारी नौकर की हर 
quete साल होती रहती है. किसी जगह 
आए, संबंघ बने, प्रगाढ़ हुए और एक झटके 
के साथ ट्ट गए. हो सकता है पुरानो 
जगह जिंदगी भर फिर कभी आना न हो, 
ES वहां के लोगों से, चीजो से मुलाकात 
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आर तब से सुधा एक छोटी सी मौत 
को जिंदगी जी रही थी, मानो बह एक 
कसर की ऐसी सरोज हो, जिस के जीवन 
के दिन इनेगिने हों और मौत की घड़ी 
निश्चित. बातबात में वह उदास हो जाती. 


उस की आंखें छलछला आती. यह सब: 


छोड़ देना.है- दो दिन में यहां से सदासदा 
के. लिए चला जाना है. . 

_ बच्चों ने ट्रांसफर का सुना तो उन 
की सरगरमियां और बढ़ गईं. दिनदिन 
भर का प्रोग्राम बनता, सुबह घुमने से ले 
कर रात के खाने तक का. मई की ल और 
धूप से लापरवा उन्होंने कंपनी बाग सें 

` पिकनिक मनाई, सेटिनी में सिनेमा देखा. 
गनी ने आशी से साइकिल के प्रथम पाठ 
पढ़ें. कल यहां से चले जाना है, इस का 
उन के नजदीक कोई महत्त्व नहीं था. जो 

छः दिन उन्हें मिले थे उस के एकएक पल 
का वह छक कर उपभोग करं रहे थे. सुधा 
यही सोचसोच कर आधी हुई जा रही थी 
कि कसे वे इतना बड़ा बिछोह सहन करगे. 
नई जगह में उन्हें कितना सूनापन लगेगा. 

/  सुजफफरनगर से कहो एक सप्ताह 

4 बाद सुधा सरला को पत्र लिख सकी, 

. ` “अभी डाकबंगले में ही हैं. कल शायद 
mer कहीं शिफ्ट करें सब कुछ बड़ा याद 
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| इसी से तुम्हे 3 पहले पत्र न लिख a 


हो गया.” सुधा को आंखें भर आई. सच- :: ण] के चौथा 


` पंजाबी ही पंजाबी रहते थे, जो 4745) 


. गई. इलाहाबाद और सरला को याद तार 


GELS है. बच्चे ठोक हैं, आशो और दिया! 
Et Std: VE S z: e i š | १६००७१४ Er 





अन्नी की बड़ा 'सिस' कर रहे है. š प 
कुछ नहीं कहते पर हर mg ल | 
से रहते हे. स्कूल होता तो कुछ समय: 
कटता. अब तो हर ससय खालो š š 
का मन बहला रहे, इसलिए हम ph a 
ओर मसूरी तक का चक्कर लगा आए 

















TIR कालोनी के नए सकान--मकार 
आई तो सुधा को ताज्जुब हुआ few 
का नास गांधी कालोनी क्यो रखा गया! 
कायदे से तो पंजाबी काछोनी होना 
था. एक सिरे से दुसरे सिरे तक सा 


में ारणार्थो बन कर आए थे ओर झि 
को अब यहां बडोबड़ी कोठियां थीं, बि 
का जीवन स्तर शहर में सब से ऊंचा वा. 
लगता था सुधा अमृतसर या लुधियाने ह| 
किसी महल्ले में आ गई है. 

सुबह ही सुबह उस ने शोर सुन ह 
.चपरासी से पुछा, “बाहर क्या:किसीे 
लड़ाई हो रही हे? 
“नहीं जी, पड़ोसिनें आपस में बात श 
रहो हैं | 
तभी मकान मालकिन की owed 
ऊपर से गनी को आवाज दी, -"इष 
sm." 

“आप नोचे आइए” गूनी ने उतत 
दिया. B 
“नहीं, तू ऊपर आज्जा. | 
RE जन्मी, पली और U 
सुधा के लिए बातचीत. का यह. t a 
सर्वथा नया था. वह और अपने 


हो आई. मकान मालकिन और 
पड़ोसिनें उस. से मिलने आईं. उस ने 
शालीनता से उन से बात कीं, Së d 
शरबत आदि पिलाया, पर लोट कर '- | ' 
से मिलने नहीं गई. नगर के इस "म | | 
पंजाब में जैसे उस का दम घुटने m x 

अशोक का e आया तो उस १९, 
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नही, मम्मी. 


“कितनी भहो बात है. यहां आए. 


पंद्रह दिन हो गए. आशी का पत्र भी आ 
गया और तुम लोगों ने उन्हें. एक पत्र तक 
नहीं लिखा. . 
.. “भूल गए मम्मी, आज जरूर लिख 
देंगे.” कह कर गनो ऊपर चली गई. सौरभ 
पहले से ही कुछ पंजाबी लड़कों के साथ 
पतंग उड़ा रहा था. सल्लो तो जब से इस 
मकान में आई, गायब ही रहती थो. उस 
को उमर की पड़ोस में दर्जनों लड़कियां 
थीं. 

छः दिन बांद सरला का पत्र आया 


तो सुधा ने फिर सगुना और सौरभ से : 
पुछा, “आशी, अन्नी को पत्र लिख दिया 


था? 11 
“अभी तो नहीं, आज जरूर. लिख 
देंगे मम्मी,” गनी ने उत्तर दिया. 


` “कान खोल कर सुन लो. अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हवापानी | I 
बदलते के लिए तुम्हें कम से कम-तैतीताल या मंसूरी में रहना पड़ेगा.” 


^ 


और 
DM s 
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बुषा बुरी तरह सल्ला गई) «बा | बुरी तरह झल्ला गई, “क्या 


हो गया है तुम लोगो क्ो?:कहां तो eri : 


और अन्नी के बिना एक पल चैन 

पड़ता था और अब उन्हें एक पत्र तक नही 

लिखा. कहां की तहजीब है यह? ” 
“गलती हो गई मम्मो, अभो लिखते 


' हैं.” कह कर गूनी उसी समय पत्र लिखने 


बेठ गई, पर पत्र उस दिन भी प्रा 
हुआ. गूनी ओर सौरभ को खेलकद सह 
फुरसत नहीं मिली. i 
सुधा ने शाम को गूनी का अघूरा 
पत्र देखा तो सोच में पड़ गई. तोनों बच्चे 


अभी तक अपने साथियों में मस्त थे. ठोक | 


ही तो है. वह नाहक हो बीते हुए कल से ` 


उन के सुनहरे आज को कड़वा बनाने का 
यत्न कर रहो है. वास्तव में बेचारे वे नही, 
वह स्वयं बिचारो हे. और वह पड़ोसियों 
से मिलने जाने को तैयार होने लगी. ७ 
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सरिता ग्राज्ञ लाखों पाठकों की ग्रपनी पत्रिका हे, 
क्योंकि सरिता ने हिंदू समाज को एक क्रांतिकारी मोड़ 
दिया है. सरिता के प्रयास से ही हिंदी 
पत्रकारिता ने एक नए युग में प्रवेश किया 

है. We सरिता की ओर से प्रस्तुत है : 


: * गत २५ वर्षो में हुई राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक 
x ° प्रगति का सर्वेक्षण ` 
° निमंम मुल्यांकन करने वाले लेख | 
। ° कथा साहित्य को धारा बदल देने वाली कहानियां 
° गहराइयां छू लेने वाली कविताएं 
. ° इंद्रधनुषी रंगों में बांध लेने वाले चित्र 
क सलोनी साजसज्जा | 
८ ° EX रचना विशेष, हर रचना स्थायी महत्त्व की 


यहु विशेषांक साधारण डाक से मंगाने के लिए दो रुपए और | 
i रजिस्ट्री डाक से संगाने के लिए ढाई रुपए मतीआडंर से भेजे. | L 
® दिल्ली प्रकाशन (र) रानी झांसी रोड, नई दिल्ली55 | | | 
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| भीउस संबंध 
_ मन में संकल्प बना रहता है 


c isl 
` 4 


c 


दांपत्य जीवन में 


संबंध का बाहरी रूप चाहे. 


हो, पर इतनी बात निविवाद है 
कि पति व पत्नी के बीच समयसमय 


पर कुछ न कुछ मतभेद व टकराव जरूर 
होते रहते हैं. यह टकराव क्यों होता है 
इस की खोज करने से पहले यह जानना 
आवश्यक है कि यहां हम जिस 'पतिपत्नी 
संघर्ष की चर्चा कर रहे हैं, वह ऐसा 
संघर्ष है, जिस में दोनों पक्ष (पति ब 
पत्नी) अपनी उस आपसी स्थिति को 
स्वीकार कर dm हैं, और भविष्य में 

{घ को बनाए रखने का उन के 


जिस स्थिति में दोनों या कोई एक 
पक्ष इस संबंध से हो इनकार कर दे तो 
उस में वह संघर्ष फिर पतिपत्नी: का संघर्ष 


'न रह कर दो प्रतिद्वंद्वियों का युद्ध हो 


` अर्थात 


कारण प्रायः बहुत 


EL 
` अतर यह 


- 1 ब š सरिता " . 
I * 
3 1 3 


D 


जाता है, और उस का नतीजा, आजकल 
कानून के अनुसार केवल अलगाव या 
तलाक के रूप में ही निकल सकता है. 
इस बात को हम सही प्रकार के वैवाहिक 
संघर्ष की पहली विशेषता कह सकते हैं, 
यह कि उस का नतीजा अलगाव 
पा तलाक के रूपों में कभी नहीं निकलता. 
दुसरी विशेषता, जो ध्यान को तुरत 
USE करती है, वह है इस संघर्ष का 


होना.. इस वृष्ट से दुनिया के अन्य झगड़ों 
हिक झगड़ों के बोच एक बुनियादी 
है कि जहां अन्य विवाद 





n 





छोटीछोटी बातों का | 
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अकसर किसी घड़ी बात को ले कर होते 


हैं, वहां पतिपत्नी विवाद का आधार | 


आय: बहुत मामूली होता है. इस अंतर ` 
के तीन प्रकट कारण हे. | : 
पहला यह कि पतिपत्नी du एक 
बहुत..ही घनिष्ठ संबंध है, और घनिष्ठों 
. को स्वाभाविक रूप से हो यह धुन लगी.” 
रहती है कि वे एकदुसरे के मिजाज, भूड 
या अपने प्रति 'अनुक्लप्ररि 
पता करते रहें. इस विषय में भी जिस : 
पक्ष की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होती 
» जेसी कि भारतीय मध्यम वर्ग में पत्नी 
को है, उसी को इस “निरंतर खोजबीन' . 
की अधिक आवश्यकता रहती है. तब 
छोटीछोटी बातें उस बहाने या. साधन का 
काम करती हैं, जिस कें द्वारा वह पति के 
रख का पता करती रहती है. यह एक : 
प्रकार की अनुसंधान तकनीक है, जिसे 


का अधिक प्रयोग पत्नी ही करती है. परः di 
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| “ओहो! आप क्यों परेशान हो rs 
| बस कह दिया कि सव प्रबंध $ 
Š जाएगा.” पत्नी ने faz कर ) ES | | 


कभोकभो जब यह तकनीक हद से बढ़ 
जाती है तब इस का रूप वह होता है, 
जिसे अंगरेजी में eim ओर हिदी सें 
'पत्नी की झिकझिक' कहा जाता है. 
दूसरा कारण है, पतिपत्नी के बीच 
अनेक प्रकार को शिकायतों का एक भंडार 
पहले से बना रहना. अपरिचित व्यक्तियों 
के बीच कोई ऐसा भंडार नहीं हो सकता, 
इसलिए जब उन्हें एकदूसरे से - कोई 
निराशा होती है तो उस से उन के आम 
जीवन में कोई बड़ी हलचल नहीं. मचती, 
लेकिन पतिपत्नी जब किसी . छोटी सी 
बात पर लड़ते हैं तो कितती ही बार दबी 
शिकायतों के कारण उन के सन्न: का 


"durat सहज ही छलक पड़ता है, और. 


तब वह स्थिति पेदा हो जाती है, जिसे 
हमारे यहां 'शिकायतों का पिटारा' खुलना 
कहा जाता है. एसो हालत में कोईकोई 
दंपत्ति तो-बहुत ही गंभीर रूप से लड़ते 
हैं, पर उस समय देखनेसुनने वालों को 
अकसर यह पता नहीं चलता कि असल में 
मामला क्या है! 

और तीसरा कारण यह--और इस 
का आभास शायद समझदार पाठक को 


हो चुका होगा कि पतिपत्नी के बीच जिन c 


बातों को हम 'छोटी बातें' कहते हैं, वे 
वास्तव में होती हो नहीं. बे तो केवल 
एक प्रकार की “संकेत fef होती है, 
जिस के द्वारा घे अपने बीच कुछ महत्त्व- 
qvi संदेशों का आदानप्रदान करते हैं. 
इसलिए संघर्ष का प्रकट आधार चाहे 
कितना ही मामूली क्यों न हो पर उस के 
पीछे जो वास्तविकता छिपी होती है 
id के कारण बड़ी तीव्र भावनाएं जन्म 


प्रस्तुत उदाहरण में एक कल्पित 
दंपति के बोच इस निरर्थक विवाद को 
HU देखिए कि इस के द्वारा कितने महत्त्वपुर्ण 
संदेशों का आदानप्रदान हो रहा है : 

3 पति : कल छुट्टी का दिन हे. शंकर 
बड़े दिनों से शिकार पर ले जाने को बात 
| . कह रहा था. कल उस. के साथ चला 
स जाऊ? क्यों, कमा. quu हे? 

E A _ _ Neft : क्यों नहीं, जरूर जाओ, कोई 


r 





चीज चाहिए तो मुझे बता जाओ E 


से शाम तक काम में जुती रहती ह. (र 


` ब्रिजिस की 'छोटो बात' को छोड़ कर बु 















पति : हां, वह जो सेरी गरम 
है न, उसे ड्राईक्लीन करा के भा | 
ला रखना. E 
पत्नी : हो जाएगा, कोई और बात) | 
पति: बस यही जरूरी है,' देखना 
भूलना नहीं, इस ब्रिजिस के बिना zu) 
घास में चलना बहुत कठिन हो जाता है, 
पत्नी (fag कर) : ओहो! आए 
क्यों परेशान होते हैं! बर्स कह Fama 
कि सब प्रबंध हो जाएंगा. आप को दफ्तर P 
जाते समय अपने दिमाग को शांत रखना | 
चाहिए. 
* ub शाम yr लौट कर qui 
खुशीखुशी पुछता है: कहो जी, 
fafaa आ गई? . T 
पत्नी (आतंकित हो कर) : ओह! 
बह तो... 
पति : क्यों? क्या अभी लाडरी में | 
ही पड़ी है? में जाऊं दौड़ कर? 
पत्नी : नहीं, में तो बिलकुल भूत 
गई. में ने ffr बकस से निकाली ही 
नहीं. ओह! में भी कितनी भुलक्कड हूं. 
पति (एकदम तेज हो कर) : मतलब 
यह हुंआ कि मेरा कल शिकार पर 
का प्रोग्राम खतम! बहुत खूब! तुम्हें मेर. 
कुछ परवा हो तब न, तुम्हें कुछ याद भी 
रहता है? ! 
। पत्नी (एकदम चिल्ला कर) : आप." 
आप यह कहते हैं, जिस के लिए में पुव || 


कर) हाय, हाय! केसे मतलबी आदमी 

पाला पड़ गया है! P. 
अब इसी विवाद को यदि पतिपती| 

a 


से काम लें तो इस कौ रूपरेखा së € 


प्रकार होगी : Je I ; 
पति : कल शंकर के साथ fast "| 
पर चळा जाऊ? | = प्न 


“Pak f 
— afi N 
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६.7” पति : भई, मुक्ते दरअसल भोड़भाड़ 
i एफदस पसंद नहों, कोई और प्रोग्राम 


JL. सभर कया उन्हें सुनाने बळ | 75 


E १! . 
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१ * el -a 


| न्हे सुना ú : ` : ; 
दी है. $9 महत्त्व A ui ¦ . पत्नी:तो बात यह ठहरी कि आप _ 
/मावाते कल या आने वाले कल की अपेक्ष: की भोड़भाड़ पसद नहीं और बच्चों mt. 
अब, इस क्षण? में जोना ही अधिर. भोडभाड हो पसंद है तो ऐसा कीजिए कि. 
महीने में दो बार हम आप को अकेला 


प व्यावहारिक होता है. . < 
Ë आज का विज्ञान यही कहता है छोड. यी बार आप हमें भोड़भाइ 
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: o C D ~ बात है. तो में कल शिकार पर चला 
ie S ae m e. ° 
— sss — | जाता हूं और अगले रविवार को हम संब 
ON x $ लोग पिकनिक पर चलेंगे. ठोक? 
QU | S pu $> | . पत्नी : बिलकूल ठीक, Š अभी जा 
: s ER p कर आप को ब्रिजिस लांडरी में दे आतो 
0००९ AN vod | 
PUN o इस प्रकार हस देखते हैं कि जब s= 
Bi व पति, ag मान लिया कि उन के बीच 
ठ खाली समय के उपयोग संबंधो एक 
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p SS b EON सम्मान का होना बहुत जरूरी है. 
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किन यह तो हम मान कर ही चल a 
QU हैं कि पतिपत्नी को, अपने आपसी ” 
— D v संबंध ख़नो कर रखने हैं, इसलिए उन्हे । 
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s उसं.पर इस तरह बरस कर केवल यह 
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पारस्परिक - तो रखनी हो होगी. 
` अवश्य कई gredi में पतिपत्नी 
संघर्ष का आधार इतना सरल व स्पष्ट 
नहीं होता. कई बार मामला बहुत गहरा 
और जटिल होता है, और तब उस के 
निबटारे के लिए किसी मनोचिकित्सक या 
साधारण यौनचिकित्सक की सहायता लेनी 
पड़ती है. लेकिन साथ ही यह भी सही हे 
कि. शारीरिक रूप से स्वस्थ व संतुलित 
`पतिपत्ती के बीच कभीकभी wu एसी 
सनोवेज्ञानिक गांठे पड़ जाती हैं, जिन्हें 
gom बहुत कठिन हो जाता है. 

d x. i 





S  जुराबें या टाइयां आदि न पा कर इस 
Wu में पड़ सकता है कि पत्नी उसे जान- 
बझ कर परेशान करना चाहती है, जब 
कि वास्तविकता केवल इतनी हो सकती 
है कि वह इस तरीके से पति तक केवल 
यह संदेश. पह बागा चाहती हे कि वह 
(पति) उसे नौकरानी समझना छोड़ दे. 

ऐसी हालत में पति इन दो-मे से 
कोई एक काम कर सकता है, वह या तो 
पत्नी को एक नोकरानी रखवा दे या रख 
लेने दे, अथवा वह किसी अन्य तरीके से 
उस के दिमाग में इस बांत-को बेठाने की 
कोशिश करे कि कपड़ों की देखभाल करने 
का मतलब यह नहीं कि. वह वास्तव में 
नौकरानी ही है. इस का एक सरल व 
आजमाया हुआ तरीका यह है कि वह 

_ समयसमय पर ऐसा प्रदर्शन करे कि पत्नी 


का प्यार और आकंषण qj. इस के. रहता है 


साथ पति 15-20 दिलों में पत्नी की पसंद 
का कोई उपहार छा दे. , | 

. इस के विपरीत स्थिति उस. समय 
पदा होती है जब पति हो घरं भर को 
रही कागजों व सिगरेट के टकड़ों से गंदा 


करता रहता है; और फिर किसी दिन 


ही कोसने लगता है. 'तुम जसी निठल्ली 
. व फूहुड़ रत: सारी दुनिया में कोई दुसरी 
Wei. ऐसी हालत में असल बात का पता 
लगाना पत्नी का काम है. शायद पति 








घर की उस अव्यवस्था पर “वह पत्नी को! 


प्रकार होगी : | 
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बता देना चाहता है कि वह 
का बहुत काफो खयाल नहीं रख रही है. 
. पर आस तौर से बात इतनी गंभोर 
भो नहों होती. पति इस तरह भड़क m 
दरअसल केवल यह बताना चाहता Ë Ñ 
दिन भर' किसी दफ्तर या कारखाने š 
पसीना “बहाना ओर 'बास' को 


fi 


(पली ख 


EO 
द 














š ies EREE ऐसा रखना. चाहिए, जिस È : 


बह ता... 
पति : क्यों? wur अभी लांडरौ में 
ही पड़ी है? में जाऊं दौड़ कर? ^ 
पत्नी : नहीं, में तो बिलकुल भूत | 
गई. में ने fafaa बकस से निकालो है || 
नहीं. ओह! मैं भी कितनी मुलक्कड हु | | 
पति (एकदम तेज हो कर) : मतत | | 
यह हुआ कि मेरा कल शिकार पर जागे : 
का प्रोग्राम खतम! बहुत खूब! तुम्हें मेर । 
'कुछ परवा हो तब न, तुम्हें कुछ याद शौ | ह 
T ह! : Sai ; | 
। पत्ती (एकदम चिल्ला कर) : ऑप । | I 
| आप यह कहते हैं, जिस के लिए में gG |. 
से शाम तक काम में जुती रहती हूं. (| : 
| कर) हाय, हाय! केसे मतलबी आदमो॥| ' 
| पाला पड़ गया है! Lu 
| अब इसी विवाद को यदि पतिपती| 
ब्रिजिस की 'छोटी बात' को छोड़ कर बु 1 
से काम लें तो इस की रूपरेखा कुछ 4 Y 


पति : कल शंकर के साथ fi 
पर चळा जाऊ? | E 
पत्नी. (जांच करने के लिए) : । a 


—a 
av c 
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रखने का मौका मिलता रहे. ऐसे पति 
थोड़ी देर बाद अपने आप ही ज्ञांत हो 
जाते हैं और तब उन्हें घर की अव्यवस्था 
'जरा-भो न ai su. ` 

एक ओर तरह का झगड़ा ढोक उस 
समय होता है, जब पति शाम को अपने 
काम पर से घर लोटता है. इस की शुरु- 
आत आम तौर से पत्नौ को ओर से होती 
है. इन झगड़ों की जांच करने पर यह 
देखा गया हे कि पुरुषों को आम तोर से 
अपने काम या व्यवसाय में ही अपनी 
आक्रामक प्रवृत्तियों के विकास का काफी 
मौका मिल जाता है, इसलिए जब वे घर 
लोटते B तो काफी थकेमादे ब शांतसंयत 
ही होते हे. 

लेकिन स्त्रियों को, जिन्हें घरेल काम 
के अलावा और किसी बात के लिए समय 
नहीं मिलता और साथ ही उन्हें बच्चों 
को संभालने में परेशानी sent पड़ती 


को ही कुछ रियायत करनी चाहिए, और 
प्रकट सहानुभूति के साथ वह सारी कथा 
सुन लेती चाहिए. आखिर दुखी पत्नी 
अपनी आप बीती पति के सिवा और किसे 
सुनाए! | : | 
एक अन्य प्रकार के संघर्ष को इस 
विषय को झब्दवाली में “घोंसला बनाने. 
की. लड़ाई” कहा जाता है. मुश्किल 
मनुष्य एक स्यलीय जीव है, और 
नरनारी सहयोग से “धोंसछा” बनाने को 
कोई MIS उस में नहीं रह गई है. 
जतः यह बिलकुल संभव हे कि इस 
विषय में पति व पत्नी को d q 
पसदनापसंद का मानदंड बिलकुल अलग- 
अलग हो, ओर तब इस मामले को ले 
कर उन के बीच किसी घोर मतभेद ur 
संघर्ष की सृष्टि हो जाए. | 
. जब पत्नी किसी समय यह कहती है . 
कि 'में इन 'डब्बार्नुमा फ्लेटों से तंग आ - 







है, पति को अपने पास पा कर वह अनायास गई हू, तो वह वास्तव में 'मकानमालकिन? . 
" “ही अपनी दुखभरी कथा उन्हें सुनाने बंठ बनने का कोई सपना नहीं देख रही होतो, 

जातो हैं. ऐसी महत्त्व दना चाहुए: या छड़ाता हु; gru SR. 
भा बाते कल या आने वाले कल को अपेक्षा के वियोग को अनुभव करते हे, और 
j “अब, इस क्षण” में जीना ही अधिक फिर एक बार एकदूसरे को 'पोछा करने! 
ववहारिक होता है. . पर बाध्य हो जाते हैं. वेवाहिक संघर्ष 
आज का विज्ञान यही कहता है कि का जीववंज्ञानिक आंधार बस इतना है. ७ 
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है, जिसे wg अपने तथा अपने पति व 
बच्चों के साथ मिल कर “एक पृथक 
इकाई के रूप में देख सके. वह केवल 
अपनी पारिवारिक स्वतंत्रता चाहती है. 

इसी प्रकार फरनोचर को ले कर भी 
झगड़े होते हैं. पत्नी कहती है, 'यह घर 
है, होटल नहीं! आदि. इस प्रकार को 
बातों से दरअसल इस तथ्य पर प्रकाश 
पड़ता है कि 'घोंसले का मामला' पतिपत्नी 
के बीच एक काफी नाजुक व विवादास्पद 
बिषय ही रहता है. ` ` 


एक अन्य प्रकार के झगड़े केवल 


निरंतर संगत व निकटता के कारण होते 
हैं. उन का वास्तव में कोई दूसरा l अथं 
या आधार होता ही नहीं. इस क्षेत्र में जो 
समस्याएं qur होती हैं, उन सब का एक 


सरल व सफल हल लगभग सभी समाजों ' 


» में प्रचलित रहा ë : वह है, 'पतिपत्नी का 
समयसमय पर एकदुसरे से कुछ काल के 
मए अलग हो जाना. | 

भारत में यह जरूरत या तो पति, के 

— - कई एक काम कर सकता है, वह या तो 
पत्नी को एक नौकरानी रखवा दे या रख 

लेने दे, अथवा वह किसी अन्य तरीके से 

उस के दिमाग में इस बांत-को बेठाने की 
कोशिश करे कि कपड़ों की देखभाल करने 

का मतलब यह नहीँ कि. चह वास्तव में 
नौकरानी ही है. इस का एक सरल व 
 आजमाया हुआ तरीका यह है कि वह 

। समयसमय पर ऐसा प्रदशन करे कि पत्नी 

/ का प्यार और आकषण बढ़े. इस के. 

साथ पति 15-20 दिनों में पत्नी की पसंद 
' का कोई उपहार लादे. , ` 

š इस के विपरीत स्थिति उस. समय 

| पंदा होती है जब पति ही घरं भर को 

रद्दी कागजों व सिगरेट के टुकड़ों से गंदा 


हो कोसने लगता है. 'तुम जसो निठल्ली 
व फूहड़ औरत सारी दुनिया में कोई दूसरी 
नहीं." ऐसी हालत में असल बात का पता 
 छूगाना पत्नी का काग है. शायद पति 
Í ' उसं.पर इस तरह बरस कर केवळ यह 








यह हुआ कि मेरा कल शिकार पर 


करता रहता है; और फिर किसी दिन. 
घर को उस अव्यवस्था पर "वह पत्नी wr 
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आपसी समझदारी से एक उपयोगो तरोक्ष 
अपनाया जा सकता' है, जो अवश्य थोर 
amd पर ही निर्भर E है. व्‌ 
तरीका है, घर में दो ऐसे अग्ना 
"एकांत स्थानो' का होना, जिन में एइ || 
केवल पति के लिए सुरक्षित हो बोर 
दूसरा “केवल qe के लिए (रसोई घर 
नहीं, क्योंकि वह तो वास्तव में wa 
qa 'सुरक्षित' जगह होती है! ) 
` अब नियम यह होना चाहिए कि झल 
दो सुरक्षित स्थानों में जब पति या पलो 
अपना डेरा जमा चुके हा तो उस का क 
यह समझा जाए कि: किसी भो अन्ये 
feu ax आना सना है. इस नियम 
का काफी कठोरता फे साथ पालन होना | 
चाहिए और जब तक पति या पत्नी वह | 
से 'नवजीवन' ले कर अर्थात किसी कला, | 
स्वाध्याय या. लेखन आदि से निवृत्त Qi 
कर बाहर न निकले, तब तक उस हे| 
एकांत च अ में जरा भी विज | 
नहीं डाला जाना चाहिए. _ 
पति: क्यों? कया AED का sess 
हो पड़ी है? में जाऊं दौड़ कर? | 
पत्नी : नहीं, में तो बिलकुल we] 
गई. में ने न्रिजिस बकस से निकाली ही 
नहीं. ओह! में भी कितनी भुलक्कड़ ह. || 
पति (एकदम तेज हो कर) : मत |Ë 
का प्रोग्राम खतम! बहुत खुब! तुम्हें मेग | i x 
कुछ परवा हो तब न, तुम्हे कुछ uud 
रहता हे? | E 
' पत्नी (एकदम चिल्ला कर) : आप f 
आप यह कहते हैं, जिस के लिए में तु| 
से झाम तक काम में जुती रहती R. प 5 
कर) हाय, mi | कैसे मतलबी आदमी | | 
पाला पड़ गया Jn: 
अब इसी विवाद को यदि पिप à 
ब्रिजिस की 'छोटी बात? को छोड़ कर d hs 
से काम S तो इस को रूपरेखा कुट j y% 
प्रकार होगी : | = CM 
| पति : कल शंकर | Ë 
पर चळा जाऊं? al i 
पत्नी. (जांच करने के लिए): a ॥ 
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एक बहुत ही गहरा व जटिल संबंध है, 
| और इस स्तर पर पति या पत्नी कई 
बार कोई ऐसी बात या हरकत कर जाते हैं, 
जिस के गुप्त मनोवेज्ञानिक कारणों का 
पता लगाना लगभग असंभव है. फिर उन 
कारणों का पता यदि लग भौ जाए तो 


उस से किसी पक्ष को कोई लाभ नहीं ह 
8 


सकता, उलटा किसो नुकसान की 
संभावना रहती है. 

इसलिए पतिपत्नी संबंध और विवाह 
की खातिर, और सब से बढ़ कर परिवार 


और बच्चों की खातिर, समझदार पति- 
पत्नी को एकद्सरे की प्रत्येक गतिविधि 


की समीक्षा करने नहीं बंठ जाना चाहिए. 
पतिपत्नी संबंधों में 'उस ने ऐसा क्यों 
किया?” बहुधा एक बेकार सवाल हो 
है, क्योंकि वास्तव में वहां 'क्यों' का कोई 
बुद्धिसंगत उत्तर होता ही नहीं. इसलिए 
संदेह व दुविधा से हमेशा बचना चाहिए 
और अनुमान की अपेक्षा स्पष्ट व व्यक्त 
` को .ही अधिक महत्त्व देना चाहिए. यों 
भी बीते कल या आने वाले कल की अपेक्षा 
अब, इस क्षण” में जोना ही अधिक 
व्यावहारिक होता है. . 

आज का विज्ञान यही कहता है कि 
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बिता 
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एक झगड़े की जड़ बन जाता है. विवाह 


जो पतिपत्नी कभी आपस में v3 नहीं, 
उन्होने अपना ग्राधा जीवन व्यथं. gt 
. दिया. वे उस 'नवोकरण व नव 
आकर्षण से वंचित रह गए, जो उन की 
लड़ाई का प्राकृतिक उद्देश्य होता है. ये 
छोटेछोटे झगड़े, जो पतिपत्नी के बीच 
होते रहते हैं, दरअसल वह नई बिजली 
है, जिस के द्वारा प्रेम कौ बंटरी को फिर 
से चार्ज किया जाता है. | 
- . आस धारणा के विपरीत तथ्य यह है 


कि नर व नारी, दोनों ही यह चाहते हैं ` 


कि उन का पीछा किया जाए, उन्हें खोजा 
जाए ओर पकड़ा जाए! इसलिए जब 
पतिपत्नी की स्थायी स्थिति में 'यह पीछा 
करना और खोजा जाना? प्रायः समाप्त 
हो जाता है, कारण दोनों एकदरसरे के 
साथ लगभग न दूटने वाली जजीरों से 
बंध से जाते हैं, तो उन के बीच आकर्षण ` 
की मात्रा भी घटने लगतो है. तब प्रकृति 
उस आकर्षण को फिर से जीवित करने के 
लिए उन्हें आपस में टकराती है, उन्हे 
लड़ातो है, यहां तक कि वे दोनों एकदूसरे 
के वियोग को अनुभव करते हैं, और 
फिर एक बार एकदूसरे को 'पीछा करने” 
पर बाध्य हो जते हैं. चेवाहिक संघर्ष 
का जौववज्ञानिक आंधार बस इतना है. ७ 
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ए पडी से भरपूर होता ei 
गतेन हुए तेल को फिर से इस्तेमाल किया जा" नै 
के vU पर उत्छृएता के प्रतीक के रुप में सरकारी एग्माक «9 . 
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|. Eg दिन हुए में अपनी एक सहेली से |$ 
m मिलने गई हुई थो. वह काफी | 
| * *9 पढ़ीलिखी व समझदार है. दो हो | 
बच्चे हैं--दोनों लड़के हैं. दिन को जब में 
वहां बेठी हुई थो तभी वे दोनों बच्चे स्कल 
से वापस आए. बड़ा लड़का लगभग आठ 
साल का और छोटा पांच या'छः का 
होगा. दोनों ने आते ही अपने बस्ते कमरे 
के एक कोने में फंके ओर पेर पटकते 
हुए मां को पुकारने लगे कि वह उन का 
नाइता जल्दी लाए. बेचारी मेरी सखी, जो 
मेरे लिए काफी छा रही थी, जल्दी से 2 
मेज पर रख कर मुझ से माफी 'मांगती 
हुई बच्चों की ओर दोड़ी. 

. दोनों लड़के सोफे पर ही लेट गए 
थे. मां ने उन के जूतेमोजे उतारे, घर में 
पहनने के कपड़े लाई, वहीं कपड़े बदले 
और नाइते की प्लेटे उन्हें दे कर मेरी 
ओर मुड़ी. इस सब के बीच भो बेहद शोर 
मच रहा था. कभी एक लड़का पहले 
अपना काम करने को कहता तो कभी 
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यह सब देख कर मुझे उन बच्चों के 
व्यवहार पर कुछ हंसी भी आई और कुछ 
ma हुआ. जब वे दोनों बच्चे नाइता 


व्यस्तं थे और कमरे में थोड़ी 


भाति हुई तो में ने अपनी सखी से कहा 
i | t à कहा, 
ई, अब तो ये काफी बडे हो गए. हे, 


सकते हैं.” ` | 
TRU im यह बात नहीं,” कक 

छज्जित होतो हुई सी बोलो «मेरी s 

सरिता 
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` `, ' अधिक लाडप्यार और 
p अपने बच्चे को निकम्मा तो नहीं बना रहो हैं? 


5 छोटासोटा काम तो खुद हो कर. 
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आराम Š कर कहीं. आप 


दिल नहीं मानता कि ये दोनों सारे दिन 

के बाद थकेहारे स्कूल से आएं और घर 
आ कर भी अपना कास खुद करें और मैं 
«Ot देखती रहे. फिर कुछ देर रुक कर 
वह खुद ही बोली, “देखो, आज का युग 
कितना संघर्षभय है. बड़े हो कर तो 


इन्हें अपना स्थान बनाने के लिए क्या | 


कुछ नहीं करना होगा! फिर बचपन में 

कम से 'कम हम जितना लाइप्यार और 

आराम दे सक, उतना ही अच्छा है.?. 
मेरा जी चाहा कि उस से. कहूं कि 


;CC-0. Mumiukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoth m 


- ` e a. OO a 





यह जानते हुए भी कि आज का युग 
संघर्ष का युग है, तुम इन बच्चों को 
बजाए युग के अनुकूल मजबूत व स्वावलंबी 
बनाने के दूसरे पर निर्भर और निकम्मा 
बना रही हो. लेकिन उस समय में बहस 
के मूड में नहीं थी. झायद मेरी बातों से 
उस को भावनाओं को चोट भी पहुंचती 
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इसलिए चुप रहो. लेकिन लौटते हए य 

अइन मस्तिष्क में चक्कर काटता रहा & 
जीवन में बच्चों के लिए स्वावलंबी होना 
कितना आवश्यक gl और वह कौन सी 
सीमा है जिस के बाद मांबाप का प्यार 
प्यार न रह कर अंधमोह हो जाता है 
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'ज्योंज्यो बलक बड़ा होने लगता है, मात! 
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r; O E 
कोई वस्तु नहीं बल्कि जोरि 
क बातों के 2 A 
कोई इनकार नहों कर स | 
के युग में जो माताएं मठी र | 
चक्कर में पड़ कर बाल्यकाल से बच्चों हे | 
अपना काम खुद करने को, इसरे l| 
मोहताज न होने की शिक्षा नहीं तो ३ 
उन का बहुत बड़ा अहित करतो हैं. 
. यह सच है कि बच्चे के 
सें माता का व्यक्तिगत योग होना Mi 
कितु इस का यह अर्थ कतई नहीं fam 
उसे अपने ऊपर निर्भर बना दें और 
आप की सहायता के बिना'कोई कार्य à 
न कर सके. इस से भले ही माता ई! 
अहम की तुष्टि होती हो पर sw 
संतुलित विकास में बहुत बड़ी बाश 
पडती है. 

जब तक बालक बिलकुल छोटा है| 
अवश्य .ही माता को खद. उस को आई | 
इयकताएं पूरी करनी चाहिए, S 


का यह कतंव्य हो जाता है कि वह qa 
को अपने जरूरी काम करना सिखाए dit]. 
खुद पीछे हटती जाए. बच्चे के sme 
को खुल कर विकसित होने का अव 





अंघमोह में बच्चा कैदी की तरह हमेश 
के लिए हीनता का शिकार हो जाता है 
है E 


देना चाहिए.. यदि हर क्षण माता 
व्यक्तित्व बच्चे के ऊपर छाया रहेगा, š 
का विकास अधूरा रहेगा. | 
प्राकृतिक नियम के अनुसार दोशी 
साल की उमर से बच्चा खुद ही Es 
B कि अपने काम खुद करे. WU 
विकास में यह एक स्वस्थ चिह्न है. r E 
उस को राह में . बाधा न बनिए: “ m 
अनस्यस्त हाथों से वह कोई भी "| | 
इतनी जल्दी व सफाई से तो न कर 
जितनी जल्दी व सफाई से आप हुई 
सकती हैं लेकिन ऐसे समय में 74 
झुंझाठाहट को रोक कर उसे T s 
, it. 
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भांति न सील जाए. . 
अधिकांश माताएं या तो लाडप्यार 
में या जल्दी कार्य निपटा कर खाली होने 


के लिए बड़ी उमर तक बच्चों को खद 


ही खाना खिलाती हैं, खुद हो उन के 
कपड़े बदलती ओर जूते उताृती हैं. ये 
लाइप्यार दिखाने का कोई तरीका नहीं 
है. इस तरह तो बच्चे में लापरवाही को 
भावना बढ़ती है और बड़े होने पर वह्‌ 
घर में सहायक होने के बदले बोझ बनता 
जाता है. इस तरह के -बच्चों में अनेक 
कुंठाएं जन्म लेने लगती हैं. 
छुटपन " से बच्चा यदि अपनेआप 
भोजन करना चाहता है तो 'पेनीफोर' 
लगा कर उसे अपनेआप खाने दीजिए. 
आप का कुछ काम अवश्य बढ़ जाएगा 
क्योंकि वह समय भी कुछ अधिक लगाएगा 
और चारों ओर गिराएगा भी लेकिन इस 
प्रकार बच्चा कितनी प्रसन्नता अनुभव 
करेगा इस का.आप अंदाज भी नहीं लगा 
सकती ह. थोड़े ही दिनों में .वह स्वयं 
अच्छी तरह खाना सीख जाएगा. फिर 
आप उसे अपने साथ खाने की मेज पर भी 
बेठा सकतो हैं और “टेबल मेन्स? सिखा 
सकती हैं. एसे बच्चे के कारण आप को 
मेहमानों के. सामने miqa नहीं होना 
डंगा बल्कि आप उसे गर्व भरी दृष्टि से 
ADS बड़ा होने पर उसे अपने कपड़े 
हिती सिखाइए. आरंभ में आप की 
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मदद को जरूरत होगी लेकिन जल्दो हो 


R आप प्रर निर्भरता छोड़ देगा. इसी 
अकार जतेमोजे पहनना व बाहर से लौटने 
पर भलो प्रकार से उतार कर ठीक जगह 
पर रखना बच्चे को आता हो चाहिए. 


` स्कूल से लौटने पर अपनी पुस्तक, बस्ता 


आदि आलमारी में रखना और सभ्यता- 
NE आ कर मां से नाइता मांगना, यह 
सबन आपं को हि 


'जिस रूप में चाहें उसे ढाल सकती हैं. 
अपने छोटेमोटे कार्य बच्चों को स्वयं 
करने को आदत होनी चाहिए और बात- 
` पात में नौकरों को हुक्म देने की ` आदत 


me C NETT पड़ेगा. बच्चा तो . 
"St मिट्टी के समान होता है, आप 


Mu uuu l l | | 


नहीं डालनी चाहिए. यह कोई ज्ञान को 
बात नहीं है बल्कि यह मातापिता को 
त्रुटिपुर्ण शिक्षा को द्योतक है. : 
कुछ ओर बड़े बच्चों को यानी 
दसपदरह वर्ष के बच्चों को अपने जांधिए, 
बनियान, मोजे, रूमाल घोना, जूते पालिश 
करना आदि सिखाइए, चाहे आप 


Yi wawam mc wasa ता ma arme 
———I L T NAnn 
° Yw ew... ... फल कक — — 


बच्चे को खुद काम करनं 
दीजिए, इस से उस का आत्म- 
विश्वास ,और अनुभव बढ़ेगा. 


के घर में कितने ही नौकर क्यों न हो. 
इस प्रकार एक तो वह आत्मनिर्भर बनेगा 
और दुसरे उस में श्रम के प्रति. आदर की 
भावना आएगी. उसे बताइए कि अपना : 
छोटा से छोटा काम RAN भी कोई 
लज्जा को बात नहीं है. ` 

. इसी उमर कें बच्चों को कुछ ओर ` 
जिम्मेदारियों वाले काम करने को दीजिए, 
जसे, अपने स्कूल को फोस जमा कराना, 
बाजार से छोटामोटा सामान लाना, छोटे 
भाईबहनो की सहायता करना और माता- 
पिता को अनुपस्थिति में मेहमानों का 
स्वागत करना आदि. कई मातापिता 


` सोचते हैं कि" बच्चा है, कहो रुपए खो 


देगा या अकेला बाजार तक कंसे जाएगा! 
लेकिन वे यह gb सोचते कि जब तेक 


चहं कार्य खुद नहीं करेगा, करना सीखेंगा 
.. £C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectign. Digitized by eGangotri 
E ` न ` 
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_भो कसे? इस प्रकार तो वह जीवन भर विषय पेर खुद अपना निर्णय नहीँ हे | 
बच्चा ही बना रहेगा. अपने कार्य करने सकते. , | 
के अतिरिक्त मानसिक रूप से भी उसे यह सब इस कारण से है कि बद 
अपने में आत्मविश्‍वास पेदा करने में मदद _ पन से.मांबाप ने कभी उन्हें यह सब करने 
कोजिए- छोटेछोटे विषयों में उसे अपनेआप का अवसह नहीं दिया. इस प्रकार 
निर्णय लेने दीजिए. हर समय अपना मत ew, भयज्नीत और अपने में भरोसा न 
या अपनी पसंद उस के सिर-.पर न रखने वाले हो जाते हैं. 

' थोपिए. यह थोड़ी सी स्वतंत्रता उसे एक यह हर मातापिता का कतंव्य हे fs 

| ` जिम्मेदारी व आत्मविश्वास से भरपुर अपने बच्चे की बढ़ोतरी के वर्षों में इस 

युवक बनने में सहायता करेगी. बात पर विशेष ध्यान दें कि वह अपने में 
कई लड़केलड़कियां पूर्ण रूप से युवा आत्मविश्वास का अनुभव करे, जिम्मेदारी 

होने पर भी मानसिक व शारीरिक रूप अनुभव करे और किसी प्रकार को हीन 

से बहुत कुछ मातापिता पर निर्भर रहते भावना से ग्रस्त न हो जाए. इस सब के 

` हैं. वे अकेले सफर नहीं कर सकते, थोड़ी- लिए मातापिता को चाहिए कि वे बच्ने 

बहुत खरीदारी नहीं कर सकते या किसी को पर्याप्त अवसर दें. e 
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बेटरी चालित रेल 


सरिता शिशु संगम के ये नन्हेमुत्ते कितने eq | 
क्यों न हों? सरिता शिश संगम के सदस्य क॑ 
पर इन के फोटोग्राफ सरिता में छपते हें, शि 
देश भर में लाखों लोग देखते हे. सदस्य क 
के लिए इन्हें कोई फीस भी नहीं देनी पः 

साल में २० उपहार कूपन भेजने Wc] 
कुछ भी खच किए इन्हें 4o आकर्षक उपह 
में से कोई सा भी उपहार मिल सकता! 


उपहार कूपन 


z 
£5 बेबी का नाम 


> सद्स्य ga—n » 


Ps पिता का ताम व पता 










आप के बच्चे को सदस्य बना लिया जाए तो उपहार कूपन संभाल कर रखना शुरू 
कर दीजिए. ३१ दिसंबर या ३० जून तक २० कूपन प्राप्त होने पर सदस्य को 
उपहार वितरण योजना में शामिल कर लिया जाएगा. एक नंबर का केवल एक 
उपहार कूपन स्वीकार किया जा सकेगा. एक साथ २० कूपन आने आवश्यक हे. 


केवल चुने गए फोटो ही प्रकाशित किए जाएंगे. 


उुरस्कार १ जनवरी व १ जुलाई को लाटरी द्वारा निकाले जाएंगे. इस तरह ५० 
सदस्यों को जनवरी में < ५० को जुलाई में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे: 













सदस्यता फामं 
बी को मान me c E 
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दक्षिण भारत के बेहतरीन कॉफी 
दानों से बनी १००% असली कॉफी । 
ताज़ादम और जिन्दादिल करने- 
वाली कॉफ़ी--नेस्केफे ! 


पल भर में तेयार, पीने में मज़ेदार 30202 iem 
जब जी चाहे पीजिये। | EE र MO ean eis 








g रो में छोटीबड़ी दुधंटनाएं प्राय: होती 
CAT रहती हैं. दुर्घटनाओं का होना एक 

आम बात है. इस का होना अपने- 
आप में इतना गंभीर नहीं होता जितना 
आप इसे बना देती हैं. किसी दुर्घटना के 





साथ आप अपनो घबराहट न प्रदर्शित कर 


E ; अपने को कितना बाप क s रखतो 
B | हैं यह सहत्त्वपुर्ण है. आज की 
(i अधिकांश महिलाएं घर में किसी दुर्घटना 
ह | के हो जाने पर पति को दफ्तर में फोन 
कर के घर आने को बाध्य कर देती Š 
| | वा बात को पुरा वताए वगर किसी 
| | को डाक्टर बुलाने भेज देती हैं और सारे 
| | षर को सिर पर उठा लेती है. 
| | शायद आप को. पता नहीं कि आप 
Ji इस घबराहट का फल कितना गंभीर 
| । होता है. दुघंटनाग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा 
तया परेशानी से बढ़ कर आप को अपनी 
बराहद अधिक हो जाती है और घर के 


लोगों को एक के बजाए वो की परेशानियां 
Venit पड़ती हैं. 


ऐसे समय में सामान्य रह कर प्राथ- 
मिक उपचार करना महत्त्वपूर्ण है न कि 
| "कर, हाथपांव ढोले छोड़ कर बैठ 
| अथवा उलटासीधा इलाज कर के 
T ओर गंभीर बना देना. 
| जिन घरों में छोटे बच्चे हों उन घरों 
£ हि गहिणि यों P धारदार चीजें जेसे, 
| S: ; केची आदि खुल? 
A wd छोड़ना चाहिए. क्योंक्रि आप के लाख 
| करने पर भी आप 








कौतूृहलवद्य उस का प्रयोग शुरू कर सकता 
है और अपने को जरुसी कर सकता है. 


आप को ब्लेड से पेंसिल बनाते हुए, 
केची से नाखून काटते हुए या छुरी से 
सब्जी फाटते. हुए बच्चा प्रायः देखता रहता 
है, और मौका पा कर आप को निगाह 
चचा कर वह इधरउधर पड़ी इन चीजों 
को कौतृहलूबश उठा लेता है और वही 
क्रिया दोहराने लगता है जिसे बह आप 
को करते देख चुका है. नतीजा होता है 
कि वह अपनी अंगुली काट लेता है. 
लेकिन यह गलती बच्चे की नहों, आप को 
है. आप को इस जरा सी भूल का परि- 
णाम कभोकभी भयंकर भी हो जाता है. 
` भान लीजिए, खेलते समय बच्चे के 
माथे पर चोट आ गई या उस ने उंगली 
काट लो और आप तेजी से निकलते हुए. 
खून को रोकने के बजाए दवादारू के चक्कर 
में पड़ गईं तो यह बच्चे के लिए नुकसान- 
देह साबित हो सकता है. ऐसे में खून का 
बहना पहले रोकना चाहिए. . 





बहु ० 


खून निकलने वाली जगह पर अपत्ता | 


अंगूठा रख कर जोर से दबाइए, फिर. 
जितनी जल्दी हो सके साफ कपड़े का पैड 
बना कर उस स्थात पर पट्टी बांध दोजिए. 
यदि घाव गहरा हो तो इतना कर लेने के 
बाद किसी डाक्टर को दिखाइए और यदि 
घाव हलका हो तो डाक्टर, के पास जाने 
की जरूरत नहीं है. लेकिन इस बात का 
ध्यान रखें f एंटीबायोटिक 


या. 
का. बच्चा « चमत्कारिक' प्रभाव दिखाने वाले किसी ` 


1 रत: | TRE : i igiti y eGan gotri 
Dos ही -. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi CollectiorR Digita by s 115 
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सस्ते मलहम आदि का प्रयोग न करें. इस 
से शरोर के तंतुओं पर बुरा असर पड़ता 
हे और घाव भरने में अधिक समय लग 


' जाता है. 


घाव को धूल आदि से बचाइए. छोटे- 
मोटे घाव तो बिना डाक्टर की मदद के 
भी घोरेधीरे भर जाते हैं, यदि घाव भरने 
के लक्षण दिखाई न दें तो डाक्टर को 
दिखाना चाहिए. क्योंकि सेप्टिक आदि हो 
जाने से बात हाथ से बाहर जा सकती है. 

कभीकभी जंग लगी हुई. चीजें जेसे, 
पिन आदि मुंह सें रख लेने या चुभ जाने 
से 'टिटनस' हो जाने का डर रहता है, 
इसलिए इस के प्रभाव से बचने के लिए 
चोट रूगने पर तुरंत टिटनस को सुई 
लगवा लेती चाहिए. 


{ A. ii T जल्दीबाजी में यह पता नहीं 


कि घाव में कांच, लोहे, लकड़ी 
या पिन का कोई टुकड़ा रह गया हे. अगर 
ये टुकड़े दिखाई वेते हों तो उन को खींच 
कर बाहर निकाल लेना चाहिए. बाद में 
फिर D को भो दिखा देना ठोक 

रहता है. 

वास्तव में कठिनाइयां तो तब पेदा 
होती. हैं जब घाव छोटा होने के बावजूद 
गहरा होता है और खून किसी हालत में 
रोके नहीं रकता. इस का मतलब होता 
है कि चोट लगने के स्थान पर कोई नस 
Wt फट गई है. एसे में घाव पर साफ 
कपड़े का पेड लगा कर हाथ के: सहारे 


उसे रोके रहना चाहिए ओर फिर तुरत 


डाक्टर के पास ले जाना चाहिए. खून 


अधिक न निकलने पाए, इस का खयाल 
हमेशा oe 


urat पर कभी भो गर्म gofa या 


* किसी अन्य घरेल दवा का लप न करें. 
` इस तरह को चीज घाव को अच्छा करने 
"को बजाए कभीकभी नासुर तक बना देती 

हैं. घावों पर डिटोल ur स्प्रिट जैसी 


कीटाणुनाशक दवाओं. का प्रयोग बेहिचक 
कीजिए, | b odi 
घर में होरे धालो छोटोमोटी gaz- 


` 'माओं में बिजली से. लगने चाला शाकं 
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धक्का) भो है. बहुत से घरों बे इ~ 
तारों क॑ फिटिंग का x Y 
पुराने मकानों में बिजली के तार इ t 
निकले रहते हैं. बहुत से लोग अपनो क 
के duy कमरों सें पावर प्वाइंट का. 
द लेते हैं और ये अधिकतर दह, 
रहते हैं. अगर सालडेढ्साल का इ. 
बच्चा घुंटनों के बल चल कर ह 
हृलचश उस छेद में अंगुली डाल कत 
तो उसे झाक लग जाता है. चोळ 
आवाज सुत कर जब आप दौड़ करो 
आती हैं तो आप को पता नहीं क 
कि क्या हुआ, किस amg से m 
शरोर अकड़ भया या नीला gj 
आप सोचती हुँ करि संभवतः mil 
गया होगा. a 
इस तरह फी दुर्घटनाएं mAN 
हैं. लोगों को बिजली का झटका ताग! 
बाद लक्षणों का. पता नहीं चलता छै 
ऐसे में कभोकभी तो मृत्यु भो हो mi 
है. बिजली से लगने वाले झटकों से गे” 
ओर बदन में पीलापन आ जाता है.॥|' 
रुकरुक कर चलती है. करेंट लो स 

को जल्दी होश नहीं आता और m 
निष्किय हो जाता है. | 
एक के बाद एक लगने वाले | . 
के झटके सीधे और एक हो बार में | 
वाले झटकों से अधिक खतरनाक हो| 
डी. सी. (डाइरेक्ट करेंट) आदमी el 
फॅकती है जबकि ए. सी. चिपका H 
अगर आप के यहां डी. सी. है तो| 
को अधिक चिता की आवश्यकता» 
हां, अगर प्वाइंट नीचे लगे हों तो : झि 
अर्थवायर निकलवा दें और बच्चों 
चीजों के पास न जाने दें. | 

इन सावधानियों के sas 
किसी को झटका लग जाए तो ५ | 
जा कर मेनस्विच बंद करन | | 

या किसी लकड़ी के डंडे आदि 7 
स्विच बंद कर देना चाहिए १ | 
लगने वाले व्यक्ति को qui O 
पास ले जाना चाहिए- हे, 
झटके आदमी पर भावनात्मक ^ 
,डालते हे. और इस में हृदय की | 
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जाने का भी खतरा बना रहता है. . 
के अलावा हीटर, बिजली के 
प्रस आदि से जलने की संभा- ` 
रहती हैं. बिजली से जलने . 
जली हुई जगह के इदंगिर्द काफी द्र 
रक्तवाहिनी छोटोमोटी शिराएं क्षति- 
जाती हैं. अगर जलने वाळे. स्थान 


या नल खोल कर उस पर पांच 
e पानी गिरने दोजिए. अधिक 
S जगह को एक घंटे तक 
Ru पानी में रखिए. ठंडा पानी सिमटी- 
को स्वाभाविक दक्षा में 


% 


मिर कोयले 
अथवा स्टोव से कोई. 
जल जाए तो उस के 
बरनौल या बोरोलिन असी 
पुरत प्रयोग करें. गरम घी या 
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तेल में जले हुए स्थान को ठंडे 

ठ्डे 
हरा नहीं घोना चाहिए क्योंकि इस | š 
= AH zi हैं और ऊपर को खाल 
जता घाव हो जाने का डर 
नौ महीने से ले कर दो वषं तक की 


ऊपर चढ़ जाती है हालांकि 
मिनट में ही सांस. ibh 
hug ही सांस को ger ठोक हो 


जब सांस चढ़ी हुई | 
का चेहरा नीला पड GERADE. 
में बच्चे कभीकभी बेहोश हो जाते हैं लेकिन 
कण भर को बेहोशी के बाद ही उन को 
सांस ठीक चलने लगती है. बहुत से बच्चे 
तो रोने का यहो तरीका अपना लेते हैं. 


मामूली सी भी, चोट लग जाने पर 
लापरवाही नहीं करनी चाहिए. चोट 
. पर तुरत जीवाणुनाशक दवाः लगा 

कर साफ कपड़े की पट्टी वांच दे 


ऐसे में एकाध थप्पड़ लगा देने से थे चुप 
हो जाते हैं लेकिन जिहो बच्चों के साथ 
एसा नहीं करना चाहिए. पुचकार कर 
या बहला कर ही उन का ध्यान बंटाने को 
कोशिश करे. . .. à 
कभीकभी  गेंदबल्ला. आदि खेलते समय 
चोट लग जाने परं खून नहीं निकलता 
लेकिन हा जगह परः खन ग्रंदरं से 
जम जाता है और वह जगह 
जाती है. वह जगह खूब सूज 
ऐसे में सुजी हुई जगह पर सॅक करना 
या गरम चीजों का लेप काम कर 
जाते हैं. | 3 
लू या ठंड लगने को दशा oW भी 
आप को सावधानी अधिकं काम करती है 
न कि डाक्टर की बताई दवा. बिना घब- 
राए gu किया गया छोटामोटा इलाज 
भी कभीकभी बहुत काम'कर जाता है 
और आप लंबे इलाज के चक्कर च परे- | 
शानो, से.बच जाती हूं. ७ 
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EE न. पाल, पटना 


७ आप जानबूझ कर गलती करते जा रहे É 
जिस से आप तो बच निकलेंगे लेकिन उस लड़की 
का विवाहित जीवन नष्ट हो जाएगा. आप 
इन संबंधों को एकदम तोड़ कर अलग हो जाएं. 
आप को उस लड़की से मिलना भी छोड़ देना 
चाहिए; ` 

+ | 
निकट भविष्य में मेरी शादी होने बालो हू. 
में नहों चाहती कि शादो के दोतीन साल के अंदर 
ही में मां बनूं. लेकिन यह बात में पति से भी कंसे 


- ` कहु सकतो हु? मुझे गर्भ निरोष के बारे में कोई 


जांनकारो नहों है. कोई ऐसा तरीका बताएं जिस 
से संतति निरोध भो हो ओर में उस का उपयोग 
पति को बताए बिना कर सक्‌. 

— u, कलकत्ता 


i e गभ निरोधक क्रीम या टेबलेट आप. के लिए 

/ उपयोगी रहेगी. यह क्रीम गर्भ निरोधक जेली 
/ का कार्य करती है. टेबलेट खाने से गर्भ निरोध 
| किया जा सकता है. शत प्रति शत गर्भ निरोध 
| के लिए पुरुषों हारा निरोध पर ही विश्वास 
| किया जा सकता हू. | 
| es ह ल संबधी अनेक लको अ ऑर को इंस 
x T£ में पूरी जानकारी सकती है. अतः 
| आप को स्त्रीपुरुष' नामक पुस्तक दिल्ली बुक 
कपनी, एम-12, कनाट सर्कस, नई दिल्ली से 
प्राप्त हो सकती है. 
Tub | + 
E SM यदि कोई पति अपनो पत्नी को हमेशा दूसरी 
| ओरतों को तुलना में नोचा दिखलाए और यहां 


z सभो n नोचा समझे,. पत्नी की प्रशंसा में कभी दो 
शब्द भी न कहे, उस पति के प्रति पत्नो की क्या 
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- पूवं के संबंधों पर ध्यान देना उचित नहीं, अ | 


` बरतें. छुटकारा पाना आसान नहीं हैं. गई 


तक कि रंगरूप, कामकाज, हर बात में नौकरानो. 
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© संदी ह कि पत्नी में कोई कमी है 
कारण पति उस से रुष्ट है. यह A t 
कि अच्छा काम करने पर भी पति दुतकारता 1 


k INT R, 
मेरो शादी बचपन में ही 

समय में 18 वर्ष का हूं व मेरा व व 
20 वर्ष E. यहु बदसूरत भो हू. ag " 
चाहती हूं लेकिन सें उसे नहों चाहता. में जीवने 
एक उच्च व्यक्त यनमा चाहता हूं. क्या में ua 
तलाक दे दूं? | 


Ni" 


— ल. detta, जयपुर 


७ आप उसे तलाक न दें आयु का अंतर 
विशेष नहीं हुँ अतः उन्नति करने में आप हो ' 
पत्नी बाधक नहीं, सहायक ही सिद्ध होगी और | 
विशेषतः वह पत्नी जो कि पति को प्रेम करती हो. | 


+ | 
= Sg वर्षं qd मेरी झादी हुई थी, में डावर | 
हूँ और मेरी पत्नी अनपढ़. उस के अपने गांव के क॑ | 
लोगों से नाजायज संबंध हे. अतः में उस से ue | 
कारा चाहता हूं. 

--क.स.ग, जबलपुर | 


७, अपनी अनपढ़ पत्नी को आप पढ़ालिखा | 
कम से कम अपने योग्य अवश्य बना सकते हँ | 
अतः इस feum में प्रयास कीजिए. नाजा | 


संबंधों के लिए पत्नी को समझाइए. झादी बे | 
उन संबंधों की पुनरावृत्ति न हो इस के लिए सतता | 


तलाक मिल भी जाए तो उस से उस की जिंदगी 
बरवाद होती है, आप को भी दूसरी कोई अच्छी 
लड़की नहीं मिलनी. फिर आप को उसे हमेशा | 
मुआवजा भी देना पड़ेगा. 2 


* t 

अविवाहित होने पर भी में ने अपने विजाती(. 

रेमो से उत्पन्न बच्चे को उस के इस बायदे Ç | 
पाला कि वह स्वावलंबी होने पर मुझ a.m) 
कर लेगा. अभी वह एक दूसरे शहर में पढ़ रहए |. 
वहां पर बह किसी और लड़को से प्रेम करते ह! | 
है. ऐसी स्थिति में क्या करूं? में इंटर पात! 
--तारा ami, आ 


e पहेले आप अपने प्रेमी के बारे में विश्व | 


जानकारी प्राप्त करे. आप उस से बात | | 
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और लुम ?. 


नया अक पढ़ फर तो पेखो! चंपक की चटपटी 
कहानियां, भईन बातें सिखाने चाले लेख, 
सन लुभा खेले याली पहेलियां, सुझब्झवाले 
बहुत से स्तंभ और छा वेने वाले चौक्‌ के 3 
कारनासे तुम्हे भी इतने पसंद आएंगे TES \ 

चंपक फा g< अंक खरीदे बिना न रह सकोगे! 
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बच्चों को देवों, दानबों, 
राक्षसो, जादूटोनों व छलकपट 
| की कहानियों के जहर से बचा कर 
A देशभक्त, साहसी व चरित्रवान 
i बनाने वाली पत्रिका 





नमूने की प्रति मुफ्त मंगाने के लिए डाक खर्च के लिए 
१५ पेसे के डाक टिकट रख कर यह कूपन पोस्ट कर दो: 





















` नान fuccum वह आप से विवाह करना चाहता है या नहीं. 
यदि वह सचमुच आप से प्रेम करता है तो अवद्य 
विवाह कर लेगा. 


+ 
में 20 वर्षोणा बी. एससी. पास युवतो हूं. में 
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पर ggrarerqi में भी एयर होस्टेस EN 


मत पैदा कीजिए. 



















अ एयर होस्टेस बनने के लिए 
ded के प्रधान कार्यालय, नरीमन र m | 


व इंसिपन एयरवेज के कार्यालय दिल्ही SI 


संपर्क अधिकारी के नाम पत्र लिख कर्‌ mw 
जानकारी व .आवेदन पत्र मंगाएं. 

ताओं - x 

एयकताओं के विज्ञापन प्रकाशित होते पर | 

उन के अनुसार आवेदन कर. . QL 

माडल वनने के लिए विज्ञापन कपनियो ३ 

संपर्क करें. . 1 


+ 

शादी से पूर्व भेरी पत्नी अपने जीजा g: 
भाई से प्यार करती थी. थे दोनों heu | 
चाहते थे लेकिन किसी फारणवश शादी नहों न| 
सके. पत्नी मुझे qu चाहती है ओर रत)! 
व्यवहार से लगा है कि तह उस से नफरत कह f 
हैं लेकिन सेरा विचार है Ra qg उस से 
quadr रसती है - | 


i 


S -स,ग, STU 


७ आप को पीछे की ओर नहीं देखना चाहि 
बल्कि यह फोशिश करनी चाहिए किन तोज़ 
के पत्र और न बह स्वयं आप की पत्नी ते कि 
सके. ` वह उस से नफरत करती है ue 
हमदर्दी ये वेमतलव की बात है. अतः है 
पर ध्यान दे कर अपने बैवाहिक जीवन में 


+ | 

मेरी लड़को 18 वर्ष की हे ओर एक सहिश 
कालिज में पढ़ रही है. कभोकभार व uenti 
दिन अपने सहवा्ियों के साथ पिकनिक आरि 
जाना चाहती है. मुझे डर लगता है यदि ऐसे मं 
हो गया तो बाद में उस का विवाह àr 
इस फारण में उसे जाने नहीं देती. इस पर ९ 


से रूठ जातो है और हफ्तों बात नहीं 
m : ह्‌ B दका x 


७ नए जमाने ' के अनुसार आप 
दृष्टिकोण बदरूना होगा. उस को अत्य ९ 2 
के साथ जाने से मना करने के स्थान पर q 
उचित व्यावहारिक शिक्षा दीजिए. i 
यह जान, सके कि wur ठीक है और sa" 
आप अब लड़कियों को घर की चार हँ 
बंद कर के uds रख सकतीं. विवाह Š 
में चिता न कीजिए क्योंकि लड़कों का dum 
मी si. बदल रहा है. | 
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लेख « बेदप्रकाश “बटुक 


सूत सस्कृति ग्रोर खोखले विचारों को सिर धर 


लादे हुए WOW को सवंश्रेष्ठ समते रहे लेकिन 


नळी फॉर्ज--पेंसिलवेनिया -राज्य 
का एक छोटा सा गांव. चारों ओर 
से पड़ती हुई बफ की फुहारें, 11,000 
सैनिकों के लिए न पहुनने के लिए सामान, 
न रहने के लिए अच्छे बैरक. तीन गज 
लंबा ब तीन गज चौड़ा लकड़ी का बना 
LR od में दो ओर लकड़ी के बने 
तानतान टोयर की खाटे, कुछ सुविधा नहीं. 
इस गांव में sS के रन च महोनों में 
3,000 सैनिक ठिठ्र कर मर | 
अन्य के विषय सें कप्तान ने लिखा, “आज 
हमारे इस शिविर में कम से कम 2,873 
ऐसे श्रावमी हैं जो dep कार्य के लिए 
बेकार हैं, जिन के पैरों में न जूते हैं, न 
उन फे बदन पर कपड़े.” 
इसी शिविर से कुछ मील दुर है एक 
गगर, जहां लोग आनंद ले रहे 
सेना को s कोई खतरा नहों और जहां 


' इन सेनिकों में से कोई जाता तो कोई रोक 


न थी, उन का स्वागत भो. विपक्षी करते. 
पर quit के इन दड़वों N सैनिक रहे-- 
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uS EUMQUE QUE MESE के 
मरते, भूखेनंगे, fs. ` "की 
ओर जब वसंत आया तो अपने किले. 
को रक्षा के लिए सशक्त सेना से qmm 
और विजयी gu. T 
कंसा था वह किला? चारों ओर के . 
खुले मंदान में एक 20 गज. लंबा और | 
छगभग इतना ही चौड़ा स्थान, जो खोद | 
लिया गया था, जिस के चारों ओर दो गज _ 
ऊंची प्राकृतिक 'दीवार' थी. इस किले को 
विजय ने देश के भाग्य का निर्माण किया. | 
यह देश था अमरीका. यह 'बाबला' सेना-' 
पति था जाज वाशिंगटन ओर उसी के येये 
सैनिक और यह गड्ढा था उस का किला! _ 
"WE गडढा था उस का किला?” 
मेरे भारतीय मित्र ने जोर से हंसते इए | 












काल की भारत की fame अ टालिकाओं 
को गिनाना शुरू कर दिया. — | 
-_ “पर तथ्य यह है, बंधु,” में ने कहा, | 
“वे अट्टालिकाएँ, वे महल, बे लाखों सिक | 
उसी वर्ष उसी शत्रु से हार गए ' और ये | 
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EE uM वही कार्नवालिस, जो ब्रिटेन का 
` प्रतिनिधि हो कर यहां हार गया था, 
। भारत-फका गवनेर जनरल बना. महल, किले 
| गुलान हो गए, टोले, झोंपडे और मदान 
' आजाद. इन टोलों ने, झोंपडों ने, मेदानों ने 
हर देश के त्रत्तित और दबाए व्यक्ति को 
शरण दी. उस का स्थान युगयुग से चले 
आए समाज से स्थापित निम्न से उठा कर 
समान स्तर पर रख दिया. क्यों? 

कुछ wd पुवं जब में ब्रिटन में था, 
तो हिंदी के एक iy उपन्यासकार वहां 
आए. इधरउधर घुमे. ब्रिटेन के संसदभवन 
पर नजर गई तो एकदम बोले, “एसे दड़बों 
में बनाते हें ये लोग कानून?” और जब 
प्रधान मंत्री निवास को देखा, जो एक छोटी 
सी गली में बिना किसी ठाटबाट का 
साधारण सा 10 नंबर का मकान है, तो 
रहा न गया, बोले, “इस queunt में 
रहता है प्रधान मंत्री! अरे, इस में कौन 

सेंसीबुल आदमी रहेगा?” - 

पर इन्हीं दड़बों ने भारत पर 200 

वर्ष तक शासन किया और इस quunt 
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10, डाउनिंग स्ट्रीट : विश्व पर 
| शासत करने वाले fee के प्रधान 
नि मंत्री का छोटा सा मकान. « + 





जब हम प्रेम और विलासिता का गौरव 


ET उत्तर दिया, हम हार गए | 


: ¦ . भी समाज में वही स्थान मिलता जो युद्ध | 
` में जाने से पहले था. युद्ध उस के लिए | 
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«P | 
से विद्य फे सब नेता राजनीति में स्नाने 
करते आले हैं. | 

ओर में सोचता रहा, क्यों? ऐसा क्यों 
कि इन्हीं से हम, सरक्त, महलों वाले लोग 
हार गए और इन्हीं. को साधारण लोगों 
ने हरा दियां. | E. 
मन में फिर इतिहास के पन्ने qui. 


ताजमहल बना रहे थे, उस समय अमरीका 
के लोग निर्माण कर रहे थे, जंगलों के 
बीच से निकल आने वाली पगडंडियों का, 
जो उन्हें 3,000 मील का क्षेत्र दे सके, 
और जब सन 1857 फे स्वातंत्रय संग्राम 
में जान दी जा रही थी, लखनऊ के नवाबों 
द्वारा शतरंज का राजा बचाने के लिए, 
अमरीका SR रहा था खरीदे हुए दासों 
को सुकत कराने के लिए--अपंने हो लोगों ' 
से. और आज जब हम हर स्थान पर | 
मीलों लंबे नेताओं के स्मारक देखते हैं 
अमरीका फूल चढ़ाता है, स्वतंत्रता दिवस 
पर, उन सेनिकों की mb पर, जिनका | 
नामपता कुछ ज्ञात नहीं है. हर गांव में | 
ताजमहल नहीं, अज्ञात संनिकों के मकबरे । 


क्योंकि हमें मृत संस्कृति से प्यार था. हम | 
हार. गए क्योंकि लड़ने वालों को बादमें | 


जाति बंधन से, पराधीनता से मुक्ति के | 
लिए नहीं था, केवल था इस या उस राजा | 
की परतंत्रता चुनने feu. TM 
ऐसा नहीं कि अमरीकी संस्कृति को | 
अपने विगत से प्यार नहीं है. वस्तुतः लाही | 
अतीत के स्मारक यहां उसी रूप में पुर | 
क्षित है, जेसी उस युग को संस्कृति थी. उ | 
के वे स्मारक हैं. हर छोटा गांव या बड | 
नगर उस का विज्ञापन करता है. वह अतीत | 
मोह में जकड़ कर जड़ बनाने के लि |. 
इस बात की प्रेरणा देता है कि end | 
व्यक्ति भी इस देश के निर्माण में सहयो | 
था. अमरीका को वीर पूजा उस व्यक्ति 
लिए विशेष नहों जो घनो था, राजा पॉ. 
त्याग कर साधु हो गया. पर उस का 
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जनता का न XQ कर रहा एक ही व्यक्ति 
का..असरोका की वीर पुजा में स्थान पाती 
हैं वे कहानियां जिल का नायक निर्धन था, 
निम्न था, अकेला था, चिथड़ों में था, पर 
जो अपने भ्रम से धनो बना, देश को घनी 


. बनाया एसे राजा की कहानी नहीं जो दान 


देता रहे, बल्कि ऐसे राज्य को कल्पना 
जहां दान लेने वाले न रहें. 

साथ ही ऐसे अज्ञात बीर, जो हर 
प्रलोभन को तिलांजलि दे कर तुषारपात 


—s — णा>- 








भूखेनंगे रह कर अंगरेजों की पामी [लामी के ' 


TT तोड़ देने वाले : : के 
सष्ट्पिता जाजं वाशिगटन. . 
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अमरोका में अज्ञात गहीदों को कत्रे 
बनाई गईं और भारत में ताजमहल- 


में मरना स्वीकार करें, पर कुछ ही मोल 
आनंद लेने न जाएं. : 
ओर आज के नोग्रो आंदोलन मे, 
वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन में. भी 
एक नारा गूंज रहा है, बारबार जोर सें, 
“जो घारणाएं सन 1960 के लिए 
' जो समाधान सन 1865 के लिए. 
मान्य थे वे 1971 में गलत हैं, अमान्य 
हैं. ऐतिहासिक दृष्ट से उन का अध्ययन 
करो, पर नए वर्ष के लिए, नई परिस्थिति 
के नए समाधान ढूंढ़ो! ” _ 
इन यह है कि यदि अमरोका पांच- 
दस वर्ष qd के अतीत का सम्मान भी 
केवल एतिहासिक दृष्टि से करता है भर 
नए ed ढृता हे, तो क्या हम हजारों 
वषं पुराने को sU को गले में 
मोहवश लटकाए रहेंगे! सन 1960 का 
युग नेहरू, एनक्रूमा, दिगाल, नासर, सुकणे, 
SISSE, आइजनहावर आदि का था, आज 
का युग है नए, अज्ञात, बोर भाव हीन छोटे 
व्यक्ति का. इस नए संदर्भ में नए सा 
ढे. भारत का अगला. ताजमहल छोटे | 
आदमी का श्रम हो, न कि राजा को ' 
विलासिता अश्ववा हम पुनः उसी पतन और 
पराजय को चाहेंगे, del इतिहास को 
पुनरावृत्तिं करेंगे जो तीन सो वर्ष पुर्व की 
घटना है. SS (oot. 
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From the NEW YEAR ISSUE of 1971 


CARAVAN 
increases its number of pages to 100, 


carrying more topical articles, more. short 
stories and serials and a number of | 
new features devoted to family and social affairs 


Thus from the NEW YEAR ISSUE onwards 
every issue of CARAVAN ` 

Will be a BIGGER, livelier fare, more colourful, 
full of facts, pictures, features and | 

fiction to entertain, inform and inspire 

you and your whole family for a full 

fortnight . . . and more, 


$ | Ç 
CARAVAN KEEPS YOU ON WITH THE MARCH OF TIM 
Single Copy Rs. 1.50 Annual Subscription. Rs, 30.00 


CARAVAN 


FORTNIGHTLY OF NATIONAL RESURGENCE 
— ........ 
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e! दुसरे शब्दों भे, अपने 





यह. आत्मह 
क्षणिक रूप 


को आग लगा कर जल सरना! 


आत्महत्या का सब से भयंकर रूप ë 


त्या अपनेआप में स्थायी या 


रूप से संतुलन खोए हुए बीमार 
का काम होती है. कोई सामान्य 


स्वस्थ व' संतुलित मानसिक दशा 
सकता. प्रकृति 


जेसा कदम नही. उठा 


ति से ही हर प्राणी अपने 


iul को यथाशक्ति बनाए रखने की 


q 


रहता है. इसे आत्मरक्षा 


को स्वाभाविक प्रवृत्ति 3: 

ते हें. इसलिए 
व्यक्ति में रत आप, जीने 
पर हावी हो जाए तो उस 


यदि किसी 
को इच्छा 
व्यक्ति को 





भोन 


सिक रूप से रोगी ही “माना 


[जनोतिक व्रोधया 








जी. ~ WEB O0 

आत्महत्या की इस पृष्ठभूमि को 
ध्यान म रख कर जब उस के एक तरीके 
के रूप'में आत्महत्या जैसे अमानवीय ST 


WD विचार किया जाए तो उस की भयं- 


करता ओर अच्छी तरह प्रकट हो जाती 
ह. यही कारण है कि कळ के 
तमाम संभव तरीकों में आत्मदाह का 
अनुपात ही सब से कम रहता है. दुनिया | 
भर म हर साल आत्महत्या को जो कई. 
हजार घटनाएं होती. हे, शायद उनमें से 
एकदो' घटनाए gr आत्मदाह की होती हें. | 

जिन मानसिक रोगों में आत्महत्या 
को प्रवृत्ति विशेष रूप से जाग्रत होती हे, 
उन स कुछ के नाम ये हें: fenfum 
प्रिकोक्स यानी किशोरावस्था का हिंसा- 


त्मक पागलपन, डिमेशिया पेरालिटिका 
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यानी पागलपन का वकती दोरा, मंलन- 
कोलिया यानो विषण्णता या विषादरोग 
और न्योरस्थेनिया यानी स्नायु रोग, स्नाय 
दुर्बलता आदि. | 
इन म से पहले प्रकार के पागलपन 
के कारण आत्महत्या को जो घटनाएं होती 
हैं, उन में संबद्ध व्यक्ति को मानसिक दशा 
कुछ एसो होती.हे कि उसे 'अपने व्यक्ति- 
गत सम्मान, गरिमा या आत्मरक्षा का 
कुछ भो ज्ञान नहीं होता और वह अकसर 
बिना किसी कारण के या फिसौ बहुत ही 
मामूली बात पर उत्तेजित हो अपने जीवन 
को नष्ट करने पर उतारू हो जाता है. 
` दूसरे प्रकार के पागलपन का दोरा 
। आम तौर पर बड़ी उमर के लोगों को 


जीते रहने की इच्छा भी बहुत प्रबल हो 


` उठती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने 


“>... शो 


iii ळक ळक ag था 


को समाप्त करने को इच्छा हो अधिक ' 


अमुभव करता हे. प्रसिद्ध फ्रच कथा- 
कार गाई दि मोपासां ने इसो रोग से 
ग्रस्त हो कर अपनी जान देने को चेष्टा 
की थी. | 
ये दोनों .रोग आत्महत्या का आक- 
स्मिक कारण बनते हे. मतलब यह कि 
' इन रोगों से ग्रस्त व्यक्ति बिना किसी 
योजना के, लगभग सहसा हो, अपने 
शारीर को नष्ट कर देता हे. लेकिन आम 
तोर पर कुछ 'सोचसमझ कर! या प्रकट में 
. योजनाबद्ध तरीके से जो आत्महत्याएं 
को जातो g, उन के UIS भी कोई स्पष्ट 
विचार नहों होता, बल्कि लंबे समय. तक 


| पडता हं. इस मानसिक दक्षा में कभीकभी : 


4 
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` सामने मर जाने का जो कारण होता है, वह 


- भला होगा या समाज का कल्याण हो | 
लेता हे कि: उस के मरने से उन P 
. पहले fag. थे. भारत के सभी 


पिता को दहेज + जुटा पाने के कारण f 
NES (e dal v : ^o TAM 

































चलने वाला वह रोग हो होता & 
मंलनकोलिया या Ree in | 
जाती g. इस रोग में जिस विशेष वरत 
fag पर आ कर व्यक्ति को आत्महत्या 
को सूझती: है, उसे मनोचिकित्सा š 
'रंप्टस्‌ मंनेकलिकूस' कहते ë यह एक 
प्रकार से आत्मरक्षा को स्वाभाविक प्रवतत 
का अंतिम सिरा हे जिस के बाद फिर 
रोगी व्यक्ति किसी हालत में भी जिंदा 
नहीं <ë सकता. a 

इस के. लक्षणों, जिन. का अनभव 
आत्महत्या करने वाला व्यक्ति खुद हो 
करता है, में प्रधान है उदर (पेट) में इबने 
का सा एक भयंकर एहसास. स्वस्थ व्यक्ति 
भो जब अकस्मात मौत का सामना होने 
पर g& से ज्यादा भयभीत हो जाता हेया 
azè आदि व्यापार में सहसा लाखों के 
घाट की खबर सुनता है तो उसे भी अपने | 
पेट में इसी प्रकार का डूबने का सा एहसास | 
हो. सकता हे. | 

इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति के 


अपनेआप में या तकं को दृष्टि से कोई 
बहुत पर्याप्त कारण नहीं. होता. लेकिन | 
मरने बाला व्यक्ति अपनो जगह पर 
इतना अधिक zz चुका होता हं कि उसे | 
मर जाने मं ही .अपन सारे. कष्टों का भत | 
दिखाई देने लगता है. मोरारजी देसाई | 
के पिता रणछोइ़ज् देसाई ने इसी रोग से | 
ग्रस्त होने के कारण घर के उसी कुएं म | 
कद कर आत्महत्या को थी जिसम उन | 
की पहली पत्नी ने यही कृत्य किया था | 
फिर कई बार ऐसा रोगी व्यक्ति | 
अपने सामने कोई ऊंचा उद्देश्य या आ ` ] 
भी रख लेता हे, जसे वह 'सोचता' है १ | 
उस के मर जाने से उस के घर वालों बा | 


कई बार वह यह सोच कर आत्महत्या 


oe हो | > qui | 
maraa हो जाएगा जो उस न कुछ T 
आम तौर पर और बंगाल में खास dit s. 
b 
F 


कई विवाह, योग्य कन्याएं अवत 


y E 
K tU 
€ Mf 


"cy 
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ब चितित देख कर आत्महत्याएं कर लेतो श 

हैं. उन की आत्महत्या का कारण यह ye Na. 1 
मलनको लिया रोग हो होता है. E क । 

इस में संदेह नहीं कि कई बार इस ç iud । 

कृत्य में उच्चता व आदर्श्वादिता का री Py: ë | 
एक विकृत रूप जरूर रहता हं. बेशक जो [xo नय En ही. gol 
आदर्श सामन रहता हुं, वह अपनेआप में | P l Eee é 
काफो ऊंचा होता हुं, लेकिन बह होता है,' | | ë 
एकदम कल्पित हो यानो उस को कोई | | ERN 
वास्तविक उपयोगिता नहीं होती. मनो- ' | A | 
चिकित्सकों का .केहना हे कि ऐसी सब HO | 
' स्थितियों में असल रोग से जो विकार 

घटता हैँ,,बह आत्मयलिदान को प्र वत्ति , | 
का है, जो लाभग सभी प्रकार के प्राणियों. ! RE 8 80, 
की योनभावनाओं < यौनजीवन का एकक ' ` . : 
अनिवार्यं गण है. i j 

स्त्रियों के लिए ag बात और.भो सही ] 

हैं. उन का यौनजीवन काफी हद तक | 

आत्मबलिदान पर आधारित होता ह्‌. | 

यही कारण हुं कि कल्पित ऊंचे उद्देश्यों या कि 

महान दिखने बाले आदर्शो के नाम पर | 
जो आत्महत्याएं होतो d, बे अधिकतर | 
किशोरावस्था या नारी जोवन में हो देखने [^ 
में आती हें. फिर यौन भावना वधर्मया : | 
धामिक उन्माद का भी चूंकि गहरा संबंध . | 
हे, इसलिए धमं के नाम पर जो आत्म- . | 
हुत्याएं होतो हैं, उन्हें भो हम इसी श्रेणी s LÁ 
में गिन सकते हुं, अर्थात मंलनको लिया की / 
भ्रेणी में. | | 
अंतिम कारण---स्योरेस्थेनिया-- | 


अपनेआप में कोई पागलपन नहीं होता, | p 
चह महज एक दिमागी कमजोरी हुँ. उस | qu 
का खास ,लक्षण होता हे दिमाग में. हर S 7 devota 
वक्त कुछ fnar q अपराधात्मक HC 
विचारों का जमे रहना. हालांकि रोगी | 
जानता हे कि इस प्रकार के सब विचार f 
गलत E, फिर भो उस में इतनी संकल्प- | S TEN 
शक्ति नहों होतो कि wg उन बिचारों | e. 
व भ्रवृतियों पर नियंत्रण रख सके. ऐसी IS "P 
हालत में वह किसी न किसी समय अपने | E EA Ee 
| | i | š | 





wa a, 
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कुतुवमीनार से कूद कर आत्महत्या 


कर लेने पर भी शक्या मन| NEED 
को शांति मिल : सकती हे!| | x 
: 1 r i 
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i REARS. कोई हिंसात्मक अपराध कर ही 
बैठता ह . 
s इस प्राथमिक चर्चा के बाद अब 
O हम आत्महत्या के एक तरीके के रूप में 
| सिफ आत्मदाह के बारे में विचार करेंगे 
'' और यंदि साधारण आत्महत्या से उस 
'' का कुछ अंतर हे तो उसे भी .खोजने को 
| चेष्टा करेंगे. महिलाओं में डूब मरने 
` व जहर खाने के साथसाथ जल मरने या 
। आत्मदाह का तरीका भी लगभग समान 
रहा हे. लेकिन पुरूषों में महज व्यक्ति- 
गत आत्महत्या के एक तरीके के रूप में 


आत्मदाह किया हो, ऐसा उल्लेख 
सी देश के इतिहास में कुछ ज्यादा 


| सेलनकोलिया का ही एक हूप है. 
I इस क्षेत्र में हम भारत को प्राचीनतम 
तक ऋग्वेद' से शुरू करे'तो उस में , 


(हमे स्त्री के लिए सती होने का निषंध 






ही मिलता है. एक 


` कर उसे उस d साथ घर जाने 






' करने का सीधा रास्ता जलतो चिता 


“चिता जला कर सिकंदर की सरजी "ode 
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EEG 
की चिता पर बेठी स्त्री को v 
हाथ पकड़ फर नीचे उतार लेता 
उस के देवर को उस का दूसरा 


4 


ab 
4 


का 
देता है. लेकिन पुरुषों के लिए : 
होने का कोई निषेध नहीं है, बल्कि 
ग्रथो में तो यहां तक कहा गया Š 
से महान x व्यक्ति के अपने 
या प्राणों को है, बाको सब चस्तुएं 

अपेक्षाकृत कम सहुरन के विकल्प है, 
उपनिषदों म॑ स्थल जीवन या सांसाः 
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को सराहना की गई हुं. 'कंठथुति उपः 
निषद' में लिखा है कि “संन्यासी को पूर्ण 
आत्मज्ञान हो. जाने के बाद भूखों रह 
कर, डूब कर, गरदन कटवा कर या आगं 
में जल कर मर जाना चाहिए. 

में भो कहा गया है कि “ब्राह्मणत्व प्राप्त 


प्रवेश करने से मिलता है! u 
रानी अमिलेशों “ 


इस को, यूनानी | 
से भी होती है is में सिकंदर के साथ | 
गए एक भारतीय नर्न संन्यासी : 
(कालनाथ) का यह कृत्य s 
हुँ कि जब वह रास्ते में पासरगइए के | 
स्थान पर बीमार पड़ा तो उस ने US व 


ps 
i के प 
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. खिलाफ उस में कूर कर आत्मदाह कर 
लिया, x 

मनुस्मृति म ब्राह्मण को यह अनु- 
सति ही दी गई हे कि बह बुढ़ापे, बीमारी 
या कष्टों में आत्मदाह कर सकता हे. 
मेघातिथि मनु को व्याख्या करता हुआ 
लिखता हे कि संन्यासी के लिए पानी में 
डूब कर, पहाड़ से कूद कर, भूखों रह कर 
या आग में जल कर देहत्याग करना हो 
सर्वश्रेष्ठ हे. 

'पंचतंत्र में एक कबूतर की कथा 
आती है कि उस ने एक शिकारी की 
भूल मिटाने के. लिए अपने को आग से 
भून दिया. इस पर उस कौ कबूतरी 

शोकप्रस्त हो उसी आग में जल मरी, 

पक्षीप्रेम का यह दृश्य देख कर वह शिकारी 

` इतना प्रभावित हुआ कि उस ने यहीं 

ET चिता जला कर आत्मदःड कर 
| क 

हिंद धसंग्रंथो व पौराणिक कथाओं 

में इस प्रकार के और भी कितने हो उदा- 

- हरण मिलते हे जिन में संन्यास आश्रम 

















अपने पति की चिता पर जलती |. 
| एक स्त्री : क्या यह धार्मिक ' 
| उन्माद का प्रतीक नहीं है? 









. के अंतिम छोर पर पहुंचे हुए व्यक्ति के 
| लिए आत्मदाह करना एक प्रकार से 
| EM द श्रेयस्कर हो घोषित किया 
| ह्‌ EON राजामहाराजा लोग भी कुछ 
| अवस्थाओ में ऐसा करते थे या उन्हे ऐसा 

लिए मजबूर किया जाता था, 










FB मध्ययुगीन हिंद इतिहास में 
| पंजाब के राजा E 
ES जयपाल का उदाहरण है. 
| हार जाने के फलस्वरूप पुरोहिताई 
| व्यवस्था के 

| पड़ा था. अनुसार आत्मदाह, करना 


- तरीका 


अहमद गजनवी के हाथों . 


इसी संदर्भ में कई मुनियों व राजाओं ` 
को कथाओं के बाद मेसज्यराज की कथा 
दी गई हुं. मंसज्यराज अवनी. पिछली 
तपस्या से इतना 


घोर कष्ट के बावजूद 


ये. सारी बातें 'संद्धर्म पुंडिका' नामक 
atada के 22 वें अध्याय W दी गई हे. 
व 'जातक 


आत्मदाह 


का बड़ा गुणगान किया गया है. 
यही महायान शाखा क्योंकि चीनियों 
ब अन्य मंगोलियों में अधिक फैली, इसलिए 
भिक्षु या अहत के लिए आत्मदाह फा 
भी इन्हीं ' जातियों में अधिक 


कि वह आखिरी उमर में भोजन मांगने 
को बजाए केवल इंधन (लकड़ी) मांगता . 
था. फिर वह उस की एक चिता तैयार 
करता ओर उस के ऊपर पद्मासन सें 
që कर अपने सिर पर तेल में भिगोया 
एक सूती कपड़ा डाल लेता और उसे 
आग लगा देता. कुछ हो देर में वह 
जल कर भस्म हो जाता. एसे अवसरों 
पर सँकड़ों भक्‍त चारों तरफ बेठ कर 
उस वीभत्स दृश्य को देखते थे, और कोई 
अधिकारी भिक्षु को उस के अमानवीय | 
कृत्य से रोक नहीं सकता था. | 
चीनी महायान को कुळ और भो 


` अकल्पनीय शाखाएं विकसित हुई wt 
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कुछ भिक्षु तो ऐसे थे जो जीतेजी ही अपनी 
खोपड़ी जला देते थे ओर फिर जिंदा 
रहते थे! इसे खोपड़ी जलाने की दीक्षा 
कहा जाता था और अगली योनि में 


qa बनने के लिए इस क्रिया को बहुत 


जरूरी समझा जाता था. ऐसा कर के 
उन चीनी भिक्षुओं का जो रूप बनता 
होगा, बह हिरोशिमा में एटमबम a et 
किरणों से जले जापानी नागरिकों से 


काट देते हें या एक हाथ या टांग सदा 

उठाए रखते हें यां उलटे लटके रहते É 

अथवा कांटों को सेज पर या अंगारों पर 
„लेटे रहते हें, इत्यादि. 


) ` दित ने भारतीय संस्कृति के इस 

आत्मनाशक व॑ दानवी रूप का 
विश्लेषण कर के यह निष्कर्ष निकाला हे 
कि इस संस्कृति में संन्यासाअम (बुढ़ापा) में 
गए हुए लोगों के लिए किसी प्रकार को 
आत्महत्या, और विशेष कर आत्मदाह, 
की जो विचित्र महिमा हे, उस का कारण 


आर्य जाति को एक पुरानी पद्धति हे, . 


इस पद्धति के अनुसार वे लोग कबीले के 


बड़ेबढ़ों के अकर्मण्य हो जाने पर उन्हें . 


बस्तो से बाहर किसी जंगल में या नदी 
किनारे भूख से मरने के लिए छोड़ आया 
` करते थे. 
उल्लेख š. बाद में इस में. धनसंपत्ति 
या राजपाट के उत्तराधिकार. का SS 


भी sre गया अर्थात हर नई पीढ़ी कार्यभार 


संभालने के बाद यह चाहने लगी कि 
- wg लोग -अधिक जीने न पाएं!. इसी 
आथिक आवश्यकता को आगे, चल कर, 
दायद ब्राह्मण युग में, ` घाभिक रंग दिया 
गया और इस प्रकार उसे घुद्धिसंगत 


i 3 कटक बताया गया, 2x < mue E 
| ' ` इस नुदंसता में धनसंपत्ति के उत्तरा- 


D Ce 1 34€. Mumukshü Bhawan: Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` i 


. हिदची या ज्यादा ठोक तोर पर m 


ऋग्वेद! सें. इस का स्पष्ट: 


धिकार .का प्रश्‍न ही प्रधान रत ih 
इस का प्रमाण यह ह fa बझ को mi 
की यह दानवी पद्धति आज भारत है 
जेनियों में ही सब से अधिक. wafi 
है जो- परपरा से ही d 
वर्ग रहे B. जन घमं में बहो ६ m 











साथ केसे संगत फिया जाता है, इसे 

अन्य लोगों के लिए लगभग मी 
जो हो, इस पृष्ठभूमि में हक 

बात अवश्य संभव थी कि आधुनिक q 

से जब राजनीतिक उद्देश्यों a fev "m 


` प्राचीन भारतीय पद्धति का eN 


हुआ तो चह बौद महायान के प्रधान हेत | 


विएतनाम में ही हुआ. इस देश के दो 
भिक्षुओं ने अभी पिछले कुछ वर्षा में sq! 
यहां अमरीका के हस्तक्षेप और g a 
के खिलाफ रोष व्यक्त करने के हि! 
आत्मदाह .के अनेक उदाहरण प्रस्तुत लि|' 


प्रदर्शन ही हें. इन की देलादेखी अमरी 
सें भी कई व्यक्ति : 
जापान आदि देशों में भी एकदो o 


š 
i 
i 
1 


फिः भारत की राजनीति मे भौ), 
"0 एसरी हो घटनाएं घटी ह | 
उदाहरण मद्रास में द्रविड न d 
के उस विक्षिप्त युवक का है >. 
{हदी या भारतीयं संविधान के 

प्रकट करने के. लिए. अपने 


1 Ú 
f 


< A. 
हे चा 


“मानसिक रोग - से ग्रस्त महाँ था, 
इसलिए न तो प्रथम बार WE आदि ` 
बनवा लेने के बावजूद वे 'पांच प्यारे! 
ही अमर ती का त Ni उन के 
गुरु सत फतह।सह के अस्तावित अहत्मदाह 
कौ नौबत झाई. 
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सीख और समक 
? जो सीखता है लेकिन 
° विद्या का उपयोग ER D 
? किताबों से लदा लहद. जानवर है. 
सादी 


ज'ब ॐ, अ. = SP. 
al 
E 
£j 1 
a 
4; 
SP 
2 
al 
d 
oa] 
3 


=p AAS- 
अं 
al 
4 
4 
=] 
2 
4 
M, 
JA 
4 
i 
4 
4 


y= + 
आपत्तियो को जो आपत्ति 
नहीं समझते वे आपत्तियो को gt 
: Na डाल WX वापस भेज 
š. ; | 


—तिरवल्लुवर 


gi T से मनोचिकित्सको की इस राय की 
| bM भी 
| पुष्टि होती हे कि जैसे कुछ रोग संक्रामक | 





j त्या को प्रवृत्ति पैदा किसी निरर्थक बात 
b My Sega लि रोग से ग्रस्त आर प्रवृत होता हतो 'उसे d 
: š QUEEN अ रिक्त गुण यह का तरीका हो पहले 


N य में, हद से ज्यादा. में सोबविचार या D. 
€ inei है यह कारण चुनाव का N न 
सदस्य परिवार का एक सोचने की योग्यता से छूगभग वंचित ही I 


॥ करता ह व m | 

Ug id शका पदा हो जाती हुं 'कर लेता हे. अन्यथा जिस | 
"i साकर हो क न्य अन्य. सदस्य भी अफीम को यह sen जा सके कि ins : 
r यही बात E EMI "` आग में कूदना पागलपन ë, उसे दरअसल 
Jug पी एक परे बह. इस उपदेश की अला ही हे हेलो! a 
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-— जीवन बीमा निगम आपकी rfi को देशभर के उद्योगों सथा आर्षिक | 
| फ्रिपाकलापों में लगाता है। यागान उनमें से fark एक हैं। I 
जीवन बीमा निगम ने. २ करोड़ ८२ लाख रुपयों से अधिक धन उसमें 


लगांया है। आपकी दी हुई बीमा -किस्तों की सहायता से निगम भारी | | 
उद्योग, छोटे पेमाने के उद्योग, उपभोक्ताओं के लिए वना माल, बैक- | 


















l व्यापार, परिवहन आदि राष्ट्रीय विकास योजनाओं में धन लगाता हे। : : 
i ३१ माचे १९७० तक जीवन बीमा निगम की, इन उद्योगों में, कुल पूँजी E 
; २५२८ करोड़ ६६ लाख रुपयों से अधिक है। और ये आंकड़े वर्ष-प्रति-वर्ष | ग 
यढ़ते ही जा रहे हैं। 4m 
| जीवन बीमा निगम केवल सुरक्षा ही नहीं उससे भी कुछ CN प्रदान उ 
| : ` करता हे। वह आपके तथा देश के कल्याण में हाथ बँटाता है। जीवन बीमा | 
| निगम भारत का सबसे agr विनियोग संस्थान है। ४ | > 
श्र कुछ उद्योगों में हमारी ओर से लगायी OT 
| पूँजी की इ॥क 
| आवास योजनाएँ e | T 
| विद्युत ` २१५,७३ T 
| जलपूर्ति और जलविकास Ç 
E योजनाएँ २८.४९ ३ | m 
x इजी नियरी i ४३.२५ र्वोः 
Er 0 कापड उद्योग और परसन , 






लोशा सौर इस्पात 

































- («4 श" तो तुम्हारे पत्र का उत्तर 


ने कहा. 
“हां,” वह मुसकरा दी. 
“क्ष्या gei विववास है कि बह 
तुम्हारी इच्छानुसार रुपया तार द्वारा भेज 
दंगी?” 





5 | कहा. 
D तभी सहसा किसी ने कुंडी खटखटाई. 
७ | युवक की ओर चमकतो आंखों से देख 
कर यवती ने सिटकिनी खोल दी, कितु 
खोलने के साथ ही उस के मुख से एक 


ने कमरे में प्रवेश किया. सहसा ही पिता 
£ | | को सामने देख कर आज्ञा का सफेद मख 


१ | समान खड़ा हो गया, भयभीत सा. भागने 
NEU कई m न थो. ⁄ 
T को इतना घबराया हुआ देख 
पिता को उन. पर दया आ गई. er 
| की कोई बात नहीं 8,” उन्होंने आइवासन 
| देने का प्रयत्न किया, “में तुम्हें वापस 
आया हूं.” 
| ` अब तक आशा अपने को संभाल 
| चुकी थी. “लेकिन आप 
| भूल को है, बाबूजी.” उस का स्वर कांप 
| गया ओर नेत्र श्रशुपुण हो उठे. 
| पिता ने कठोर होना चाहा, कितु एक 
| मात्र कन्या के करुण स्वर ने उन के उदार 
| हृदय को आंदोलित कर दिया. वह पिघल 
| ६५ “नहीं, बेटी, तुम्हें चलना ही होगा. 
| जिस नाटक का आरंभ तुम ने किया है 
| `" समाज के आगे संपूर्ण कर देना 
mr हैं. अभी गाड़ी मे घंटे भर को 
ISE इस बीच तैयार हो जाना है.” 
| उन को दृष्टि तिपाई पर रखे एक गिलास, 
dii चाय और एक दोने में सुखोबासी 
यो पर पड़ी. कलेजा मथ कर रह 


ld (EM ; बहु dq Sasa 
वापस जाने की राह नहीं है. हमें आजी 
बाद Ress टी है. हमें आशी 


939 111€ (770A, ६९६७४७ 


“अवदय! '' उस ने गहरे विश्वास से... | 


हलकी 'चीख निकल गई. एक अधेड़ व्यक्ति 


काला पड़ गया. युवक भी अपराधी के 


ने यहां आ कर ` 


| "नहीं तो...नहों तो...” वह कुर्छ | 
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आ जाना चाहिए,” qum ¿ Z P 3 





MIS = 
° लीला प्रकाश 


ओर न कह सके. 

अब तक युवक भी संभल चुका था. 
उसने आ कर उन के पेर छ लिए. 
उन्होंने युवक की ओर देखा. उस दृष्टि 
में क्या था, यह वह युवक न समझ सका 
--क्षमा, करुणा अथवा घृणा. शायद 
सभो कुछ एक साथ. उस ने लणज्जा से 
दृष्टि नीची कर ली. 

आशा ने देखा और समझा--उस के 
पिता चाहने पर भी इस युवक को क्षमा 
नहीं कर पा रहे हैं. उस का मन न जाने 
कंसा होने लगा. सुभाष की ओर देख कर 
वह उस के अंतर को दुविधायुक्त पीड़ा का 
अंदाजा लगाने लगी. अपने को अपराधो 
समझ रहा है वह, कितु क्या अपराध | 
केवल उसी का है? नहीं! यदि अपराध 


है, तो दोनों का हो है. उस को सजा भो 


दोनों ही को Set होगी. उस को दृष्ट 
में इसी अपनत्व का भाव लक्ष्य कर 
सुभाष को सहारा मिला. 


सरिता, बीस साल पहले 
"साच 1981 








“बाबूजी, आप लोट जाइए और हम 


जहां हैं हमें हमारे भाग्य के सहारे छोड़ 
दीजिए,” आज्ञा ने कहा 


“नहीं, आशा,” युवक ने सहसा कहा, . 


“तुम बाबूजी के साथ लोट जाओ. मेरे 
` , साथ तुम्हारा भविष्य अनिद्दिचत होगा. 


“क्या कहा? ” आशा ने कठोर दृष्टि 


wu पर डाली. पिता ने देखा, उन की 
लड़की. के भीतर अपनी बात पर अड़े 
रहने का भाव है. बह जान गए, स्थिति 
गंभोर हो. सकती है. इस समय उन का 
कत्तव्य लड़की को वापस घर ले चलने का 
है, और जो होगा बाद में देखा. जाएगा 

“नहीं दोनों को ही चलना है 
भूख लगी हो, तो इसी होटल d^ खाने 
का इंतजाम करो. 


ञ्राश टांगे से उतर कर मां से लिपट 
गई. अनायास-हो आंखों से आंसू 
बहने लगे. मां के मन का सारा क्रोध भी 
क्षांसुओं के रूप में मानो बह गया. जिंस 
घुत्री के जीवन से वह. निराश हो wet 
थो, बही उन से लिपट रही है. वह उस 
के शरीर पर हाथ फेर कर मानो इस बात 
का निश्‍चय कर लेना चाह रही थी कि 
यह सत्य है, स्वप्न नहीं 

अब मां का ध्यान एक तीसरी मानव 
आकृति को ओर गया और उन के. माथे 
पर बल पड़ गए. सांवले रंग का,  दुबले 
शरीर का वह युवक. उसे देख कर 
: उन्होंने मुख दूसरी ओर फर लिया और 
पुत्री का हाथ पकड़ कर भीतर ले गई 
उसे अपने कमरे में बेठा कर वह पति के 
पास गई 

“यही है न? ” उन्होंने प्रश्‍न किया 

आशा के पिता ने सिर हिला दिया 

“मगर में ने तो. कहा था कि अकेले 


लड़की को ही लाना." * 


“चह क्या इतना सरल था? 


अपनी. लड़की को नहीं पहुचानती? '' 
E: ठआ. मैंने. 


^ “लेकिन S36 ठीक नहे 


= manm gf है और वहभो |. 
LLL रात. तक आता होगा. इस बोच हो इसे उन्होंने तुम 
ES - विदा(करना होगा. तुम्हारे किए कभी भो. 


बारे में में कुछ नहीं 


` भावाबेश में कर डाली उसे अन 





कुछ हना दै बह कर बोलो 


इतना 
है, जितना तुम समझ हो 
अभय को बुला कर ex नहीं IN 
लड़की को West के खिलाफ 
उतना आसान नहीं होता जितना 


समझ रखा है गुडडेगुड़िया का ` 


z ga 


a 


` नहीं है! ” उन के स्वर में व्यंग्य था 


“तो लड़की अगर कुएं में करने ३ 
कहे; तो उसे अपने हाथ से NEU, 
बह्‌ तीव्र हो उठीं. “यह उमर au 


है. इस में गलती भो हो सकती है. त्रा 
ने अपनी बुद्धि खो दी, . तो क्या आ 
साथ हम भो पागल बन जाएं?” | 
“तुस जानो. यह ध्यान रखना! 
कहीं फिर लड़की से हाथ न धो बगे. 
उसे पाना आसान नहीं होगा. जरा 
कर बात करना. कह कर वह ग 
मन बाहर-चले गए | 
“आशा! ” दोपहर को आशा 
अपने पास प्यार से लिटा कर मां ११ 
के सन को थाह लेनी चाही | 
आशा ने उन को ओर प्रर 
दृष्टि. डाली | 
` "ge जो कुछ हो 





K j 

i 
भविष्य का ध्यानं रख कर हम à 
कर वही तुझे मानना TET 


क्या मतलब ? H वहं उठ 


यही कि जो गलती तुम £ 
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दारों के आगे लज्जा से हमें सिर उठाने 
यक नहीं रखा. , 

" आशा ने मां के पीले मुख की ओर 
देखा. सच ही उस ने इन लोगों के प्रति 
अन्याय किया है, किंतु अब क्‍या ही सकता 
है. “मां मुझे क्षमा करो.” बह रो पड़ी. 
“और आशीर्वाद दो ताकि हम लोग 
जीवन साथसाथ बिता सकें,” बड़ा साहस 
बटोर कर उस ने कहा. 

“बया कहा?” मां को, भुकुटि तन 
गई. “तू उस से विवाह करेगी? ” 


प्रकार उस के 


आशा ने सहमति सूचक सिर हिला 
दिया. मां ने भीतर के क्रोध को दबाना 
ही उचित समझा और व्यवहार में प्रेम 
का ही प्रयोग करना ठीक समझा. 

“बेटी, तुम अब भी बड़ी अबोध हो. 
जो कुछ हो गया है, उसे भूल जाओ. इस 
युवक के साथ तुम जीवन . में सुख कभी 
नहीं पा सकोगो. यदि बह सच ही तुम्हें 
चाहता होता, तो इस प्रकार छिप कर 
जाने की बात न करता. उस के मन में 
अवश्य कुछ पाप होगा, तभी न ag 
साहुसपुवक हम लोगों के सम्मुख झा कर 
भ्रस्ताव न रख सका. 

“इस प्रकार के विवाह कभी सफल 
नहीं होते. हम लोग जो भी करेंगे तेरे 
भेले के लिए ही. में ने अभय को तार दे 

दिया है. जब उस ने तेरी मृत्यु का मिथ्या 
समाचार सुना, तो भागाभागा यहां आया. 
सब कुछ जान कर भो वह विवाह के 
p प्रस्तुत हो होगा, ऐसा मेरा विइवास 


— “ओफ, सां!. 
ला?” बह रो दी. “उन्हें क्यों बुलाया? 
में अब उन से विवाह नहीं कर urit. 
JT मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो.”" 

“लेकिन तेरा विवाह उसी से होगा,” 


के मत को. पुष्टि करता था? 


यह तुम ने क्या क्रः 





सां कठोर हो sat. 


“नहीं, नहीं, मुझ पर दया करो.” के 
आशा के यंतर में भावों का बयंडर उठ | 
"पड़ा. ` | | 


“देख, आशा, अगर तुने अब कुछ E 


गड़बड़ की तो में जहर खा कर सो 
रहूंगी n 


zi फे मुख का भाव लक्ष्य कर आज्ञा 
कुछ बोल न सकी, sg मुंह 'तकिए में 
सख छिपा कर रोने लगी. 


मां ने और बात करना ठीक न 


- bf वह सुभाष से विवाह करे. लेकिन स्वयं उस के. 


समझा. उसे सिसकता छोड़ कर वह बाहर 


चली आई. सुभोष ने उन्हे हाथ जोड़ कर. | 


प्रणास किया. 


“शठो,” कह कर बह भी कोच पर 


एक ओर बैठ गईं. वह उन के सुख. की 


ओर देखने लगा. 
; “मुझे 
उन्होने बात आरंभ की, “जो wa हुआ 
वह ठोक नहीं हुआ--यह तो तुम भी 
समझते हो. m क्या कहूं? बेटा ही 
कहुंगी और तुम से भी उसो प्रकार का 
बरताव चाहतो हूं. तुम ने pe बता 
से हम लोगों को जो क्षति पहुंचाई है, 
उस को तो इस जीवन सें पुरा किया नहीं 
जा सकता. अब तुम से मेरी एक ही 


प्रार्थना है कि तुम आशा के भविष्य को न. 
बिगड़ने दो.” | 


` बह अधीर हो उठो. एक अपरिचित 
के आगे इस प्रकार दोन भाव का प्रदर्शन 


उन्हें करना, पड़ेगा, यह उन्होंने कभी i | 
सोचा न था. केवल मतीत के कुछ क्षणों 


की याद कर के उन की आंखें भर आइ. 
युवक एकाएक 


तुम से बहुत कुछ कहना है,” 


एकाएक कुछ कह सका, | 
थोड़ी” देर बाद अपने को संभाल क्र. .. 
बोला, “मां, आप"ने मुझे बेटा कहकर | 
gma है. आप विशवास रखिए कि | n 
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आदा को मे कभी किसी प्रकार का फष्ट 
न होने दूंगा. आप आशीर्वाद दीजिए कि 
हम लोग सुख से जीवन व्यतीत कर सके.” 

“लेकिन तुम मेरा मतलब 
समझे,” वह बोलीं. “तुम आशा से विवाह 
का विचार छोड़ दो. . यदि तुम सच ही 
उसे चाहते हो तो एसा सहज ही कर 
सकोगे. उस का विवाह तो कई वर्ष हुए 
तय हो चुका हे.” 

“तय हो चुका है?” सुभाष मानो 
आसमान से गिर पड़ा. 


“लेकिन आज्या नेतो मुझ से कभी 


नहीं बताया,” सुभाष ने कहा. उस का 
सुख एकदम पीला पड़ गया. 

. “भावुकता में बहू कर हम कितनी 
ही ऐसी बातें कर बंठते हैं, जिन के लिए 
जीवन भर पछताना पड़ता है. आशा 
अबोध है, कितु तुम तो बुद्धिमान हो. उस 
के भविष्य का खयाल कर के तुम्हें उस 


से विवाह का विचार छोड़ देना चाहिए.” 
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“आशा का भी यही विचार है . 


क्या?” उस ने साहस बटोर कर पुछा. 
“इस समय क्या वह ठीक उत्तर दे 
सकेगो? ' मां.ने कहा. “तुम से में भीख 


सांगती हु, यदि तुम उसे समझाओ तो. 


वह समझ सकेगी, उस ने तुम पर विइवास 
किया है. उस की भलाई के लिए तुम जो 
करोगे वह उसे मान्य होगा. तुम्हारी बात 
वह समझ सकेगी... 

“तो आप मुझे उस से एकांत में 
बात करने को सुविधा देंगी?” . उस ने 


पुछा. 

“नहीं, बह तो ठीक न होगा. उस 
की इस समय को मनोदशा पर तुम से 
मिलने का असर ग्रच्छा न होगा. तुम मेरी 


उपस्थिति में हो उस से बात कर सकते 


“लेकिन...” वह झागे कुछ न कह 
सका. आशा बिना उसे संसार श्रंधरा 


C लगने लगा. 


“बेटा! ” ममता भरा स्वर कात सें 
पड़ा. सुभाष ने उन की श्रोर देखो. उसे 
लगा कि एक मां अचल पसार कर भीख 
को याचना कर रही है. . उम का ` भावुक 


' कि उसे त्याग करना होगा. बह भाई 


CC-0. Mumukshu Bhawan yaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


te 
७ ^ 


सन हिल उठा. क्या उसे निराश >. E 


उस केष 
डाला है, इंन सांबाप के प्रति लो की 
किया है, उस का प्रायश्चित a 
प्रकार करना पडेगा? W 
दि आशा ने यह बात 
4 कर दी होती, तो न्य 
वह ऐसा करने का दुस्साहस करता, = 
का भविष्य 'बिगाइता? यह अनजाने 
जो इतना सब हो गया है, क्‍या उस हा 
प्रतिकार मां को भिक्षा' दे कर i) 
सकेगा? 
और उस का अपना सन? au) 
चाह? अपना जीवन? दया सब नष्ट m 
के लिए ही हैं? आशा को जीवन सहद 
बना कर उस ने कितनो कल्पनाएं को q 
कितने स्वप्न देखे थे, उन के सत्य हो 
को शा को थी. वया अज सबद 
जाएगा? | 
लेकिन यह दूसरा युवक! सब प्रका 
से आशा के योग्य पात्र होगा. फिरश् 
श्राक्षा मेरी ओर झुको? क्या इस में शै। 
मेरा ही अपराध था? यदि यह qu 
युवक ग्राशा के जीवन में न होता, ते| 
आज वह अपने निइचय पर दुढ़ रह स | 
था. कितु अब? नहीं, अब उसे सोचा 
पड़ेगा. यदि बह आशा के जीवन ४ 
सुखी न बनो सका'तो? तो क्या प्राश 
उस से विवाह कर के जीवन भर | 
ताएगी? वह सोच नहीं सका. 



















है, अति भावुक है. उस ने मां 
देखा. शायद वह ठीक हो कह Wb || 
“बोलो, बेटा! ” उन्होंने पुकारा. | 
सुभाष की आंखों से आंसू Ti | 
उद्धत हो उठे. उस ने धोती की e 
अपनी दुर्बलता के चिह्नों को qia Ç 
उठ कर मां के चरण छू लिए. “में f: 
के लिए बहुत कुछ त्याग कर सकता, 
आप उस को.मां हैं. में जा रही ६' | ' 
यदि कभी मेरी आवइ्यकता पई! "|| 
मुझे:याद करिएगा. प्रेम का प्रंतं 6 | | 
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है, इस में में कभी विश्वास नहीं करता 
था, : कितु आज्या के qaq में आने पर मेरे 
मन में इसी प्रकार को चाह जागो. आज 
आप ने मेरी राह बदल दी. संभव है में 
उसे सुखी न रख सक्‌, आप भशे क्षमा 
करिएगा. जो भूल हम दोनों ने की है, 
उस का फल में अकेले ही भोगने को 
तैयार ह.” 

“मुझे तुम से एसी ही आज्ञा. थी,” 
व्यवहारकुशल मां ने कहा. युवक उठ कर 
कमरे में चहलकदमी करने लगा. “अच्छा 
में चलता É.” अपना सब कुछ खो जाने 


'पर यहां रुकने का कया प्रयोजन--उस के 
' सन ने कहा. 


“खाना खा कर जाना,” सां ने कहा. 

वह्‌ क्षीण मुसकान से मुसकरा दिया, 
“नहीं, मुझे भूख नहीं है.” उस ने जेब से 
कलम निकाल कर पास की मेज पर रखे 
कागज पर कुछ लिखा ओर मांको दे 
दिया. “यह आज्ञा को दे दीजिएगा.” उस. 
से मिलने की चाह और अपनी faan 
लिए वह कमरे से बाहर हो गया. 
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. मालूम हो जाती, 
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is Ë: d विवाह किसी अन्य से 
करने को A 1 वह्‌ अब भी तुम से विवाह 


तयार है ओर तुम्हारा भविष्य | 


E 
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आज्ञा ने पढ़ा : “मेरी आशा, में जा. 


1 
** 
. 


उस के साथ हो get होगा. मां का व कहना 
ठोक ही. है. तुम्हारो भलाईबुराई वह | 


अच्छी तरह समझ 
मेरा संबंध है, पें 
शुभचितक रहूंगा, 


सकती हैं. 


जहां तक. 
तुम्हारा सब से बडा | 
यदि यह बात मुझे पहले | 
तो आज यह स्थिति न. | 





आती. फिर भी समय भूल का .: 
सुधार कर लेना ही ठोक. td क्षमा | 
करना, बिना मिले जा रहा हुं--इस की | 
कसक जीवन भर रहेगी. कभी यदि भेरी | 
आवश्यकता पड़े तो याद करना. इस समय 
खोयाखोया सा जा रहा हूं. इच्छा होती 
है, जीवन का अंत कर ç, कितु करूंगा | 
नहीं. कायर नहीं बनना चाहता. तुम्हारी - | 
याद, तुम्हारे साथ व्यतीत किए मधुर क्षणों | 
को याद में हों जीवन विता दूंगा. तुम 


विवाह अवदय कर लेना. अपने अज्ञानवज्ञ 
हम ने 


I " u 
2 x 


` 
“< 


f 
> 
नीट ^] 
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किया है, उस का यही प्रायश्चित्त है. 
| तुम्हारा--सुभाष. 
आशा रो पड़ी. 


, “बेटी! ” मां ने पुकारा. | 

“यह ठीक नहीं हुआ,” आज्ञा ने रोते 
हुए कहा. “में भी जाऊंगी. 

“पागल न बन, आज्ञा.” मां ने उसे 
कलेजे से लगा लिया. आशा ने अपने को 
अलग कर लिया. उसे मां पर रोष आया, 
ऐसा लगा सब उन का ही किया हुआ है. 
अवसन्त मन ले कर वह पलंग पर पड़ 
रही. इच्छा हुई उठ कर भाग जाए ओर 
सुभाष का पता लगा ले. उस के. बिना 
ig केसा होगा--यह वह सोच न 


मां ने उसे थपथपाया. “बेटी, इस 
प्रकार नहीं करते. जो कुछ हो चुका. उसे 
भूल कर भविष्य को बात सोचनो हें. बह 


लड़का सच ही बुद्धिमान ओर तेरा हित 


है, तभी न उस ने जो तेरे ' हित में ठीक 
समझा किया. रात को अभय.आ रहा है: 
उस से ठीक से वात करना मानो कहीं 
कुछ न घटा हो." ; 


| 3 [शाने भी मां की ओर देखा और 
|... उस का सन विरक्त हो उठा. इतना 
व्यवहारकुशल इनसान कैसे बन जाता 


ff: है--वह समझ न सको. 


दिन भर आज्ञा ने कुछ नहीं खाया. 
मन में भाग जाने को इच्छा जितनी ही 
भ्रबल थो, पेर उतनी ही प्रबलता से मानो 
जकड गए थे. सुभाष के साथ वह विश्व 
में कहीँ भो भाग कर जा सकती थो, [कितु 
अकेले भाग कर उसे dz निकालने का 
साहस कहां से लाए? बह बाहर के 
कमरे तक आई. पिता को d$ देख कर 
उलट पांच लौटने लगी कि वह पुकार पड़े, 
- “क्या है, बेटी? यहां आओ. 
| | T: वह लोट T$. पिता- ने पास der 
d. pa उस की आंखें डबडबा आईं. वह 
| अपने पिता से अधिक सामीप्य का अनुभव 


“हां, बेटी?” उन के 
विवशता का आभास था. 


स्वर भे 
“आप ने तो कहा या..." कर 

























गई. 
ert बेटी. n बहू अपने को | 
सा महसूस कर रहे.थे. “पर मांबांप 
बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं, रा 
भलाई के लिए ही करते हैं." eR | 
अपनी सफाई देनी चाही. पुत्री के wa | 
के भोतर उठे तुफान को शांत करने लाय | 
शब्द हो उन्हें नहीं मिल रहे थे. | 
आशा चाह कर भी कुछ कह न सो, 
उठ कर वह अपने कमरे में भाग गई. | 
शिथिल भन और शरीर ले कर बिस्तर | 
पर पड़ रही. 


| 
| 


शत को अभय आ गया. उसे इस घर में Í. 
प्री स्वतंत्रता थी. आशा अपने कमर | 
से बाहर न निकली थी, कितु अभय हे | 
आने का समाचार उस के कानों तक पहु | 
गया था. अभय को घटनाओं. का आभा | 
मांबाप की वार्ता से मिल चुका था. | 
स्थिति समझ चुका था, साथ ही वह आग्ञा | 
को अपनी जीवन सचहरी बनने के तिए | 
अपने निइचय पर पुणं रूप से दृढ़ पा.| 
आजा मी मां को उस की ओर है; 
निर्हिचतता हो गई. किंतु आशा को | 
से उन का मन अभो निर्श्चित Ug 
उन्होंने खानापीना हो जाने के बाद अ | 
को आशा के पास जां कर उस से स्म| 
हो बातं करने को कहा. आशा के क| 
के पास ही उन का सोने का कमरा ग 
उन के कान भी उधर ही 'लग गएं: । 
अभय ने दरवाजा खोल कर ` 
प्रवेश किया. आशा जानती थी कि 4 
क्षण आने वाला है. बह इस मिलन के 
न तो इच्छुक हो थी, न तैयार हो! fd | 
मां को वह खूब जानती है. आशा "T | 
के पास बाहर की ओर मुख कर २ |. 
थी. आकाश की ओर शुन्य दृष्टि से वि) . 
रही थी. उस के भीतर भी शन्यत. 4 


i 4 ` करती है. पिता उसे'को अंतर्व्येया को समझ 
| हेहै, ऐसा उसे विश्वास है. . 
॥ “बाबूजी,” उस ने कुछ कहना चाहा. 


= 49. 


रही यो. मातापिता के होते हए भी 
संसार में कोई अपना नहीं लग रह (|| | 
fauc में चांदनी छिटकी होने पर "|| 
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अपने चारों ओर घोर अंधकार ही मालूम 
हो रहा था. उस के अपने अंतर का हाहा- 
कार सारे वातावरण में फेल कर उसके 


लिए सांस लेना भी दूभर कर रहा था. 


अभय ने आकर उस के GA पर हाथ रखा. 
आज्ञा ने गीली पलकें उठा कर उस की 
ओर देखा. ` 

“आशा! ” अभय ने स्नेहसिवत स्वर 
में पुकारा. “इघर आओ.” 

वह कुछ बोली नहीं. यंत्रचालित सो 
आ कर कुरसी पर बेठ गई. 

“बोलो,” अभय ने अपनी पुरानी 
आदत के अनुसार ही बात आरंभ: की. 
' कितु सदा की तरह आशा न कह सकी : 
SA J क्या बोलं? n 


उुन की बातें आरंभ इसी प्रकार होती 


थीं, कितु आज उन के बीच जो. 


दीवार थी उसे. लांघने की आशा को 
न इच्छा ही थी, न साहस ही था. अभय ने 
उस के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए. 
“आशा, जो हुआ उसे भूल जाओ.” 

तब भी आज्ञा उस की ओर आंखें 


उठा कर देख हो सकी--बोली नहीं. मानो 


दृष्टि ही कह रही हो wap इतना 
आसान होगा भूलना?” उस ने अपने हाथ 
खींच लिए. 1 ; 

“तुम्हारे बिना में एक क्षण भी जीवित 
नहीं रह सकता,” वह कातर स्वर में 
बोला. “तुम्हें मेरे लिए अपने को बदलना 
होगा. में जानता हूं कि तुम ने भी मुझे 
चाहा है--भले ही भावावेश में तुम कुछ 
भी कर बंठी हो. उस से मुझे तुम में कोई 
अतर नहीं दिखाई देता. मेरे लिए तुम वही 
आशा हो जिस ने मेरे जीवन में आज्ञा 
और विश्वास,भर दिया था.” , 

आशा ने देखा, बड़ा विशाल है अभय 
का हृदय. उस का मस्तक लज्जा से नत 
हो गया. अभय ने सदा ही उसे अभयदान 
दिया है. इस fame अंतर में उस के लिए 
भमा हो क्षमा हे. कितु वह क्या करे? 
सुभाष को तुलना में अभय महान भले ही 
. हो, कितु सुभाष को qar वह भूल सकेगी? 





चोत्कार कर उठी, “मुझे छोड़ दो, में 


आशा, में जानता हूं कि 





| हो जाता है. : 


अभय को आशा के घर रहते दस (d 


' के' सन बहलाव के जितने भो 
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तुम्हारे योग्य नहीं 


: p == 
खिड़की के पास भा a T 


खड़ी gs. 





“यह तुम क्या कह रही हो? ” अभय. 


उस के पास आ कर कहा, “मैं जानता . 


É कि तुम्हारे भीतर दद हो रहा है. कितु, | 


न तुम मेरे हो पक्ष 
में अपना निर्णय करोगी. मुझे विश्वास है 
कि तुम मेरे जीवन को नष्ट होते नहीं देख 
सकोगी. यदि तुम ने मुझे ठकराया तो में 
जीवन का अंत कर दूंगा. . 

. वह कांप गई. क्‍या उस के पापों का 
श्रत न होगा? अभय ने फिर उस के हाथ 
अपने हाथ में ले लिए. आशा ने इस बार 
कोई आपत्ति नहीं को. वह थक कर qui 
हो चुकी थो. उसे किसी के सहारे को 
आवश्यकता थी. अभय उस का मित्र है, 
शुभेच्छु है. उस से भय कसा? अभय इतने 





सब से ग्रच्छा 


घनवान होना अच्छा है, बल- |: 


| चान होना अच्छा है, लेकिन बहुत n 


से सित्रो का प्रेमपात्र होना 


| भी अच्छा हं. 


^ 


ही से कृतार्थ हो गया. उस ने आशा को | 
ला कर पलंग पर लिटा दिया और उस 
का माथा सहलाने लगा. आशा आंखें da 
चुप लेट गई. E: 
दोनों कोरों से बहबह कर आंसू तकिया | 
भिगोने लगे. अभय ने देखा, किंतु कुछ कहा 
नहीं. खूब. रो लेने पर -मन अवश्य शांत 
होगा. पशनो बरस जाने पर आकाश निर्मल | 


fee हो गएं. उन में काफी बातचीत हुई. 
विंबाह के प्रन पर बात उठाना अभय ने 
कुछ समय के लिए स्थगित हो रखा. आशा | 


o pap 00 L. — D क... 


| 





| सकता था किए. आशा भी पहले. जसी 
' मानसिक शिथिलता च अवसन्नता का 
L^ अनुभव नहीं करती. समय उस के मन के 
| ` घाव qut में सहायक होगा--इसी आशा 

पर किसी प्रकार जीवन के क्षण बीतने लगे. 
| आशा की मां को भी आशा फी ओर से 
— निश्चितता होने लगी. 


| gue यह डाक्टरी का आखिरी साल 
थाः परीक्षा देना अनिवार्य था ओर 
अधिक ठहरना उचित न था, कितु आशा 


को ऐसी स्थिति में छोड़ कर जाना भी उसे ^ होगे 


इष्टन था. जाने के पहले वह आज्या की 
ओर से पुरी तरह से निश्‍चित होना चाहता 
था. कहीं आशा का मन पलट न जाए. 
आज उस ने निश्‍चय किया कि आशा से 

' खुल कर बात करेगा, 
रात में खानापीता होने के बाद बह 


आशा के पीछेपीछे ही उस के कमरे में. 


. आ गया. आशा की मां भी अपने कमरे 
__. हो से कान लगा कर सुनने का प्रयत्न 
। : करने लगीं. ` 


“आशा! ” अभय ने कहा. . 
` पक्या? n 

“अब सेरी परीक्षा निकट्र है.'' - 
' “ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा 
८ था. आशा मानो सोते से जागी हो. “मेर 
| ||| 2 कारण आप का बहुत नुकसान हुआ.” 
f ॥ लज्जित सी यी i D 



















| “हीं, यह बात नहों,” अभय ने कहा, 
1 | ` “परीक्षा देनी ही होगो. जब तुम्हारा पत्र 
| मुझे मिला था, जिस में तुम ने अपने जीवन 
||| के अंत कर देने की बात लिखो थी, तब 
में ने सब कुछ छोड़ दिया था--खानापीना, 
| पढना, सोना. कितु तुम्हें वापस पा जाने 
| NX अब मुझ में जीने की चाह फिर से 
5) जाग उठी है. में चाहता हूं कि जल्दी से 
| जल्दी परीक्षा दे कर आऊ और qr अपने 
|| जीवन का साथी बना š.” 

J| + “कबजा रहे हैं?” आशा ने उदास 


माना कि अभय उदार है, वह. उसे अपने | 














सकूंगा. साथ ही यह भी वचन देना हो) | 
कि तुम अपने को ठीक से रोगी | 
ag चुप रही. 

“बोलो. n | 
“क्या बोलूं?” wg क्षीण हंसी ह 


“वचन दो. 
“मुझे सोचने दो.” S 
“इतने दिन तो हो गए--अब तक 
नहीं सोच पाई?” > 
“क्या मुझे पा कर तुम सच ही प्रसल 
१” आशा ने भावुक हो कर कहा, 
“मुझ में जीने की कोई चाह नहीं है. एक 
यंत्रचालित qia के साथ बया जीवन भर 
निर्वाह कर सकोगे? ” | 
“अवश्य कर सक्या, तुम्हारे भीतर 
जीवन डालूंगा. तुम केवल वचन दे दो 
कि तुम मुझ से विवाह करोगी. आगे. मेरा 
भाग्य. 
“लेकिन मुझे सोचने का समय दो,” 
आशा ने कहा. 
“कल मुझे उत्तर दोगो न?” 


आए के भीतर रुका हुआ भावों का 
तूफान और न रुक सका. वह वोतों 
हाथ से मुंह ढांक कर रो पड़ी कुछ देर 
रो लेने के पश्चात उस ने सोचना आरंभ 
किया. जब अभय के साथ उस का पूर्वः 
परिचय था, विवाह की बात भी तय हो 
चुकी थी, तब उस.का एक अन्य युवक से | 
प्रम करना कहां तक युक्तिसंगत था? उस | 
ने सुभाष के जोवन में भी आग लगाई |. 
ओर अब अभय के जीवन का प्रदन सामने । 


एक अन्य पुरुष के साथ बिताए गए । 
क्षणों को याद क्या उसे कभी चेत | 
देगी? प्रेमी के रूप में सुभाष और पति के 
के रूप में अभय--यह क्या पाप ने होगा! 


हृदय की सास्राज्ञी बना कर रखेगा, bi E. 


f T "m ü ° ` p 

PC हार अपर उस का अपंना आचरण क्या ठीक हुआ | 
t Es हे » ह आना ; XM भेर चह अनमनी et gt कर इधरउधर करवट ; 
JG | कहा. “जब तक तुम विवाह “बदलने लगी. फिर भी उसे कुछ त कुछ |. 









| रा वचन नही देतो हो, में कहाँ नही आ ' तय करना हो होगा. विवाह करने में p o 
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कोई आपत्ति नहीं है, कितु वह अनुभव 
करती है कि वह अभय को सुखी न कर 
सकेगी. उस का मन जर्जर हो. चुका है. 
कितु विवाह न करने पर कहीं अभय कुछ 
कर बेठा तो? वह सिसकने, लगी. कहो 
छुटकारे की राह न हो जसे. 

“मां ने अपने कमरे के दरवाजे की 
दरार में से देखा--कितनी दयनोयता से 
रो रही थी उन की लाड़ली बेटी. उन का 
` कलेजा मथने लगा. वर्षों पहले की एक 
घटना याद कर के उन की आंखों से भी 
आंसू टपकने लगे. वह अपने को न रोक 
सकी. उठ, कर आशा के कमरे में आ गई. 
आशा को उन्होंने कलेजे से लगा लिया. 
“न रो, बेटी.” 

“मां! ” आशा फूटफूट कर रोने लगी, 
“सें क्या करू?” 

सां. ने उस के व अपने दोनों के आंसू 
पोंछ डाले. उसे शांत करने का प्रयत्न 
किया. मुंह घुला कर उसे दो घंट पानी 
पिलाया और पलंग पर पांस ही लेट गई. 

“आशा, आज में तुझ से कुछ कहना 
चाहती हूं.” उन के हृदय में मानो कुछ 
गड़ रहा था. 

“पक्या ? 

“बेटी,” सां का स्वर कांप रहा था, 
“आज से 20 वर्ष पहले मेरे जीवन में 
भी कुछ इसी प्रकार को घटना घटी ut." 
वह रुक गई. . 

'आशा चौक उठी. उस का सर्वांग 
किसी आशंका से कांप गया. यह मां को 
आज क्या हो रहा है? पुत्री के आगे अपने 

अतीत का पृष्ठ खोलना पड़ रहा है. 








`“तब में भी बड़ी अबोध थी. जीवन 
की राहों से सर्वथा अपरिचित. मेरा विवाह 
रे पिता के साथ बचपन में ही तय 


चुका था. में पढ़ने के लिए होस्टल में य | 


गई. नई राह थी, नई अवस्था थो, नई 


| अनुभव था. एक युवक की बातों में 
आ कर में अपनी सीघी राह भूल गई. 
हम दोनों ने अपना अलग संसार बसाने 
का निइचय किया: कितु हम कहीं जा न 
सके. पहले ही भेद खुल गया और भेरी 
मां ने मुझे बुला लिया. पढ़ाई बंद हो गई. 
में ने तेरे पिता से विवाह करने से इनकार 
कर दिया. किंतु मेरे मातापिता न माने. 
तेरे पिता मुझे बहुत चाहते थे. में कसी 
भी क्यों न होऊ, वह मुझे अपनाने को 


तेयार थे. मातापिता के दवाव से Š मन ` 
` मसोस कर रह गई. 


“कितु दीर्घं काल के परंचात भो 


“सोचतो हूं कि उन्होंने जो कुछ भी किया 


सेरे भले ही के लिए किया. भावकतावश 
इस वयस में हम जो कुछ भूल कर बंठते 


हैं, उन्हें तब नहीं समझ पाते. समय के | 


साथ हो सब कुछ समझ में आता ë. तेरे 
पिता सदा अपने वचन के पक्के रहे. मेरे 


लिए उन्होंने अपने मातापिता, भाईबहून-- 


सब छोड़ दिए. इतना प्रेम, विद्वास और 


अधिकार मुझे और किसी पुरुष से मिलता - | 


— में मुझे संदेह है. 


सहशिक्षा का 


sa सें सें इसी निष्कर्ष पर पहुंची 
हूं कि विवाह और प्रेम दी अलग ही वस्तु . 


हैं--विवाहं के बाद प्रेम भी मिल सकता c 
है और सफलता भी. कितु प्रेम.के बाद 


b - E N सारे शिकवे मिट गए... 


रात भर उन का तसव्वुर दिल को तड़पाता रहा. 
एक नक्शा सामने आता रहा “जाता रहा. 


सब न मिलने तक को.बाते थीं जब आ कर मिल गए, | 
सारे शिकवे मिट गए सारा गिला जाता रहा. 
„¬ अख्तर' शीरानी | 
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` नहों. अधिकतर प्रेम विवाह GER हो हैं. 
| आज तेरी व्यथा को में समझ रही हूं, तेरी 
L भलाई की बात तुझ से अधिक हम ही 

' ' समझ सकते हैं.  . : 
“मां हो कर भी तुझ से मुझे इस 
| प्रकार की बात करनी पड़ रही है, फिर 
| , भी लज्जा से Š सुको नहीं जा रहो हूं. 
| अपनी भूल मान T में लज्जा कॅसी! fag 
। चाहतो थी, तुझ से यह न कहना पडता. 
' फिर भो ad मनोदशा को AS H 
सब कहना पड़ा. वह चुप उन्होंने * 
| शायद सोच रही थीं fm कह कर उन 
ठोक किया या गलत. एक गहरी उसांस 

हवा सें विलोन हो गई. ' 


== निश्चेष्ट सो आंखें मदे पड़ी रही. 
| उस के ऊपर मां के कथन का क्या 
_ प्रभाव पडा--यह वह न समझ सकी. इतना 
SC कहने के बाद उस की आंखों से आंख 
' मिलाने का उन्हें साहस न हुआ. 
' । आशा सोच रही यी ओर लज्जा से 
` _ विस्तर में गड़ी जा रही थो--यह उस ने 
` क्या किया? मां को यह सब कहने सें 
' अवश्य ही कितनी मानसिक पीड़ा और 
| लज्जा का अनुभव हुआ होगा. 
. उसका ध्यान पिता के ऊपर भी दौड़ 
श गया. अगर वह जान पाएं कि आज्ञा को 
||| उन के जोवन के उस अतीत की बात ज्ञात 
dU. हु तो? ओह! अब वह समझी उस के 
| |` पिता क्यों इतने चुप, एकांतप्रिय और मां 
| के कहे में चलने वाले हैं. उस ने अभय के 
| साथ विवाह कर के उसे भी एक युग 
| पञ्चात इसी रूप में देखा. उसे कुछ हंसी 
। सो आ गई. प्रेमी पुरुष का यह पति रूप! 
| _ अभय आज.सारे दिन घर से बाहर 
| | हो रहा या. उसे आशा का निर्णय जानने 
| के समय हो पहुंचने को इच्छा थो. रात्रि 
॥ सें 10 बजे वह घर आया. आज्ञा के कमरे 
| में पहुंच कर उस ने देखा दरवाजा बंद है. 
|| धक्का देने पर दरवाजा खुल गया, पर 
` | भीतर अंधकार था. त्जिली का बटन «जा 
| कर उजाला करने पर उस'ने देखा कमरा 
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लगीं: 


' बह सब कहने से मेरे लिए अपना मागं 


पड़. में जा रहो.ह कहीं. यह: अभी 
! बड़ी अस्तव्यस्त अवस्था में था. कोने मं 
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श्रृंगार मेज पर आशा के हाथ को I fu 
गले की अंजीर व कानों के ui र 
थे. उन्हीं के पास दो बंद लिफाफे qo 
अभय का कलेजा धक हो गया. उस à 
झपट कर लिफ़ाफ उठा लिए. एक पर उत 
का नास या, दुसरे पर सां का. वह भागा. 
भागा n के कमर में आया. “मां, आशा 
कहां ? 1. š 5 

` क्यो? अपने कमरे में ही तो थी." 
मां एकदस घबरा गई. अभय ने दोनों 
लिफाफे आगे कर दिए और धम से कोच 
पर बैठ गया. सां ने अपना लिफाफा खोल 
डाला. कांपते हाथों से ले कर पढ़ने 


( झां, 

तुस कल, मुझ से जो कुछ कह सकी, 
उसे कहने में तुम्हें कितनी मानसिक qn 
तथा लज्जा का भार वहन करना पडा 
होगा, उस का अनुमान लगाने पर मेरा | 
मन कांप जाता है. में अपने व्यवहार पर | 
लज्जित हूं. में ने ऐसा अवसर ही क्यों आते । 
दिया. qR क्षमा करना, मां. कितु तुम्हारे 


ggm सरल हो गया है. इतने दिन का 

अशांत मन आज शांत हो कर अपनी राह | 
de में समर्थ हो सका है. में जानती हूं | 
मातापिता संतान की भलाई ही चाहते i x 
पर, मां, समय की जो दूरी हमारे बीच | 
रहती है वह हमें एकदूसर के दृष्टिकोग | 
समझने नहीं देती. तुम ने सेरे लिए मुश्किल | 
ह कर दो है. तुम्हारी बातें मुझ तक ही | 


“मैं ने निश्चय किया है कि में यरि || 
विवाह करूंगी, तो सुभाष. से अन्यथा और | 
कुछ करूंगी. आज नारी . के | 
कार्यक्षेत्र हैं. तुम मेरी ओर से चिता १. | 
करना: में अभय से विवाह नहीं कर स्वाती: |. 
इस के लिए मुझे क्षमा कर देता. कोत 
जानता है, भविष्य में फिर इस deu की | 
पुनरावृत्ति हो और जिस लज्जा का भ | 
तुम्हें बहन करना पड़ा है, वहां मुझे करता | 
T 
कह॒सकतो; विश्वास रखना! | - 
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तुम्हारा मस्तक लज्जा से नीचा हो. पिता- 
जी को प्रणाम. 
तुम्हारी 


: आहा. 
अभय के पत्र में लिखा था, : 
“मुझे क्षसा करना. में ने तुम पर 


n 


. विश्वास किया हे. तुम में मुझे भद्धा है, 


कितु तुम्हें मैं इसी प्रकार प्रेम कर went, 
मुझे विशवास नहीं. विवाह कर फे तुम्हारा 
जी बन नष्ट करना A इष्ट नहीं. मुझ से 
विवाह कर के तुम अपने मांबाप, भाईबहनों 


से सदा के लिए पृथक हो जाओगे. आज 
भले ही तुम मेरे इस निश्‍चय से क्षब्ध हो 
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गृहिणियों के लिए एक वरदान 
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विशेषताएं : 


MUS e 


' उच्च स्तर की कार्यकुशलता के लिए fug की देखरेख में निर्मित. 


जाओगे. कितु समय के साथ qu समझ 
सकोगे कि यही हमारे लिए सेब से उचित 


` था. अपने मातापिता को मरजी के खिलाफ 


शादी कर के तुम कहीं के न रहोग: आज 


` . भावों में बह कर तुम जो कल्पना के महल 


बना रहे हो, विवाह के बाद d सब gë 
जाएंगे. इस से अच्छा यही हे कि हम दूर 
रह कर भी भावों में एकदूसर के पास हो. 
तुम की में अपने सब से अधिक शुभेच्छ के 
रूप में ही जानूंगी. कितु विवाह न कर 
सकूंगी. इस स्पष्टवादिता के लिए मे 
क्षमा करना. ई 

“आज्ञा. ७; 
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क गॅबलर _ 


निर्माता निर्देशक : अमरजीत 
मुख्य कलाकार : देव आनंद, _ जाहिदा, 
| जाहिरा, किशोर साहू, सुधीर, जीवन, 
|/ omma सिसहा, मनोरमा, सप्रू, 
| तबस्सुस, मुमताज बेगम, मास्टर 
| सचिन. ' 


देव आनंद को सामने रख कर लिखो 

गई 'गेंबलर' की कहानो का भात्र आकर्षण 
भी देव आनंद है. चित्र की इस कमजोरी 

' से निर्माता स्वयं भी परिचित मालम देता 
है. इसो लिए चित्र के प्रचार में देव आनंद 
ओर गेंबलर केवल दो बातें ही दर्शकों के 
de में बेठाने को कोशिश की गई 


इस निरुद्देश्य चित्र में केवल अभाव- 
प्रस्त आम दर्शक के हृदय में अनायास घन 
आप्त करने की चकाचौंध पैदा की गई है. 
एक जुआरो को हर प्रकार से ऊंचे से ऊंचा 
दिखाया गया है और उस के हर दोष को 
के रूप में उभारा गया है.' एक काम- 
- चौर के चरित्र को इतना उभारा जाना 
दर्शक पर cu स्वस्थ प्रभाव डाल सकता 
है? दर्शकों का एक वर्ग देव आनंद का 
॥ प्रशंसक है. 

| अच्छी प्रेरणा नहीं ग्रहण कर सकते. 

|| .. जुएबाजों और स्मगलरों के एक 
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*नवोनता के नाम पर 


और ऐसे दर्शक गेंबलर से . 
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गिरोह का मास्टर जीवन) एक बच्चे राजा 
को पत्तेबाजी की कला सिखाता ë, और 


बड़ा हो कर वही राजा (देव आनंद) उस ' 


के लिए जुए द्वारा लाखों रुपए कमाता है. 
बदले में पाता है मामूली सा कमीशन. सर 
गंगाराम (सभ) की बेटी चंद्रा ( जाहिदा) 
और राजा में प्यार हो जाता है जिस में | 
कुछ रुकावर्टे आ जाती हैं पर बाद में राजा ` 
एक ऊंचे खानदान का लड़का निकलता है 
और दोनों की शादी हो जाती है. इसी | 
कहानी में एक ईसाई परिवार की दर्दनाक - 
कहानी भी जोड़ दी गई है. ` : 

चित्र में नेतिक पक्ष की ओर कोई 
ध्यान न दे कर मात्र बाक्स आफिस के 
मसाले भरने को कोशिश को गई है. हत्याएं, : 
देव आनंद और जाहिदा के mien, 
कबरे नृत्य, घुड़दौड़, पर्वतीय qur, मारपीट 
और ग्रंत में अदालत का दृश्य डालना भी... 
निर्देशक नहीं भूला है. "puo | 
qui बड़े ही घिसे- हुए रूप में आए हैं. | 

M के लिए राच 

के पास कुछ भी नहीं. सामूहिक भारपं 
के कुछ दृश्य तो बड़े बेहुदा लगते हैं. चित्र 
को कहानो भी इतनी कपोलकल्पित है कि 


'उस में यथार्थ नाम की कोई चीज नहीं है. 


यही कारंण है कि मुख्य कहानी का कोई 
भी दृश्य दिमाग पर कोई स्थायी असर न 
छोड़ कर दिमाग से घुलता चला जाता है. 
हमारे चित्रों, की एक प्रवत्ति बड़ी 

a | $ : e t 

ह Ri ue xb बेकार O es. | 


147: 50 





6e 
देव आनंद और जाहिरा : गेंबलर एक 
और बाजी हार T. 


निदनीय है. आरंभ में ' नायक नायिका 
मिलते हैं, प्रम होता है, बाद में एक को कुछ 


खानदानी या जातीय तौर पर हीन दिख. 


' दिया जाता है. और उन्हें जुदा कर दिया 
जाता है. wq में उसे फिर किसी ऊचे 


|  सखानदानःका दिखा कर दोनों की शादी 


कर दी जातो है. 'गेंबलरः में भी यह दोष 
ज्यों का त्यों : मोजद है. राजा के खान- 
' दान केः बारे में कुछ नहीं पता तो भी 
सभी को दृष्ट में वह और उस की हरकत 
“ निदनोय है पर जसे ही वह एक अभीर 
वकील का बेटा सिद्ध'होता है, उस के दोष 
भी गुण बन जाते हैं. 
: ` चित्र के ग्रत में अदालत का दुय 
बहुत लंबा कर दिया है. इस दृश्य में जिस 


a ; LL प्रकार अपराधी, वकोल और गवाह जज ` 
. . निर्देशक को अभिनय को 


लगता हे किसी 
ade का के 


हि m दिखा रहे हों. अदःलत एक नाटक का रंग- 
हि लत है जहां एक ही वृष्य 





फिल्म दर्शक ही मालूम देने 


में कहानी में अनेक परिवर्तन हो ३. 
प्री कहानी के सभी रहर जते 
wer मे खोले गए हैं जिस से 





जज भी. | 


राजा के रूप में देव. 

' अभिनय पूर्णतया अपना रंग लिए m 
उसे anan नई से नई वेशभष | 
दर्शकों के सामने लाया गया है और Ax | 
युवतियों के दिल में उतारने को कर| 
को गई है. देव आनंद का व्यक्तित्व fal 


में छाया हुआ हे जो फिल्म के fil 
अन्य पहल को उभरने नहीं देता. al 


अभिनय पसंद आना ने आना हरक्ष' 
को अपनी रुचि पर निर्भर है. 


T M चंद्रा की भूमिका में जाहित al 
| | साधारण है: उस का mhi 
शरीर दर्शकों की योन भावनाओं हो| 


अपील करता है. इस के साथ दरक र 
का अभिनय भी पचा जाता हैं. जतो ते| 
भूमिका. में नई तारिका, जाहिराश| 
अभिनय मार्मिक है. हालांकि उस केंबोले! 
में दोष प्रकट होता है लेकिन एक 
पात्र होने के कारण यह-दोष खटकताणं 
शारोरिक तौर पर वह भले हो, जाहि 
' का मुकाबला न कर सके 
'में वह उस से आगे है. उसं 
पीड़ा की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है| 


जाहिरा के बाद जार्जीके रा. 
' मास्टर सचिन का अभिनय भो aga कच 


है. इस किशोर कलाकार ने बड़ तीब्र 
को जिस तीव्रता के साथ, व्यक्त शिया! 
प्रशंसनीय है. यह जूली का भाई है 
इस का. प्रा चरित्र अपने अंदर एक" 
संजोए हुए है. एक गुंडे 
Raga भी कामयाब रहा हे. क्र | 
और सप्र काम भर चला पाए है: 

' सचिनदेव वर्मन एक भी अच्छी EDS 
दे सके. चित्र के गीतों बाले भाग i 4 


रूप से नीरस हैं. नृत्यनिर्देशक Td 
A 
जरूर'-तानदांर हैं ओर फरीदून | रं : 
_ को फोटोग्राफी, प्रशंसनीय है! . | 


कोई अच्छा नृत्य 
'भारतो की इस बेतुकी कहानी 


q zx 
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जता है | 


रूप मे 
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' प्रयोग शालाओं में व्यापक परीक्षणो द्वारा बार बार यह सिद्ध 

हो चुका है कि बराबरी के दावेदार पाउडरों की धुलाई के मुक्रावले 
में सुपर सफ से धुले कपड़े कहीं अधिक सफ़ेद होते हैं, सुपर — 
Wh आप के कपड़ों को ऐसी जगमग सफ़ेदी देता है जो दूसरों 
के लिए मधुर इष्यों का विषय बन जाती है. पाउडर खरीदना 

है तो उत्तम ही क्यों, सर्वोत्तम क्यों नहीं, ` 
“भारत का सर्वोत्तम पाउडर सुपर ah ही लीजिए. ` 
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| | सुपर स से कपड़े सबसे सफ़ेद धुलते हैं . | 
| „ | (गोल, पाउडर आदि की ज़रूरत नहीं) ` , ` | x x 
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; A.U. दाखिल हो गया. जब उस के 
2545 पिताजी ने पास के हायर सेकंडरी 


स्कूल में उस का नाम लिखवाया तो वह 


फूला नहीं समाया. नए बस्ते में नईनई 
किताबें और नईनई कापियां ले wx जब 
बह स्कूल जाता तो उस'के मन में बड़ी- 
बड़ी बातें आतो. “q मन लगा कर 
। पढ़ गा, किताबों को बिलकुल गंदा नहीं 
करूंगा ओर कापियों पर खुब साफसांफ 
लिलूगा-' . 
|" पर छोटी,सी उसर और dx सारे 
विषय. कभीकभी उस का दिमाग चकरा 


जाता. दो विषय उसे बहुत कठिन लगते. 


एक तो गणित ओर दुसरा संस्कृत. और 
| किसी विषय में उसे इतनी परेशानी नहीं 
I 


गणित - पोरियड सब से पहिले 


`, होता था जिस में हाजिरी बोलो जाती 
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थी. इस घंटे में जो लड़का हाजिर गो; 
होता उस पर जुर्माना हो जाता सर ते| 
से पहुंचने पर उसे पीछे के बंच पर हय 
कर दिया जाता. 
एक दिन देर से आने के कारण दुत 
को भी पीछे फे बेंच पर खड़ा हो जाग 
पड़ा. साथी लड़के उसे खड़ा IRET 
हंस रहे थे. उसे बहुत गुस्सा आया ए | 
चुपचाप सिर नीचा किए खडा रहा: | 
तभी मास्टर साहब ने एक सवा 
पुछा, “अगर एक नाव नदीं को 15 गि 
मे 


लड़का नहीं हो. ' मास्टर साहब 
. घुमतीघुमती चुन्नू पर जा wb 
बोले, “चुल्नू! तुम बताओ. m 
बेचारा qq चक्कर में फत | 
घबराहट के मारे उस का चेहरा «s 
गया. समझ में नहीं आया कि बया | 
दे. कुछ देर तक वह सोचता Ti 
सिर खुजलाते हुए बोला, “सर! | 
चौड़ाई कितनी है? = | 
'अब तो मास्टर साहब WU .॥ 

. गए. बोले, “नदी को चोड़ाई B. fe i 
। हो इस से प्रश्‍न में कोई deg 
पड़ता.” ' POR 
Vt फिर,” चुन्नू बोला, |` 

छः नावें भी हों तो समय Š 1d E 
Q. WB. 
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व| हों पडेगा.” 
q “बह केसे?” मास्टर साहब ने फिर 
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चुन्न बोला, “सर! अगर“आप क्लास 


और उस प्रइन को हल करने में 15 मिनट 
ë St अगर क्लास के सारे के सारे 
लड़के भी उस सवाल को हल करने 


लगोगे जाएं तो 15 मिनट से कम नहीं 


45 


P 


___ बहुत š u 

I pa pb de: 
-— S€ दित तो क्लास सें 
à गई लेकिन गणित उसे 


— Zala 


P 


धाक 
जसा 
जब गणित का घंटा टल जाता 






करने के लिए देते हैं 


m चुन्न्‌ के जवाब से सास्टर साहब 









cai. 





“सर! नदी कों चौड़ाई कितनी हे?” 
चुन्नू के इस प्रश्‍न से मास्टर साहब 
चक्कर में पड़ गए 


उसे लगता जैसे बहुत बड़ा खतरा टल 


गया हो. वह चेन की सांस लेता. 


हिंदी, विज्ञान, इतिहास 
और भूगोल की बातें उसे बहुत हो मनो- 
रंजक लगती. इन विषयों को वह' खूब 


चाव से पढ़ता. लेकिन जब आखिरी 


सातवां घंटा संस्कत का आता तो जसे 
उसे बुखार चढ़ जाता. वह डरताडरता 
क्लास में JT पढ़ाने वाले 
पंडितजी जल्लाद से दिखायो देते 
उन का डडा देख कर उसे दिल में. तारे 
दिखाई देने लगते. |. | 


पंडितजी 
लगाओ.” लेकिन और घोटा लगाने 
वाली “बांत चुन्नू के बस से बाहर “थी 







स्कूल सें आते हुए उसे तीन महोने से ऊपर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: D gitized tized y ` : 


wap... t 





CS, 
“रदो, घोटा Sau 


(| 4 
Pm ni | | 


T 


` (Rs) | 
Ll ev 















हो गए थे लेकिन 'राम' का रूप उसे अभी 
- तक अच्छी तरह याद नहीं हो पाया था 
और इस बात पर रोज उस को खबर ली 
जाती. | | 
नतीजा हुआ कि वह तिमाही परीक्षा 
में फेल हो गया. उसे बहुत दुख हुआ. 
अब वह उदासउदास रहने लगा. उसे 
त खाना अच्छा लगता, न खेलना. उस के 


मातापिता ने भी उसे काफी समझाया-. 


बुझाया पर उस के मन में जो हीन॒भावना 
घर कर चुको थी, वह नहीं निकली. 
और बह छमाही परोक्षा में भी गोल 


हो गया. 


अब वह क्लास के साथियों के बीच . 
बेठने से कतराता तथा मास्टर साहब को. 


देख कर दाम से आंखें झुका लेता. घर में 
भो वह. अधिकतर गुमसुम qar रहता. उस 
का नन्हा सा दिल टूट गया था. 

एक झाम वह चुपचाप बाहर बरामदे 
में पर लटकाए बेठा था. तभो उस की मां 
आ गइ. उन्होंने पुछा, “क्यों : चुन्न्‌, इस 
. तरह अकेला क्यों बेठा हे?” 

कुछ बोला नहीं: लेकिन उस को 
| आंखों में आंसू भर आए. द 

मां ने देख लिया. वह जसे सब कुछ 
समझ गईं. उन्होंने समझाते हुए कहा, 
“क्या हुआ अगर फेल हो गया तो! 
तो एक राजा बेटा हो नं और राजा बेटा 
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दुर्भाग्य से फिर गिर पड़ी. लेकिन णि 
चढ़ी पर कुछ और दूर जा कर गिर पर x 


से अंच्छा बन गया. . EN b 
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कभी. घबराया नहीं करते.” | 


मां को बात सुन कर उसे लगा 
"dg फफक कर रो देगा. वह मां M | 


गया. , i | 
मां ने दुलारते हुए कहा, «i 

से अंगरेजी को वह कविता तो Bn y 

जिस में एक मकड़ो छत पर बने m 

जाले से नीचे गिर पड़ती है?” 


"me. RH... चुन्नू ने आंसू पोंछे 


ए qu. माँ मे कहा 
“तो सुनो, सां ने कहानं 
“एक बार एक सफड़ी छत पर EE x 
जाले से जमीन पर गिर पड़ी. उसे बह | 
जोर. को चोट लगी. वह कुछ देर त [ 
उदास बेठी रही. फिर उस ने नजर झा 
कर अपने जाले की ओर देखा, जो छु 
दूर था. वह कुछ देर तक wu 
रही कि वह इतनी दूर कसे जांए! SÑ | 


पड़ी: लेकिन इस बार वह सुस्ताई बह | 
उसी झोंक में दीवार पर. चढ़ने ow 


ऊपर चढ़ी फिर गिरो. चढ़ी फिर गिरी, 
चढ़ी फिर गिरी. वह परेशान हो | 
लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और पर| 
वह अपने जाले तक पहुंच गई. | 


बना लिया और उसी के अनुसार j 
लगा. सुबह चार बजे उठता और O 
पर ही संस्कृत याद करने लगता. जो" | 
उस की समझ में नहीं आती उसे io 
प्रिताजी से पूछ लेता. गणित क. a | 
प्रन जो उस से हल नहीं होते il. 
स्कूल में मास्टर साहब से ftu र्त x 
लेता. कुछ ही दिनों में गणित और ह | 

Ei शि 


हो गए... . ; , 
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मुसलिम सांप्रदायिकता 


(पृष्ठ 29 का शेष) > 


'बज्जा में तुम हो निसारी तो 


तमददुन में Eg, | 

ये मुसल्मां हैं जिन्हें देख के 
MAW US. | 
आरंभ में इकबाल भो उद्‌ के अन्य 


— कवियों के समीत गजलें लिखा करते थे 


और" कभीकभो मुशञायरों में भी जाते थे. 
इसलाम को जागृति पर उन को श्रद्धा 


अवव्य थो, कितु तब तक उन के विचारों में - 


राष्ट्रीयता भरपुर थी. बागेदारा, बनया 
शिवाला' आदि उन की ऐसी कविताएं हैं जो 
किसी बेचेन कवि के मुख से ही निकल 
सकती. हैं. तरानए हिंद : 
(सारे जहां से अच्छा हिदोस्तां हमारा.) 
को. अगर छोड़ भी दें-तो उन की कविताओं 
में उन दिनों बड़े ही तेजस्वी व पवित्र 
विचार निकल रहे थे. 


'मिट॒टी को मूरतों में समझा हे तू 


L खुदा है, 

खाके वतन का मुझ को हर जर्रा 

देवता g.' 
न्य आगे चल कर इकबाल ने बहुत सी 
पी कविताएं लिखों जिन से भारतीय 
एकता को आघात पहुंचा. राष्ट्रीयता से 


ओतप्रोत कविताएं लिखने वाला कवि 
राष्ट्रीयता से उखड़ क्यों गया? इस सें. 


विस्मय को कोई बात नहीं है. संत हो या 
सुधारक, कवि हो या नबी, वह. उन परि- 
स्थितियों से भाग नहों सकता जिन में उस 
` का जन्म होता है. कवि भो सामाजिक 
प्राणी हे. सर qug का यह उपदेश 
जीवित: था कि मुसलमानों का कल्याण 
, सरकार के साथ और कांग्रेस से अलग 
रहेन में हू, लेकिन: इकबाल सर सेयद को 
' (अपेक्षा कहां बड़े मनुष्य थे. बहु सरकार 

JA लपके. 
बल्कि भारत के बाहर इसलामी देशों के 


TSAN E Coca 





EL 


. जहाँ इकबाल का मन भारतीय . 
राष्ट्रीयता से बिदक गया, वहों उन को 
कल्पना भिन्न दिशा में मंडराने लगी. 
वह तनमन से इसलाम के उद्धार में लग 


वना नहीं थो. 
T. ही | नार रा चूंकि मुसलमान 
सारे fas स फे थे, इसलिए उन्होंन 
एक एसी राष्ट्रीयता की कल्पना कर दी 
जिस का आधार देश नहों, धर्म या. और : 
इस से भी आगे बढ़ कर उन्होंने इसलाम 
को सर्व श्रेष्ठ घमं, मुसलमानों को ad- 
श्रेष्ठ मानव, भौर इसलामी बंधुत्व को 
राष्ट्रीयता का भेष्ठतम रूप मान लिया. 
इकबाल के इस मत परिवर्तन से सभी 
प्रगतिशील लोग कराह उठे. 

यही मनोदशा थी जिस. d इकबाल 
इसलाम को भारत से बाहर ले जाने को 
अपना. श्रेष्ठ सुकमं समझने लगे और यही 
वह पोड़ा थो जिस ने उन के भीतर 
पाकिस्तान की कल्पना प्रस्फुटित को. 
संयोग को बात हे कि जब बह सन 1930 
में मुसलिम - लीग के सभापति हुए, तब 
अखिल भारतीय मंच से सब से 
के मुख से पाकिस्तान शब्द -निकला ओर. 
उन्होंने पाकिस्तान प्राप्त करने का दर्शन : 


wt तेयार किया. 


इकबाल ने जिस राष्ट्रीयता का 
आख्यान किया, वह भारत को Miis 
नहीं, भारतीय मुसलमानों की भी राष्ट्रो ` 


यता नहीं बल्कि विश्व भर के मुसलमानों ' | 


की राष्ट्रीयता थी. इस का नाम अंगरेजी : 
में 'पान इसलाम' शब्द चलता हे. 
इसलामी' ind ¦ राष्ट्रीयता 


बात गळत Deb इसलामी एकता भारत | 
से तिकल कर बाहट(नहीं गई हे. बल्कि | 


बह (आहर से ही भारत में आई है; हिडुओं 


को अपेक्षा यूरोपवालों को यह शंका कहीं | | 
NaS नत 
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। अधिक सत्य है कि भुसलिस देशों को ` . 


आपसी एकता इस कारण बढ़ी हैँ कि वे 
सब देश यूरोपीय साम्राज्य से आतंकित 
और पीड़ित ë ; 

नवोत्यानः के क्रम में, भारतीय 
मुसलमानों के भोतर जो अनेक भाव उदित 
gu उन. को दिशा एक नहों थी. नवो- 
त्थान की एक शिक्षा यह थी कि इसलाम 


पीड़ित, पतित और रूढ़िवादी हैं, इसलिए ` 


यूरोपीय गुणों का अनुकरण कर के हमें 


अपना उद्धार करना चाहिए. नवोत्थान. 


से प्रेरित मुसलमान ऐसे प्रत्यक प्रभाव को 
संदेह से देखने लगे जो पहले यूंनान से और 
अब यूरोप से आ कर इसलाम फो विकृत 
खना रहा था ओर नवोत्थान से ही प्रेरित 
मुसलमान अपनी सस्कृति के उन sis 
दूर फरने लगे. जिन्हें ने इसलाम. पर 
हिवुत्व का प्रभाव समझते थे. | 


E EJ ' कोई आश्‍चर्य की बाँस नहीं थो और 





CU न fgg नवोत्यान के ही इस से भिन्न 
परिणाम निकले थे. खोज करने पर 


Za an ' आंदोलन का E 
w राई कि उस सें निहित ह 


. अंगरेज हिंदू सभा से नहों faga थे क्योंहि | 
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जब भारत: के सामने sit | 
हटा कर अपनी स्वतंत्र सरकार Ñ 
करने का स्वप्न प्रकट हुआ 
नवोत्थान से क्षरित शक्तियां रणि 
ओं सें विभक्त gt गईं. एक धारा 
थी जो सब कुछ से आंख संद कर im 
को. भारत से बाहर निकाल देने को à& 
थी और दुसरी धारा थो जो इस संशय 
ग्रसित थो कि अंगरेज चले गए तो 
बया होगा? इस दुसरी धारा में 
मुसलमान ही नहीं, बहुत से aq लोग | 
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: 1 emi बा. 
धनीमानी लोग नहीं पड़े, कितु घन वागे | - 
का सारा वर्ग निइचेष्ट हो था, ऐसा शे 
कहा जा सकता. फछ ऐसे संपन्न परिवार 
के लोग थे जो हिद सभा के साथ ऐ 


हिंदू सभा सांप्रदायिकला को Wem 
होने. के कारण राष्ट्रीय आंदोलन ए| 


| | pr जो पुरो तरह सांप्रदायिक या. ए 
जिस के आरंभिक रूप स्वामी दयानंद . के बाद देश सें कहीं न कहीं | 
के धासिक आंदोलन तथा बंकिम बाबू की आग लगती हो रही और इसे राजा 
और कई बंगला उपन्यासकारों व नाटक: मुसलमान तथा अंगरेज सजे से तापते ऐ | 
कारों को कृतियों में उभर कर आया है. -. war जाता है कि पहले दिल शा 
इस के दो परिणाम होते हुं: एक तो बिलगाव होता, हैं बाद में | 
यह कि जातियों के जो अमर सत्य होते हुं बते हे, ठोक. इसी प्रकार पाकिस्तात š 
उ का eT हो जाता है और दुसरा यह . रूप में भारत विभाजन की Wm 
जातियां इतिहास के मिथ्या संस्कारों सांप्रदायिकता के संदर्भ में हम सुदर í 
से भो चिपकतो हें जो केवल प्राचीनता में देख चुके होते हैं. अधिकांश WU 
का सोह मात्र हे. नवोत्यान के: कम में जेसे धर्म के मामले में कट्टर व sitar 
त्व और इसलाम, d a होते हें. उन के लिए धासिक विश्व 
NNUS सत्य फिर से UN उठे उसी इसलाम को आज्ञा पालन करने जैसा . 
अकार (हुओं और मुर संस्त E बोच गया हे. यही कारण हे कि भार, 
B ET qana संस्कारों को भो . अधिकांश ससलमातों में देश से अर्श 
E A हई. जो उन्ह एकदूसरे से अला ले धर्म के K& निष्ठा हे और धार्मिक ९ | 
ते को चेष्टा करते रहेहे. y, वरो तें चाहें पाकिस्तान हो या अर्ण. 
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अन्य कोई भो देश, वे अनजाने हो खिंच 
जाते हैं xs 

भारत क॑ प्रात भारतीय मुसलमानों . 
के दिल में न तो किसी प्रकार कौ अभार- 
तीय भावना है ओर न द्रोहपूर्ण बिचारों 
की जड़ें ही अपना स्थान बनाए हुए š 
एक जाति के रूप में आज मुसलमान 
नेतृत्वविहीन हैं. भारत विभाजन की 
रलानि से आज वह कुंठित हो चका है. 
अंधकार में टटोल' कर चलने का जो 
परिणाम होता है घही आज भारत के 
मुसलमानों की स्थिति है. जब वह भख- 
मरी, अविक्षा एवं वेरोजगारी को समस्या 

जूझजूझ कर टूट रहा हे तो त्राण पाने 

के लिए कभी अरबी नया. को तरफ आंखें 
बिछाता हे तो कभी अपने हो देश में जनमी 
जमायते इसलामी या डाक्टर फरीदी के 
द्वारा मुक्ति पाने को आशा लगा बैठता है. 
कितु ये सभी बातें एक छलावा और 
मृगतृष्णा से अधिक नहीं साबित होती हैं. . 
भारत म॑ सांग्रदायिकता की स्थिति यह | 
ë कि हिद हिट है और ससलमान 
मुसलमान. 221 

दोनों में मानवता को कमी है. 


o दोनों धर्म के झूठे आडंबरो से छले जा 


रहे हैं और सांप्रदायिक नेताओं के हाथों 


| शिक्षित, 
श्राधुनिक 
ओर उच्च 


के Rasta बने हुए हैं. 
स्मिथ ने ठीक हो लिखा है कि. 
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का वातावरण बन पाएगा. अन्यया यह 
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| छोटी बचतों पर बढ़ी वर परं व्याज eun 
| केन्द्रीय सरकार द्वारा इन बढ़ी इई. दरों पर ब्याज 
। दिया जा रहा हे: 



















डाकघर बयत बॅक | 
_ |; एकल, संयुक्‍त प्रौर "भविष्य निधि खाता 
2. vd भर रहने वाली 100 so की 















न्यूनतम रकम : 

3. 2 «qd के लिये बन्द जमा, 

डाकघर सावधि जमा 51% से 6३% | 658 1^ 
'डारुघर परावतो जमा 6३% 6३% 
Tadia राष्ट्रीय बचत पत्र 71% 71% 









पूरा विवरण प्राप्त करने के लिये अपने नजदीक, के डाकघर | 
अथवा अपने राज्य के राष्ट्रीय बचत त्तेत्रीय निदेशक से । 
सम्पर्क कीजिये। i 
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सोचने लगी. कितना सुख मिलेगा कुमार 


को अपने बच्चे घ पत्नी को देख कर. — 
चंद्रा ने देखा, कितना परिवर्तन हो 
गया था छुमार में. इन पांच वर्षों में हो 
उसे लगा भानो वह बूढ़े हो चले हों. रात 
भर कुमार या ही सोते रहे और चंद्रा 
- और मधु दोनों कुरसी पर बंठी रहीं 
कुमार के पास. सुबह मधु उठ कर बाहर 
चली गई. चंद्रा फिर भी AS रही: भ 
| को सुनहरी धूप बिन बुलाए मेह- 
zx की भांति खिड़की के अंदर घुस आई 
और कुंमार के बिस्तर पर बिखर गई. 
हवा का एक तेज झोंका आया और 
खिड़की के परदे जोर से फड़फड़ा उठे. 
शोर से कुमार की नोंद टूट गई. अपने 
सामने चंद्रा को पा कर उन्हें आश्‍चर्य 
हुआ. सहसा वह चिइवास म कर सके 
अपनी नजरों पर. 
` “तुम! तुम, चंद्रा, यहां कब आई?” 
"कल शाम,” चंद्रा की आवाज 
d थो पर कुमार को आवाज कांप रही 


Qo “अब कंसी तबीयत है आप की?” 
चंद्रा ने पृछा. ` o | 
“ठोक ही हूं,” कुमार ने आंखें बंद 
कर लो, जंसे मन में उमड़ती पीड़ा को 
दबाने का प्रयास कर रहे हों: Ya 
"अच्छा किया जो तुम आ गई,” 
कमार के शब्दों में न जाने केसा <š था 
मर की आंखें अनायास ही छलछला 


. गए. मन को विद्वलता छुपाने के लिए बह 


| जल्दोजल्दी कुमार के सिर पर हाथ पर 


/ SL. कुमार को जैसे नितांत आत्मीय 
है गया हो. उन की बंद अटंखों को 
E ^ T पर दो आंसू आकर ठहर गए. और 

तभी | 


mM 


के बंधन अनजाने ही दूर 


का कप हाथ में लिए मधु वहां 
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` आ गई. चंद्रा को यों बेठे देख उस का 


जी चाहा बह लोट जाए, पर चंद्रा उसे 

पुकार qot, “आओ, मध, आज इन को 
तबीयत कल से ठोक e | 
. चेंद्रा ने. इतनी आत्मीयता से पुकारा 
सधु को कि मध विभोर हो गई. उस का ` 
जी चाहा वह दांड कर चंद्रा से लिपट 
जाए. शाम को चंद्रा ने वापस जाना चाहा 
तो मधु बोली, “नहीं, दीदी, अभी नहीं, 
इन की तबीयत ठीक नहों हे. मुझे अकेले 
घबराहट होती है. आप के रहने से मुझे 
बडा सहारा मिलेगा. इन को तबीयत 
ठोक हो जाए तो भले हो चलो जाइएगा. 
रही पिको, मनोज और मोना के स्कूल 

को.चिता तो वह में सब निपट लूंगी. 
आप निश्चित रहिए.” r | 
चंद्रा फिर उस दिन नहीं जा सकी. 


epe कुमार का स्वास्थ्य सुघरता 
«' गया. चंद्रा को यहां आए 15 दिन हो 
गए थे. इन 15 दिनों में चंद्रा ने घर का 
अधिकतर काम अपने ऊपर ले लिया. सधु 
दोचार दिन छुट्टो लिए रही, फिर चंद्रा ने 
उसे आग्रह कर के कालिज़ भेज दिया. 
वाषिक परीक्षाएं समीप थीं, मधु का 
अधिक छुट्टी लेना उचित भी तो न था. | 
कुमार की सेवा.का भार अधिकतर चंद्रा 
पर gt था. 
` इस थोड़े से समय में ही मधु को 
महसूस होने लगा जसे वे लोग सदा से 
ऐसे ही रहते आए हों और आगे भी 
रहते रहेंगे. वह भल ही गई कि चंद्रा को 
वापस भी जाना है. | 
उस दिन रविवार था. मधु. बच्चों के + 
साथ चायनाइते में व्यस्त थो. इन थोड़े से 
दिनों में बच्चे उस से हिलसिल गए थे. 
चंद्रा कुमार्‌! का बिस्तर ठोक कर रहो 
थी. वह ब(रबार T कहना चाह कर 
भी कुछ न पा रही थी. कुमार भांप 
m NE 
d ji हु... सकुचाती हुई चंद्रा 


बोली Gc 
t Na: , 


, ' n सोचती हो? n 








. “क्या बात है?” | 





“यही कि आज वापस चली जाऊं. 
ui? जैसे सोते से चोक कर 
पड़े हों कुमार. 
x t Ejus की तबीयत पहले से 
ठोक है. और बहुत शीघ्र आप पुर्ण- 
रूप से स्वस्थ हो जाएंगे. में अब और 
अधिक भार नहीं बनना चाहती आप के 
z मध्‌ à za." 

“तुम मेरे लिए भार कब से बन 
गई? ” और जहां तक में जानता हूँ मधु 
को भी तुम्हारे यहां रहने से कोई आपत्ति 
नहीं है, बल्कि उसे तो प्रसन्नता ही 

uag तो ठोक है, फिर भी मेरा अब 
वापस जाना ही उचित है. जिस राह का 
मोह मैं त्याग चुकी हूं, उस पर अब फिर 


से चलने को मुझे प्रोत्साहित न कीजिए. ` 


ऐसा न हो कि आगे चल कर मुझे 
E ठोकर लगे और Wm में जा 


गिरू. 
“नहीं, ` चंद्रा अब एसा कभी नहीं 
होगा. वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि 


में ने तुम्हें अपनी राह से हटा दिया. ' 


| जानता हूं, मेरा वह अपराध अक्षम्य ' है, 
तुम कभी नहीं भूल सकती उस दुख को. 
और सच तो है कि AR rl भूल 
पर बेहद पछतावा है. तुम नहीं जानती, 
जब से .मधु तुम्हारे यहां. से आई है, मुझे 
एक क्षण को भी चेन नहीं मिला, पइचा- 
ताप की अग्नि मुझे ह्रदम जलाए जा 
रही है. में ने तुम्हारे ओर मधु दोनों के 
'ही साथ अन्याय किया है. में चाहता तो 
मधु को इस राह पर बढ़ने से रोक सकता 
था. कहां बह एक नई खिली कलो ओर 





चरी बनता चाहिए था पर zz वह सब 
बीत चुका है. एक आह भई ली कुमार 


नें 


` दो क्षण कमरे में सन्नाटा )छाया रहा. 


ht | fax कुमार बोले, “यह - मेरे//गुनाहों का 


k - मालूम क्याक्या कह गई थी 
| हो फल है. पता नहीं SENT ओर क्याक्या . जाना qaqa अब. तो मनप्राण 
` यातंनाएं सहनो पड़े, लेकिन xU सदा तुम्हारे साथ हूं. तुम्हारा हर 
Dae EN अपनी यह बीमारी भात अब AAGE है, मधु. 
गी. इस ने हमारेतुम्हारे बोच के सले जा रही थी, “पर मेरी हादिक 


vit आवद्यकता बन गई हैं. 


कहां में. उसे तो किसी हमउमर की सह- ` 
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सेरी तबीयत खराब रहती.” 
“ऐसा न कहिए.” [ 
“क्यों नहों, i तब तो तुस ui 
रहती शायद. उस का अधिकार तो 
स्वयं ही खो बेठा हूं. अब झे 
प्राथंना हो समझो मेरी. मेरी इच्छा पो 
अब तुम यहीं रहती. तुम मेरे जीवन हो 
आवद्यकता हो ओर ये बच्चे मेरा जोक 
अब इन्हें फिर से मेरी आंखों से दृर न 
करो,” कुमार की आवाज भारो हो गई, 
























«e पसीज गई फिर ,भो ऊपर हे !- 
बोली, M een i तो 
कीजिए, भला में फोन दूसरे gd 
रहती हूं. फिर यहां रहने से मेरे बच्चों हे | 
कारण मधु को कोई असुविधा हो बर | 
सानसिक यातना सहनी पड़े, यह में कभी | 
नहीं चाहतो. हो सकता है, कभी हम दोनों | 
सें किसी बात को ले कर विरोध हो जाए | 
तो आप फो व्यर्थ में परेशानी उठाती | 
पड़ेगी.” | 
“वह सब कुछ नहीं होगा, मं 
विश्वास दिलाती हुं,” अचानक मधु शो 
आवाज ने चंद्रा और कुमार को चाँही | 
दिया. | cj 
वह बड़ी देर से खड़ी दोनों की बाते | 
सुन रही थी. ` 3]: 
“मुझे M q सनष, n ^ Ë 
क्या, अब |! 
इन के लिए हं ml 
के बिना अब मैं कैसे रहूंगी यहां... :। 
मधु के सरल स्नेह से भीगे के | 
चंद्रा को छू गए. उस ने आद्र E स्व 


मन में जो धारणाएं बना रखी a! 
यहां आ कर निर्मूल साबित हुई" उत ई 
जब तुम मेरे यहां आई. थीं, तव f «|. 
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उसे तुम भी अनुभव करो.” फिर कुमार तो 
की ओर देखती हुई चंद्रा बोली, “पेने या उ राया था. अच्छा 
तो इन से बहुत सुख पाया है, कुछ तुम सें आप की एक भी नही * अब दीदी, 


भी तो पाओ. तुम सदा सखी रहो. हीं सुनंगी. में अभी 
' प्यारी बहन.” TRU m नेरी Ret को ले कर जाती हूं और सब सामान 


चंद्रा को मनाना इतना आसान नहीं . वह बह बोली, « š 
है,.यह कुमार जानते थे, इसलिए तनिक रहें vU > ud इसरे घर में 
I हँसते हुए बोले, “अगर तुम घर में नहीं मधु कमरे से बाहर वली गई. जाते 
रहना Nem Tira घर से ल्या वह जो जाते उस ने एक नजर चंद्रा पर Lis 
| uad रहने कु id gin = x को आंखों में मधु ने मोन स्वीकृति | 
"AEN ; | झलक पा लो. 
Eu आर JD दोनों को ही अच्छा फूल की आभा फैली हुई दिखाई E 
l; " | बेसी आभा जैसी वर्षों पहले जब वह पढ़ती 
चंत्रा कुछ बोले इस से पहले ही मध LUE पढ़ती _ 
बोल पड़ी, “हां, यह ठीक है. मेरे के मेँ Apt "T ' थी कुमार के m 


| सरिता, युक्ता, चंपक व करेवान“के मुल्य . 
सरिता (पाक्षिक) : एक प्रति q. 1.35, एक Wd : रु. 28, दो qd : v. 52, 
gn (मासिक) : एक प्रति र. 1.35, एक वर्ष : रु, 14, दो qd : र. 26. 
चपक (मासिक) : एक प्रति 55 पैसे, एक Wd: रु. 6. f 
करेबान (पाक्षिक): एफ भ्रति र. 1:50, एक वर्ष : द. 30, दो बर्ष : द, 55. ˆ | 

` सरिता च मुक्ता (दोनों) : एक वर्ष : रु. 40, दो वर्ष रु. 70. i 
सरिता, सुता व केरेवान (तीनों) : एक वर्ष : र. 64, दो वर्ष : र. 124. — 

- सरिता, सवता व चंपक (तीनों) : एक qd : रु. 46, दो वर्ष : द. 82. 

चारों पत्रिकाझों का एक वर्ष का मूल्य; रः 70... 2: 
७. विदेशों के मूल्य आदेश पर भेज दिए जाएंगे. | 
` ७ रजिस्टडें डाक द्वारा 95 पैसे प्रति कापी अतिरिक्‍त. ` 
` - @ नमूने की प्रति के लिए 30 पैसे के डाक टिकट भेजे. | 
- ® छेपया सूल्य ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर या मनीआइर द्वारा ही भेजे. 
७ यदि miit से मूल्य भेजे तो कूपन पर पुरा पता. 


. .„ - इपया अपना आदेश भेजे. हम उस का स्वागत करेंगे. .. :. 

FS o मुख्यवितक : ` ` Ur QUNM SSE 
: IT i ; i AM : voc ME i 

| oR ई-3, झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55) :.. RSE 
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| |. वैवाहिक 


sees 


19 वर्षोया, माथुर dum (गुप्ता) परिवार 
की बी. ए. में पढ़ रहो, queri में निपुण, मंगली 
कन्या के लिए मंगलो वर चाहिए. जन्मकुंडली 

wget बार में ही पूरा विवरण भज 


` लिखें : मारफत वि. नंबर 778, सरितां, -नई 


facet 5 5 J 


35 वर्षीया, बंगाली फायस्थ, इयाम वण, 

ट्रेंड अध्यापिका के लिए शिक्षित और 

E सजातीय; वर!चाहिए. लिखें : मारफत 
वि. नंबर 779, सरितां, नई विल्ली-55 


28 वर्षोया, मध्य प्रदेदा निवासो, प्रतिष्ठित 


कायस्य परियार की ` डबल एम. ए., सुशील व. 


विदुषी कन्या के लिए योग्य सजातीय वर चाहिए 
पूण विवरण सहित मारफत वि. नंबर 
780, सरिता, नई दिल्ली-55 


22 वर्षोया, वश्य, बंसल Wu, संपन्न 
कुल, एम. बी., बी. एस., गजटेड मेडिकल सर्विस 


फद 5 फूट, सुंदर नकश, TEST? व में 
प्रवीण, सुझोल कन्या फे लिए ाफाहारी, आत्म- 


निर्भर, ब्य, डाफ्टर वर फो आवश्यकता है 


| विवाह शीघ्र. qui विवरण सहित लिखें : मारफत 


वि. नंवर 781, सरिता, नई दिल्ली-55 


23 वर्षीया, वीसा अग्नवाल, एम 
टी., कालिज सें अध्यापन कार्यरत, ; we रंग 
5 फूट 3इत्तकद कोफन्याफे लिए पवर 


खाहिए शादी. वहेज नहीं. लिखें 
वि. नंबर 782, सरिता, नई दिल्ली-5 


20 वर्षोया ओर 16 बर्षीया, wemr बी. | 


ए. ब हायर सेकंडरी में पढ़ रहीं "i 
गोत्रीय चौबे, स्वस्य, सुंदर, गौर बय काया 


. फे लिए सुंदर, स्वस्थ, सरकारी सेवा में कार्यरत 
` शिक्षित घर चाहिए. जाति बंधन नहीं, दहेज के 


क पत्रव्यवहार न करें. लिखें 
नंबर 783, सरिता, नई दिल्ली लि वि 
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- रखने षाला वर घाहिए. भाई 


. व्यवहार फर. लिखें : मारफत वि. मंबर 758 |. 


. नई दिल्लो-55 
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विज्ञापन 


? 


. 20 वर्षोया, गर्ग गोन्नीय अग्रवात / 
परिवार, गृहविज्ञान में हायर सेकेडरी NI 
कन्या फे लिए सजातीय, कार्यरत, Bi 
चाहिए. शादी साधारण. पूर्ण विवरण सहित छ | 
व्यवहार फरे. लिखें : मारफत वि. नंबर Es 
सरिता, नई दिल्ली-55 | E 


23 वर्षीया, फान्यळुब्ज ब्राह्मण, 
पढ़ रही सुंदर, Cub, गौर वर्ण काया के। | 
योग्य तथा सामाजिक रूढ़ियों में विश्वात त 


E 


इंजीनियर. अधिक दहेज फे इच्छुक क्षमा करें, | 
विवाह उत्तम. feb: वि. नंबर | 
सरिता, नई दिल्ली-55 Er 


25 बर्षीया, उच्च यीसा अग्रवाल qm । 
बी. ए., यो: एउ., गृहफाये d दक्ष, सुंदर फत्याहे | 
लिए वर चाहिए मारफत वि. नंबर | 
787, सरिता, नई वदिल्ली-55 | 


सरिता, नई दिल्ली-55 


14 d. 
$ f i. 
hi: 


करें. लिखें : मारफत वि. नंबर 
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25 वर्षीय अग्रवाल युवक [Sd 
टांग बनावटी है, हायर सेकॉडरी, n id. 
«afin आय पांच viet में, रंग | 


Y 
(o 8695 


-— M uta ua 
f y 


कद 5' 8“ के लिए निर्धन य अच्छे परिवार को 

सुंदर, सुशील व गृहकार्य में दक्ष कन्या चाहिए. 

qi विवरण सहित लिखें : मारफत वि. नंबर 
| 796, सरिता, नई दिल्लो-55. ; 
| + 


| डाक्टर (म. 5.), आय 1,000 रुपए के 
t सजातीय, सुशील, सहर्धामणी चाहिए. लिख : 
| मारफत वि. नंबर 797, सरिता, नई दिल्ली-55. 


| +. 
J: 24 वर्षीय कुशवाहा, उच्च शिक्षित-परिदार, 
| माइनिंग टेक्नीकल, उदयपुर में कार्यरत 500 
रुपए मासिक आय, सुंदर, स्वस्य, युवक के लिए 
| dat, स्वस्य, सुशील, गौर वणं, gera, शाका- 
| । हारी, मध्यम परिवार फी कम से कम मेट्रिक 
। कन्या चाहिए." उपजाति व दहेज बंधन नहीं. 
l फोटो सहित पुर्ण विवरण लिखें : भारफत वि. 
| नंवर 798, सरिता, नई दिल्ली-55. 
$ š; 
वा 29 वर्षोय, बीसा अग्रवाल मित्तल, साइंस 
| मॅनेजर, 1,500 ठपए मासिक वेतन पाने बाले 
। |. नवयुवक फे लिए सुंदर, गौरवर्ण, उच्च घराने की 
E | सुशिक्षित बघू चाहिए. लिखें : मारफत वि. नंबर 
789, सरिता, नई दिल्लो-55. 


4 . 

| 35 वर्षीय, राजपूत (क्षत्रिय, सोमवंशी ); 
KA खी. ए., जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक, 
i 300 दपए मासिक वेतन, 25 बीघा जमीन वाले 
स्वस्थ, qu गौरवर्ण युवक के लिए सजातीय, 

"| स्वस्थ, , गौरवर्ण, सुंदर कन्या चाहिए. 
|. व qui विवरण सहित पत्रव्यवहार करें. 
i बहेज ` नहीं. लिखें : मारफत बि. नंबर 790, 


i सरिता के स्वासित्व व 
p^ फार्म ४, देखिए नियम ८, 
3. प्रकाशन का 
३. भग्रक 
y, मई दिल्ली 
पता : द्वारा, दिल्ली प्रेस, नई बिल्ली. 

` राष्ट्रीयता : भारतीय. पता : 

` के नास व 


w ` —  —À—— — - ° 
Pe - - वी 


"९ ` भेरीं पूरी जानकारो और विश्वास के 





43 वर्षीय, गौड़ ब्राह्मण, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक | 


अनुसार सही हे 


सरिता, नई दिल्लो- 5 हू 


+ 
24 वर्षीय, गोयल गोत्र, उच्च परिवार, 
यीसा अग्रवाल, st. काम., मशीनरी व्यवसाय में 
अच्छी आय वाले सुंदर, स्वस्थ युवक के लिए 
शिक्षित, सुंदर, गौरवर्ण, गृहकार्य में दक्ष व उच्च 
परिवार की कन्या चाहिए. लिखें : मारफत वि. 
नंबर 799, सरिता, नई दिल्ली-55. 


+ | 
23 वर्षीय, सक्सेना कायस्थ, नेवो में सेवारत, 
300 रुपए मासिक वेतन, कद 6 फुट, सुंदर 
युवक के लिए लंबी, सुंदर, सक्सेना कायस्य कन्या 
चाहिए. प्रथम बार में हो फोटो व पूर्ण विवरण 
सहित लिखें : मारफत वि. नंबर 800, सरिता, - 
-55. 


+ ` | 

32 वर्षीय A ब्राह्मण, एम. ए., एम. 

एड., राजकीय वरिष्ठ अध्यापक, कलाकार, 

साहित्यकार हेतु कन्या चाहिए. कोई बंधन च 

adar नहीं, निःसंतान विधवा व परित्यक्ता 

भी पत्रव्यवहार करें. संपूर्ण विवरण सहित लिखें: 
मारफते वि. नंवर 801, सरिता, नई दिल्ली-55. . 


- + 

28 वर्षोय, राजपूत, 800 रुपए सासिक | 
पाने वाले के लिए कन्या फो आवश्यकता 
है. दहेज व जाति बंधन नहों. चित्र सहित लिखें: 


अन्य विवरण संबंधी जानकारी 


स्थान्‌ : नई दिल्‍ली. २. प्रकाशन अवधि : पाक्षिक. 
का नाम : विश्वनाथ, राष्ट्रोयता : भारतीय. पता: हारा, दिल्ली 
°: X. अ्रकाशक का मास: विश्वताथ. राष्ट्रीयता : भारतीय, 


५. संपादक का नाम: विश्‍वनाथ. . 


हारा, दिल्ली प्रेस, नई Quest ६. उन व्यक्तियों | 
पते जो इस समाचारपत्र के मालिक व साझेशेर हे या जो इस की पूंजी | 
` कै एक प्रति बात से अधिक के शेयरहोल्डर हैं; faei प्रेस समाचार पत्र प्राइवेट 

» लिमिटेड, नई दिल्ली. मे,.विदवनाथ, घोषित करता 


हूं ऊपर दिए गए विवरण... | 
` (हः) fmm, प्रकाशक | 


Š 
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" CC-0. Mümukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangoti : 151 | 
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'दिल्ली-55 


. फानूनन लारा 


सारफत पि. नंबर 802, 


42 वर्षाय, प्रतिष्ठित पद पर जॅन ओसवाल, 
, तीत बच्चे, संपत्ति एक लास, 
900 m f 

समाज फो TEUSIS, , ` ममतामयी 
35 वर्षीया कुमारी, घिषवा, तलाकशुदा जीवन 
संगिनी चाहिए. od : मारफत वि. नंबर 792, 
सरिता, नई दिल्ली-55 


21 वर्षीय, - सरयूपारी ब्राह्मण, di. ए 
फाइनल, आत्मनिभर, संवर वर के लिए संदर, 
इंटर शिक्षित कन्या चाहिए. सचित्र विवरण वे 
लिखें : मारफत बि. नंबर 793, सरिता, नई 


विल्ली-55 


2 ad ra आम शालि 
यवर / सदर, सुशिक्षित; 
आधुनिफा जोबन संगिनो चाहिए. दहेज और 

नहीं सहित पत्रव्यवहार फरे 


वैवाहिक विज्ञापन 
सरिता सारे देश में एक लाख से 


` ऊपर सनुद्ध फुटुंबो में पढ़ी जातो है. इस- ` 


तलाश. फरने के लिए 
विज्ञापन. बहुत 
सुविधाजनक व फमसर्च साधन हे. 


पाठकों की सेवा के लिए साधारण 
विज्ञापन दरों को अपेक्षा वैवाहिक विज्ञा- 
पर्नो कौ दर भो घहुत कम रखो गई है 


बेवाहिक विज्ञापनों फे प्रकाशन फे 


जण, ग या 


सक आय हेतु जन या शाफाहारी . 
» 30-. 


. रुपए सासिक वेतन पर.बिरला सिल में 


803, सरिता, नई पिल्ली-55 


सनीआडंर था पोस्टल आर्डर से भेजिए | 


` ओर विञ्चापनदाताओं फे पास उन्हे + 


लिया जाता 





35 RAN WU दशी 


स्नातक प्रधानाध्यापक राजकोय (जिए. शित 


मासिक आय 450 रपए, चार संतान विषु 

व स्वस्थ qs फे लिए 
व्हेज नहीं. फोटो सहित लिखे 1 M 
Ta. नंबर 795, सरिता, नई दिहली-55. 

+ 

23 दर्षोय, अग्रवाल बंसल परिवार, ii . 
सुंदर. युयक फे feu सूंदर, गोरवणं, व इंटर तर 
शिक्षित कन्या चाहिए. लिखें : सारफत वि नंबा 








23 वर्षीय, iris अग्रवाल, निजी मातिह | 


आय 600 रुपए, तराकशुदा, स्वस्थ व सुंदर 
के लिए सजातीय, सुंदर, मेट्रिक से कम शिक्षित 
वधू चाहिए. दहेज नहीं. लिखें: मारफत हि. | 


नंबर 805, सरिता, मई दिल्ली-55 | 
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७ वैवाहिक . विज्ञापनों झा w 


f 
चैक स्वीकार नहीं किए आते. .. . 
यथासंभव शोधता 


@ ` विज्ञापन 
प्रकाशित. fau जाते ह. उत्तर 


में भी कुळ समंय अवश्‍य. लग जाता 
किसी विशेष अंक में विज्ञापन प्रकाशित 
फराने फे लिए प्रकाशन तिथि से एक 


महीना पहले आदेश भेजना आवश्यक है. | 
^e विज्ञापनदाताओं के पास उत्तर । | 


भेजने के लिए अलंग से फोई शुल्क 


^ 7 I! 
zy “Ts 


७ fam और परित्यक्ताओं 


विज्ञापन विभाग, 
सरिता, नई दिल्ली-५ 
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सरिता में हम समयसमय पर ऐसे लेख प्रकाशित करते हें d 
समाज और पुरानी भारतीय संस्कृति के उन पहलुओ पर चोट T bie रः 
कूपसंडूकता व जहालत की तरफ ले जाते हैँ और राष्ट को उन्नति में बज 
बने हुए हें. परिता उन सभी भ्रगतिविरोधो तत्वों से मोर्चा लेती रही हे, जो रूढ़ियों और 
संस्कारों के रूप is हमारो विचारधारा को अपाहिज बनाए हुए हे. साथ हो महान 
दिखाई देने वाले उद्देश्यों और आदशों की आड़ में छलकपट व आध्यात्मिक शोषण का जो 
चक्र चलता रहा है, उसे तोड़ना भी सरिता सामाजिक चेतना के लिए जरूरी समझती है de 
हम गये हे कि इस सामाजिक उद्देश्य में हमें पाठकों के एक बड़े वर्ग का 
सहयोग मिल रहा हें. कुछ लोग अवदय सरिता को इस नीति से रुष्ट हैं. उनं से हमारा 
निवेदन हे कि हम हिंदू समाज के एक अभिन्न अंग हे और हमारे मन में उसे एक आधुनिक, 
शक्तिवान, सुखी, समृद्ध और प्रगतिशील रूप देने को प्रबूलण्अभिलाषा है. 
His अकसर हम से कहा ud द = SR quit u p कर के देखें, हमें 
सजा चखाया जाएगा. ये हिंदू ही हे उदार ओर सहनशील ë कि 
भालोचना सहन कर लेते हें. gue 
यह उस बीमार, जर्जरित, बुद्धिहीन और अपनी नाक से छः इंच अधिक दूर न 
' देल सकने वाले व्यक्ति की दलील है, जो अपने मर्ज को तफतीश करने वाले, कडवी दवा 
पोने या आपरेशन कराने की सलाह देने वाले डाक्टर को यह कह कर उलाहना देता है कि 
. आप मेरे पड़ोसी को कडवी दवा पीने और आपरेशन कराने को सलांह दीजिए तब भें D 
जानू. वह मरीज यह भूल जाता हे कि मरीज वह स्वयं है, उस का पड़ोसी नहीं. यदि 
डीसी को दवा पिला भी दी जाए और उस का आपरेशन कर दिया जाए, तब भी उसे | 
स्वयं कोई लाभ नहीं होगा. उस का लाभ तो स्वयं gud अपने मर्ज को तफतीझ कराने, 
दवा पीने या आपरेशन कराने में हें. | Ps 
m ह साशा हे कि अन्य घर्मो व समाजों की अपेक्षा हिंदू समाज में अधिक कुरीतियां, 
` पाखड, विदेशियों व अन्याय हें. संसार में और कौन सा समाज और धर्म इतने समय तक 
दैशियो और विर्घामरयो का गुलाम रहा है? अन्य धर्मों व समाजों को सुधार व परिवर्तन 
S आवश्यकता होगी तो वे स्वयं इस का प्रबंध कर लेंगे. हर व्यक्ति को अपने हो धमं 
à Soda pinu करनी ss दूसरे धर्मों की आलोचना से सांप्रदायिक मनमुटाव 
है, कहो कुछ qum नहीं हो पाता. Eu 
यह भी पूछा जाता हे कि हम हिदू समाज के उज्ज्वल पक्ष पर प्रकारा क्यों नहीं 
शर्ते. इस के उत्तर में हमारा निवेदन है कि उस को प्रशंसा तो हम पांच हजार बर्षों से, 
भन से मृत्यु तक हर घड़ी सुनते रहे हॅ. अखबारों, रेडियो व धार्मिक सभाओं में इस 
मकार भाषण और लेखों को तो जैसे बाढ़ आई हुई है. क्या यह सब काफी नह हे? और 
योयो आत्मप्रशंसा द्वारा, अपने आप को जगद्गुर व आए्यात्मिक नेता कह कर, 
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/ प्रति बिना कुछ बदले में चाहते हुए हमारा कुछ कर्तव्य हे, इस की प्रेरणा कहीं नहीं मिलती. 


सकते. 













s सकता है उसका p इतिहास इस बात का उदाहरण है 
पिछले दो हजार वर्षों का हमारा ई हास को, हणो, अरबों हे. हमने 
सिर्फ पतन व गुलामी ही देखी हू; हम बराबर बाति / हणो, T m ü फारतियों 
अरजो और यहाँ तक कि गिनेचुने अबीसीनियों, गुलामों; हन्शियों व भी हारे 
di आज भी २०००० बरं बद लो हारा अपना अल और त्याग बहुत कम. ये 
a भी आधा देश बांट कर देने प्र मिली & और फिर केवल बीस वर्षों को EM 
के बाद आज हम चीन के सामने घुटने टेके हुए हैं और उच्हों देश से सहायता को siw 
मांग रहे हें, जिन्होंने हमें सदियों तंक गुलाम बना कर रा ग O. 
बद्धि और बाहुबल में संसार की किसी जाति से कम नहीं हे फिर यह लगातार 
२,००० q की गलामी क्यों? क्या केवल गुलाम बन कर चूहों की तरह अपनी संख्या | 
बढ़ा कर ही हम हिंदू जिदा रह सकते हे? इस प्रकार जिदा रहने में कोन सी खूबी है! 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कहानी तो और भी भयानक है. सारे देश में आपाधापी 
अष्टाचार, भाईभतीजावाद और बेईमानी फा राज्य हूँ. ईमानदार, फर्मनिष्ठ ओर 
बफादार व्यक्ति का जिंदा रहना असंभव हो गया है. अराजकता बढ़ती जा रही है. 
देश टुकड़ेटुकड़े हुआ जा रहा है. आखिर qui? a 
हमारा विश्वास है कि यह कमजोरी हिदू > Ta चरित्रहीनता व अनेतिकता 
का परिणाम हे और इस का सोधा संबंध हमारे THET, , सिद्धांतों; eil 
और आकांक्षाओं से हैं. “s š 
आवागमन व मोक्ष के सिद्धांत ने हमें परलोकवादी, अकसंण्य, भाग्य के आसरे 
जीने वाला व हद दजे का स्वार्थो व व्यक्तिवादी बना दिया हें. हम जो करते हूं वह केवल 
अपने व्यक्तिगत निर्वाण या मोक्ष या स्वगंप्राप्ति के लिए करते हैं. समाज या देश के 


कृष्ण क पड व्ली दल या समाज के किए लड़ते है u 
बल्क पृथ्वी पर व्यक्तिगत राज्य करने या स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रेरित. करते हें! 
` फिर यह गृहयुद्ध या भाईभाई का युद्ध, जिसे हम धर्मयुद्ध मानते हें, छल, कपट, 
ब.कूटनीति से जीता गया, घमं या शोयं से नहीं. जिस देश, समाज व धर्म में महान व 
आदश पुरुष भी अपने भाईयों से छल, कपट व कूटनोति द्वारा विजयो हों, वहां साधारण 
व्यक्ति क साचार को हा न्य है? उहा 

प्रकार घमंशास्त्रों में निहित जाति के सिद्धांत ने हिंदुओं के बीच में ga 
दवार लड़ी कर के एक हिंदू को दूसरे (का दुष्मन बना दिया है. 

शास्त्रों ने व्यक्ति को व्यक्ति न कह कर हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, sa ही 
ह सक अत्याचार भो इन्हीं लानो बल 
. ° <q परिवतन 
के इतिहास की पुनरावृत्ति होतो रहेशी "ही रिया जाएगा, मु | 
: साज की पता d कि यह समय के अनुसार अपनेआप को ढाल सकत 
है, साथ हो अपने झाइवत, सनातन विचारों को नई शक्ति दे सकता है. यह तभी संभव Ë 
मे जाम के ग परत निषे रूप पर फिर से विचार करें, चाहे भत 
६ बते मे ते निकाल ह. ह र ह ऐसी बात को, जो हमें आगे बढ़ने पै र | 


हमें विशवास हे कि हिंदू समाज के के अभियान में न सिर्फ अपने परी 
EIN ला रहेगा, बल्कि हमारे रा m आलोचक भो हमारा मंतव्य «m 
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यह अंक 
झाप को फंसा लगा? 


परिता आप ही के लिए 
प्रकाशित की जाती हे. हम पूरी- 
पूरी कोशिश करते हैं कि सरिता 
का प्रत्येक अंक आप की रुचि के 
अनुसार रहे और उस से आप 
को अधिक से अधिक संतोष हो 
और वह आप की प्रिय पत्रिका 

बनी रहे. 1 
.. कुपया हर अंक_.पर अपनी 
रायं लिख भेजिए--कौन सो 
रचना आप को पसंद आई, कौन 
सो नहीं आई; आप किन विषयों 
पर लेख और कहानियां पढ़ना 
पसंद करेंगे. हम आप की आलो- | 
.चना और सुझावों का स्वागत करेंगे, 
--संपादक, 


e S tmb 





मां के बलिदानों फा प्रतिदान फो 
बेटा नहीं दे सकता, चाहे वह भूसंडल ९ |. 
स्वासी ही «di न हो. = 
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— 2 sa आंखों को सुरक्षा तथा सुंदरता फे लिये 
शुद्ध बादाम (अःमण्ड) के तेलों तथा समृद्ध खनिजों स दरबार काजल (vue) | 
तेयार किया गया है। ल्योर आमण्ड हुअर ऑयल में इस्तेमाल 
बालों की जड़ों का पोषण करने को अतिरिक्त शक्ति है | = == (d 
ल्योर आमण्ड हेअर ऑयल ही अपनाइप, C 


बालों को घने, लम्बे, रेशम-सा मुलायम बनाइए ! 
ल्योर eg कॉपोरेशन, १४ कात्रक रोड, बम्बई-३१ 
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25 आर MITT, बनावट आर कारीगरी शूल, हवा 
| AR M रेफ़ोजरेटर अपनी बढ़िया देता! 
adl T ए बेमिसाल हैं i c विशेष ढंग से पूर्णतया सोत किया हुआ ` 
TI : गांरटीयुवत कम्प्रेसर । : 
में नंगनेट का आसानी से खुलने ओर बंद E बंदर š वाले 
जाने वाला आल रब आह bs दो मं मी गिल : Y SEEN S 
. x मा उपलब्ध है । ' 
E, यह विना आवाज किये चलता है । — € 
qi ERIGERATOR.-^ ° 
: T दिजली की कम खपत होती है । SE -DEER;FR CET Re. 
| ५ २8 चीजे रखने के लिए ज्यादा जगह है । Y स contes | 
E जरेटर के साथ-साथ डीप फीजर भी है । | s गवती मी 
j LEASED N ~ WATER COOLER": ४ 
T. ° E आइसक्रीम जल्दी बनाता है । CE. TN ALA rE t Lo 
“ MM A V AN / CA 
जोड़ की चदुदर से बना यह रेफ्रीदरेटर पक 


VOVBCT-REGLCATOR 
विक्रेता 
: जनरल इक्विपमेंट maay लिमिटेड 
- WWW प्रधान कार्यालय : २/६०, कनाट सर्कस, नई दिल्ली गत आ चीर 
¿4 Tm: भहमदावाद + बम्बई » बंगलौर » कलकत्ता » चंडीगढ़ + एन * फरीदाबाद 
| = Sa L s जयपुर * सखनऊक * मद्रास ९ >> + जयपुर ç लखनऊ + मद्रास * नई दिल्ली ° 
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Eo ST. 69 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 
ze बैंकों का सरकारीकरण किया था, 
, तो यह कहा गया था कि इस से भारतीय 
| „ जीवन में एक क्रांति आ जाएगी, अमीर 
| स्त्म होंगे और गरीब अमीर बन जाएंगे. 
4 अब डेढ़ वर्षों में क्या स्थिति है, यह 
| सभीको मालूम ही है. ES देश से 
` | अभी तक गरीबी खत्म होने का कोई चिह्न 
 नजरभआया,न ही अमीरों का आधिपत्य 
समाप्त हो गया है. 
' . बंकों की रिण नीतिमेंजोरशोर से 
/ परिवतंन अवश्य किया गया. परंतु उन से 
|| निम्न वर्ग को कोई विशेष सुविधा मिली 
हो, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया. 
इस में शक नहीं कि सरकारीकूत 
' बॅको को बहुत सारी नई ume खुल 
|. गईं. परंतु ये ज्ञाखाएं तो पहले भी सर- 
कारी आदेश द्वारा खुल सकती थीं. केवल 
: 5 सरकारीकरण से इन शाखाओं को खोलने 



























कम में नवीनता आई हे, वह कायं क्षमता || 
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कर्ज को वापस न लेने का इरादा यातो | 
बजाए कर्ज का नाम करने से सहायता हे | 
रूप में ही क्यों नहीं दिया गया? | 

इन सब से अतिरिक्त जो बेंकों के का: | 
| 


Ë ` 
$ 
m 
| 
y 
v 


का कम होना हे. आए दिन किसी न कितो 
बेंक के कर्मचारी हड़ताल किए dud 
ग्राहकों को सुविधाअसुविघा का sÇ | 
कोई खयाल नहीं रहता. जिस प्रकार सरः | 
कारी दफ्तरों में कास कराने के लिए | 
खुशामद करनी पड़ती है और हाथ गर | 
करने पड़ते रहे हालत अंब बेंकों को | 
(t जा (d 
i निजी व्यवसाय में यदि कोई dU 
फर्म या कंपनी नुकसान का काम करतो | 
है तो वह मालिकों की जेब से जाता है. | 
परंतु जब कोई संस्था सरकारी होती ६ | 
तो क्योंकि उस की सालिक सरकार हू. | 
है, इसलिए वह नुकसान सरकार देती है f 
और फिर उसे जनता पर टॅक्स बढ़ा ४ || 
चसूल किया जाता है. l 
इस प्रकार बेंकों का सरकार l 
महज एक स्टंट साबित हुआ है zal 
भारतीय जनजोवन को सहायता मि “l 
के बजाए एक नई समस्या पदा en ! 
है. जो व्यक्ति या कंपनी रुपए का al 
इस्तेमाल कर के देश d समूर्डि, || 
सकती थी, उन के रास्ते में रुकावट : 
खरच करते थे, उन को सुविधा हो. 
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पि लन हुआ, जिस सें देश भर से 
मुसलमान राजनीतिबाज जमा हुए. इस 
सम्मेलन की काररबाई लगभग उसी 
प्रकार थी जिस प्रकार स्वतंत्रता से पहले 
मुसलिम लीग के सस्सेलनो में हुआ करती 
थो. इस के प्रस्ताव ओर उन में पेश को गई 
मांगें भी लगभग वंसी ही थो. इन में प्रमुख 
मांगें थीं कि मुसलमानों को नौकरियां व 
; अधिक दी जाएं ओर मसलमान 
विधायकों का चुनाव केवल मुसलिस सत- 
दाताओं द्वारा ही होता चाहिए. 
इस प्रकार की मांगों से मुसलिम 
जनता का कोई भला नहीं होगा. उलटे 
इस से सांप्रदायिक भावना ओर भड़केगी, 
और जो हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रति aa- 
भावना रखते हैं उन को भी कठिनाई हो 
जाएगी. साथ ही जो तथ्य न्सलिस विरोधी 
हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, और इस बात 
LO कोप्ररणा भी कि वे जम कर मुसलमानों 
` | | के विरुद्ध हिंदुओं को भड़का सक. 
भारतीय संविधान के अनुसार लोक 
सभा या विधान सभाओं के मतदाता धर्म 
के अनुसार अलगअलग नहीं किए जा 
सकते. भारत में ऐसा कोई मतदाता क्षेत्र 


~ 


बे प्रायः बिखरे हुए हैं. यदि कोई मुसलू- 
मान राजनीतिबाज केवल मुसलमानों से 
अपने लिए मत मांगेगा तो यहं निश्‍चित 
है जितने गर मुसलमान हैं, उन का मत 
उसे नहीं . मिलेगा और इस प्रकार वह 
हार जाएगा. 
: ˆ इसका एक नतीजा यह भी होगा 
' कि जब चुनावों सें किसी मुसलमान का 
ma: असंभव हो जाएगा तो 
मुसलमान राजनीतिबाज आवाज उठाएंगे 
कि हम तो चुनाव में आ ही नहीं सकते 
इस प्रकार हमारा दमन किया जा 
E H है. प्रजातिसंहार हो रहा है इत्यादि. 
ईस प्रकार एक के बाद दूसरे कदम से 
दुर्भावना बढ़ती चलो जाएगी. 
^ इस से भी इनकार नहीं किया जा 
E. Rd कि मुसलमानों को सरकारी नौक- 
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| (oas दिनों दिल्ली में सुस॒लिस सम्मे- 


नहीं है जहां मुसलमानों का बहुमत हो. 


आदि में उन की संख्या के अनुपात - 





से स्थान नहों मिलता. पर इस का उपाय - | 


उन के लिए स्यान सुरक्षित ` el 
होगा. इस का उपाय us है हि मला E. 


e + d 
भ्रा रतीय मेडिकल संघ S अपने एक... ' 


से मांग को है कि सिगरेट के प्रत्येक 
पैकेट पर यह चेतावनी छापनी आवश्यक 
करे कि 'सिगरेट पीना आप के स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक हो सकता है. संघ के 


` अनुसार सिगरेट पौने से. इतनी हानि 
और सिगरेट का प्रचलन इतना 


सिगरेट नहीँ पोता तो उसे दकियानूसी a 
आघुनिकों 


शेणी से बाहर रखा जाता है इसलिए | 
सिगरेट को खपत पर पाबंदी लगाना || 


आवष्यक हो गया है 


हमारे देश के. भी सिगरेट निर्माता || 


“ - y : | 
177€: 
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' में लगभग सो फिल्म स्टार खड़े होंगे. 


` या क्रिकेट के qart किसी संस्या को 


` परंतु इस में बहुत संदेह है कि वे चुनाव 


तरह सरकारी एकाधिकार भें हे fur E 
जाए. इस से निजी लाभ फे लिए सिंगरेर j 
निर्माताओं हारा सिगरेट के प्रयोग Q 
प्रोत्साहन देना बंद हो जाएगा. 
सामाजिक रूप में भी सिगरेट का | 
बहिष्कार होना चाहिए. कोई आवश्यक 
नहीं कि आवभगत में पानसुपारी, ¿s 
गरम पेय फे साथसाथ शो 
सिगरेट भो पेश की जाए. हां जित 
प्रकार शाराबियों के लिए विशेष काकरेत 
पाटियां या महफिल होती हैं, वसे ही 
सिगरेट की पार्टियां हो सकती हे. 


A | 
fme उद्योग परिषद के'जध्यक्ष इंद्रतेन 

जोहर के अनुसार बंबई के फिल्म 
उद्योग को ओर से रोक सभा के चुनावों 






























पता नहीं भी जोहर ने यह ख़बर 
मजाक में दी थी या इस के पीछे कोई 
वास्तविकता है. यदि फिल्म स्टार वास्तव | 
में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें पह | 
कदम फुछ सोचसमझ कर उठाना चाहिए, 

परदे पर आ कर दर्शकों को रिझाचा 


सहायतार्यं मंच खेल कर भीड़ जमा 
करना एक घात है, और राजनीति * 
चुनाव लड़ना दुसरी बात है. ¿ 

यह ठीक है कि फिल्‍म स्टारो के पास 
काफी ब्लॅक का रुपया होता है जो वे 
चाहें तो इसे चुनाव में लगा सकते É 


जीत लेंगे. यदि वे जीत भी जाएंगे तो 
किस प्रकार देश का भला कर सकते i f 


उन के लिए यही 
Nok देश में 
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भि वर्ष जेसे अति संस्कारवादो, हो 

| $ देश में अतीत काल में आधनिक आचारविचार उन के समसामयिक समाज 
E हिप्पियों जैसे अतिमलिनतावादी, को सहज स्वीकार्य न रहा हो ओर खुले- 
| स्वेच्छाचारी लोग बड़ी संख्या में केवल आम वंसा आचरण करना साधारण कलेजे 
| थे बल्कि कवियों और नाटककारों की वाले लोगों के बस को बात न रही हो पर 
| रचनाओं में भी उन्हें समुचित स्थान प्राप्त साहित्य में उन का वर्णन पढ़ कर और 
... या. साहित्य को अनेक विधाओं में अच्छे नाटकों में उन के क्रियाकलाप देखसुन 
खासे व्यं विषय बन कर वे लोगों के कर रसास्वादन करने को जो सम्य सासा- 
/ 'भनोरंजन का साधन बनते थे. जिक मनोवृत्ति उस समय प्रचलित थी, 
हिप्पी सरीखे उन मनमौजी जीवों उसे देखपढ़ कर यह समझने में RU नहीं 

को अपनो अनूठी मान्यताएं थो और अपनी लगती कि वे स्वेच्छाचारी चरित्र लोगों 
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के मन को गुदगुदा कर आनंद को अनुभूति 
कराने में सशक्त समथ .थ. 

. जिस प्रकार चय <: 
चरमबिदु पर पहुंचे हुए यूरोप में आज. 
बिद्रोही तरुण पीढ़ी उन्मुक्त व्यवहार A 
ही जीवन का एक मात्र आदश मान 
हे और वासना ES sm लेते हुए 
घमंत्‌ जीवन गनं A? पसे 
हे, ठोक उसी प्रकार. हमारे UE भी ऐसे 
कुछ मनचले लोग विद्यमान थे जो Wer 
बंटता हुआ खा कर, प्याऊ पर ET पानी 
लेते और मंदिर या धर्मशाला जेसी मुप्रत 
को जगहों में सो जाया करते थे, जहां 
सुविधा होतो, वहों यौन वासना को तृप्ति 
, कर लेना भी उन के स्वभाव औरं जीवन- 
दर्शन का रोमांचकारो अंग था. कविवर 
मय? ने ऐसे लोगों का परिचय देते हुए 
कहा था : 

"sra पीयते वारि, 

सत्रागारेषु भुज्यते Š 

देवसदने, ` 


| | D यत्र Su. 
aq. (सुभाषितावलि : पृष्ठ 399, 
` _ इलोक--2317) 

“जीवन हंसतेखेलते व्यतीत करने 
के लिए मिला हुँ, दाशनिंक चेहरा ओढ़ कर 
| सुरत बनाए फिरने के लिए 
नहीं--” इस आधुनिक अति प्रसन्नता- 
बाद परं उन लोगों की सहज श्रद्धा थी 








waw. ......... s... ... क क 
Cs : | S 7५९.» Mr x sn Pad > e TA ë š WU D , | 
; ^ sss vr up ur UTEE ^ J : 


रोसा ax w 552 nu X ves 
v x 


NS MIC 7 

टी A i ८०47 A s 

2 Paok ५ ९६ $: 
uw VINE. m >f: 
| दूसरों E Dd | a 

PSA. es & m ०: Qu 

«0६४४२. ४ ४5 VV NA T 


अगर संसार में तीत करोड. 4 
i> : ईसा, A xu et 


5220 22020. 
टं CE MUR 
JUN. a^ NOS Ui Jie 











T) 
* 














“>; a >: NS 


GC-0. Mumukshü Bhawan/aranasi Collection. Digitized by eGangotri . -$ 
d Š : P 01 C IRSE 


और इसी लिए वे अपनी इस मान्यता क. 
खुलेआम प्रचार करते घूमते के. महा 
इयामिलक ने एकदम Wm 
और अत्यंत स्पष्ट ढंग से उन कौ 
को प्रकट करते हुए कहा हेः 
“न "प्राप्नुवंति यतयो रुदितेनमोक्ष 
स्वर्गाय न परिहास कथा 
तस्मात प्रतीतमनसा C 
वृत्ति नरेण खलु कोरुकुचो Fam 
( पादता[डतकम्‌ इलोक- 5 ) 
“हर समय रोनी सूरत बनाए र्ने 
मात्र से यतिमहात्मा लोग मुक्त नहों पा 
जाते और यदि स्वर्ग मिलता हो हेतो 
मामूली हंसीमजाक की त्रात कह लेने से 
उस में कोई बाधा भी . पड़ने वालो नहं 
हे. ऐसी स्थिति में बुद्धिमान ' मनुष्य. को 
हर समय मुंह लटकाए रखने को आदत 
छोड़ कर निःसंकोच भाव से हंसी का हो 
आनंद लेना चाहिए.” i 
' ऐसी स्वच्छंद और उन्मुक्त dd 
के मार्ग में सब से बड़े बाधक तत्त्व वे लोग 
समझे जाते हें, जो य़ा तो आध्यात्मिक दृष्ट 
से शांतचित साधु महात्मा बन कर एक 
ओर जा बैठने फा नाटक करते हें या सच- 
मुच ही वीतराग बन बेठते हें अथवा राज- 
नोतिक दृष्टि से जिन्होंने अपने उचे पर | 
की मर्यादा--अड़प्पन--को हठात्‌ अपन? 
ऊपर ओढ़ रखा है. ऐसी सामाजिक 
मर्यादाओं में बंधेघुटे लोग न तो खुद ही | 
स्वच्छंद जीवनरस का आनंद ले पाते ह | 
और न तरुण पीढ़ी को ही थोडाबहुत रा. | 
स्वादन' “करने देते हैं. ऐसी. परिस्थिति |. 
में उन मर्यादित महामानवों A 
देर के लिए ही सहो--कहीं दूर निह | 
जाने का परामझं देते हुए कहा "m 


s 'निर्गम्यतां बकबिलाल सम प्रवी | ` 
oes राजसचिवः शम वृतिः 
तिष्ठंतु डिडिम विनसकला, eo" |. 
निर्मक्षिकं मधु faqrafa धूत "n 
(0o -(पादताडितकम्‌ pc | 
"amet (बगला m and : 
बिल्लियों (कुटिल हृदय ) a 
विंचरण करने वाले ses राज. | 
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T यहां से चलते बनें. केवल 


संत पह. ओर हंसीठिठोली में रस लेने - 





उदंड, विंट | ठहरे रहें, क्योंकि 
मा बाले धूर्तो का समूह अब | 


पहां बेखटके मधुपान करना चाहता हे.” . 


इन मस्त कलंदरो के झुंड किसो 
जीवनदर्शन के बिना हो केवल भटकते 
' रहते हों; ऐसी बात नहीं. थी. उन को 
अपनी विशिष्ट भर्यादाएं भी .थीं. किसी 


भी प्रकारं के लोकापवाद की तनिक भी 


परवा न करना उन का पहला जीवन 


धर्म था. समाज में सभ्य कहे जाने वाले. 


लोग उन फे feu में wur ओर कसे 
परवा नहीं थी. समाजसम्यता निर- 
पेक्ष ऐसे लोगों का चित्रण खुले स्थान में 
नग्नस्तान से प्रारंभ किया गया हें: _ 
“नग्नः स्नाति महाजनेऽम्भसिसदा 
Ax नेनेक्ति -वासः स्वयम्‌. 
केशानाकुल्यत्यघौत- चरणः, 
शाय्यां समाक्रामति. 
तत्तदृभक्षयति व्रजन्नपि पथा, 
|. धत्ते पटं पाठितम्‌. 
fo चापि सकृत्महृत्य सहसा, : 
. लोलद्चिर कत्थते.” 
` (पावताडितकम्‌ इलोक--43) 
` “चंचल (लोल) प्रकृति वाले ये 
महादाय हजारों मनुष्यों की आड़ सें (सब 
भो) नंगे हो कर' नहाने 
ही स्थिति में. देर तक 
थे. 
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लेखी के साथ दूसरों के सामने वर्णन करते 
फिरना उन के लिए गौरेव की. बात थी.” 
: लोक प्रचलित आचारविचार और 
शीलसंयम की पुरे तौर पर उपेक्षा कर के 


चलने वाले उन सस्त emt 
दृष्टि सें वासंनो विरोधी स्वास्थ्य संबंधी 
नियमों का भी कोई विशेष महत्त्व Wl 
था. नारी के मासिक घमं के दिनों š भो 
चे खुल कर खेलना ही पसंद करते थे. 
` समझदारी का .दावा करने वाली : कोई 
रमणी यदि कोई बहाना बना कर उन्हें 
एसा करने से रोकने का प्रयत्न. भी करती 


थी तो उन के पास एक.न एक नपातुला' 


उत्तर पहले से हो. मोजूद रहता था: 
“qt मा स्पशय, पुष्पवत्यहसहो, 


पुष्येण कि पातकम्‌? _ 


पुष्पिण्या. सह संगमेन पुरुषस्याधं, 
ez wq: क्षीयते. 

अस्पृष्ट्या सकलं बयः क्षयतिचेत्‌ 

š तस्यार्घनाशो वरः 

सर्वस्यापि विनाशकाल समये, E 


अज्ञात Tn वाले खा IW 
कवि का यह सुभाषित समस्यापात.के रूप 
8 किला गया होगा। ऐसा इस का अंतिम 


चरण देखने से प्रतीत होता है. इस | 


इलोक के पीछे एक प्रसंग छिपा भा है. 
कहानी कुछ इस प्रकार रही होगी कि जब 


कोई. चंचल चित्त «वाला तरुण अपनी : 
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प्रेयसी को मासिक धर्म के दिनों में भी 


अपंनी इच्छापूर्त के लिए तंग करने लगा 

तो युवती ने ममत्व ओर स्नेह भरे स्वर म॑ 

उसे समझानेमनाने का भोला प्रयत्न करते 
कहा, “मझे छूना मत क्योंकि में इन 


“क्यों, यह भी क्या कोई ऐसा पाप 
है, जिस के कारण तुम अछूत बन जाओ? 
तरुण ने सीधा प्रश्‍न किया. `. . 

“तुस नहों जानते PA १? युवती 
प्रेमिका कहती गई. ' स्थिति में 
मिलनेजुलने से yup की आधी उमर 


नष्ट हो जांतो है, इसी लिए में तुम्हें रोक “ 


| m बातचीत में नष्ट होता जा रहा 
ससय और बढ़ता जा रहा विलंब युवक 


प्रागलंकार 3 | 


- लेने के कारण जिस का ललाट 

"और भव्य dieat है, घुटनों तक का ऊंचा 
लहंगा पहनने के कारण जिस का "mw 
जंघाओं वाला भाग स्पष्ट रूप में अधिक 
सुंदर जान पड़ता हे ओर सामने के | 
षण उतार देने के कारण 4जस का शरीर 


PPh’ -m w s. "— n — . 
T $ dA ATS NE a , NOM 


रुचिर जघनभारा, | 
वांससार्घोरुकेण. 
विव॒ततनुरपोढ़ 








कथय कथमगम्या, | 

पुव्पिता स्त्रीलतास्यात्‌?” _ 
(पादताडितकम्‌ इलोक-- (६ ) 

“घुंधराली अलक अच्छी तरह संवार 


व्यक्ति सर्वेनाश को सामने आते देख कर 
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RNS S N 
को सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह my ` i FWh 
आतुर हो कर कहने लगा, “तुम्हारे इस y 6 QUE 
प्रकार रोकने से तो मुझे अपनी पुरी उमर X) Z N PSI 

अभी नष्ट होती जान पड़ती है. . तुम्हारे w = S m 

इस इनकार को में सहन नही. कर पाऊंगा | SECUS L2 du 1 

ओर लगता है कि मेरे प्राण पलेरू तन का | (09^ c 

पिजरा छोड़ कर अभी उड़ जाएंगे. ऐसी | | | lcs तर 
स्थिति q तो आधी उमर का नष्ट होना | / ९ GU NE ie Mee | A 
हो अधिक अच्छा होगा.” š - ; j W EN ' | 384 im itj i j 


E yt >> 1 “roses arn 2 
जो घन जाता जानिए आघा लीजिए ' EANN h u Roe 
बांट' इस कहावत के अनुसार बुद्धिमान oC CE 


आधे का परित्याग अपनी इच्छा से कर 


लगता. है, ऐसी स्त्री रूपी लता गर 

- दिया करते हे. और इस प्रकार बचे पुष्पवती भी हो तो क्‍या उसे छोड़ा जा 

आधे से हो अपना काम चला लेते ह सकता हे?” En B 

सर्वनाश समुत्पन्ने केवल स्निग्ध यौवना तरुणी को ही 

em त्यजति पंडितः -नहीं, वे लोग तो भीख मांगने के लिए 
अधन कुरुते कार्य, दिइवस्त भाव से घर में आई हुई संगा 

सर्वनाश हि दुःसहः तका) स्तर धारिणी और सिरसुंड ब कोरी 
-(पंचतंत्र, ) पकड Sm बुरा नही समझते थे qup 

कविवर श्यामिलक इस से भी दो .एक घटना प्रमख पात्र यानी d T 
कदम आगं बढ़ “कर पुष्पितठता और परिचय देते हुए सोत्साह और फ्त | 

पुष्पित रमणी, इन दोनों का, आकर्षण शब्दों में कहा गया है 
की ओर ते इनिवार व्हराते ह कि उन “det wat जोणं काषाय बस 


बात नहों होती : TN पातयित्वा स्रं, 4d 


: 'विपुलतर STT, s कामो कामकारं ist] "ü 
S ees (पादताडितकम्‌ इलोक-“ 5 «४ 


साखा |. 
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E ) जिस प्रकार आजकल किसी का 


कराते हुए कहा जाता. हे, “आप 
pd E euet, प्रांतोयता ओर 


q Š 
7 स्वर में, श्री इ्यामिलक एक 

पुरुष का परिचय देते हुए कहते हे, 
कामदेव के भक्तों में ये एक ऐसे अनन्य 
हैं कि पुराने गेरुवा कपड़े पहन 
अजित मांगने के लिए बेखटके घंर के 
भीतर आई हुई सिरभुंडी बढ़िया भिक्षुणी 
को भी पृथ्वी पर पटक कर उस को व्या- 

' कुलता .और आत्मरक्षार्थ छटपटाने को 
तनिक भी परथा न. कर के अपनी, मन- 


I pm s És es "UN छप w YN TURON 


I 


प्यार के रूप: 


बहन और, भाई : के प्रेम . में 
पवित्रता ह, पति. आंर-पत्नों के: प्रेम  * 
मादकता: `` पवित्रता, शांति: १ 
लाती: ë -और' मादकता व्याकुल, ^ 
देती हे. :. i ; 

--हरिभाऊ उपाध्याय. 


° 


be EY w w 


«3३... के. 999 9 9 ९७, (७७६ 99 2 a २० ९७ hh Dh LY 


V “म me = 


z कर लेते gU 
, एसे स्वेच्छाचारी लोग अभिजात 
बग ओर शिष्ट समाजं में आदरसम्मान 
s s= ह देखे जाते थे और पगपग 
` पर उन .भो हुआ करतो थो. 
लेकिन वे लोग परले सिरे के महाप्राण 
और जोवट वाले व्यक्ति होते थे और 
` सारे संसार द्वारा किए जाने वाले विरोध 
T को T मनोबल को एक gt 
रै खरा देने ज्‌ 
ES जसी चेष्टा करते हुए 
“यस्यामित्रा न 


से पार्थ पुरुषाधमः” | 


| भारत के अपनो ओर से गढ़ कर महा- 


OM E p 
P A^ 

+> 

: NN Mm. Ë 
ie k l 


गरुडम के विष से समाज को जर्जर बनाने . 
if. ठोक इसो प्रकार लेकिन - 


नाम पर पेश किए गए इस ` 
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किस लिए? fag देवो भव!' कह कर | 


भारतोय मनोषा ने समाज में परिता का 


` स्थान बहुत ऊंचा और गरिमामय 


निश्चित किया था पर परंपरागत नियमों 
से विद्रोह करने पर उतारू उद्दाम प्रकृति 
बाले इन उद्धत. लोगों ने पिता को तरुण 
वर्ग के लिए सब से अधिक अवांछनीय 
सिद्ध करते हुए कहा: 

“पित? नाम खल सयोवनस्य 
मतमान शिरोरोगः न च किल भोः faq- 
मत्ता शक्यं परस्परासषं विर्वाधतपण 
रागस्य साधिक्षेपवचनालंकृतस्थ तेजस्वि- 
पुरुष निकषोपलंस्य द्यतस्य दर्शनसात्र- 
मप्यपलब्धुम्‌. न च किल शक्यं समुप- 

हितोत्पलखंडकनां सहकार तैलोद्‌गत चंद्रः 
काणां कामिनो निःशवास विक्षोभित 
तरंगाणां प्रनृत्तबहिणाकाराणां वारुणी 
चषकाणां गंधमात्रमप विज्ञातुम्‌. 


(धूर्त विट संवादः, इलोक--11 * 


पइचात) 


इस गद्यांश. में कवि ईश्वरदत्त का. 


मत हुँ कि तरुण व्यक्ति के लिए पिता 


सचमुच सिरदर्द को . साकार प्रतिमा E. 
पिता को सक्तिं करने वाले व्यक्ति को . 


उस ज॒ए को झलक देखने तक को नसीब 


नहीं हो सकती जिस में लागडांट से बाजी 


का रंग बढ़ला हे, गालोगलोच पर निखार 
आता है और जहां दिलेर मर्द कसोटी पर 
कसे जाते हैं. . 

ऐसा (पितृभक्त) व्यक्ति शराब के 
उन प्यालों की गंध तक नहीं पां सकता 
जिन में कमल को? पंखुड़ियों ओर आम 
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E के तिरमरों को निराली छवि होती 
हैं और रमणियों के निःश्वास के स्यं से 
उठो हुई लहरों के कारण जो नाचते हुए 
मोरों के समान प्रतत हुआ करते हैं 
जीवन की रंगोनियों और गुलाबी 


L. बोछारों म॑ पिता को भोषण बाधा मानते 
1 के कारण वे लोग न केवल उस के मरन 


को बाट ही जोहते थे बल्कि पिता के 

' देहावसान पर अलौकिक हर्षोल्लास से 

नाच उठते थे. प्रणयोन्माद की अवस्था 

'में को गई हरकतों को अपनी मित्र॑मंडली 

में बैठ कर गर्व के साथ सुनाने में भो उन्ह 

` किसी प्रकार को झिझक नहीं हुआ करतो 
थी i 9 


. महापंडित. इयामिलक ने इस का 
शब्द चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया ह: 
“ताते पंचत्वं पंचरात्र प्रयाते 
मित्रेष्वा्तेष व्याकुले बंधुवगं. 
एकं sid बालमाधाय पुत्रं 

दास्याहं साधं पीतदानस्मि wa. 

(पादताडितकम्‌ . इलोक-- 132) 

“पिता को मृत्यु के बाद पांचवे ही 

- दिन, जब मित्र दुखी थे और भाईबंध॒ रोपीट 

रहे थे, में ने अपने रोतेबिलखते इकलौते 

बच्चे को एक ओर रख कर दासी के साथ 
शराब पीने का आनंद छूटा.”) | 


OF प्राणियों के लगभग सभो 

तरीके भारतीय सभ्यता और आर्य 

E के विपरोत d, इंन का आशीर्वाद 
देने और शपथ लेने का ढंग भो एकदम 
निराला था. आयं संस्कृति के. लोग स्वयं 
को “निर्दोष सिद्ध करने के लिए जिस 
प्रकार अपने प्रियजनों को सौगंध उठाते 
disi is थे कि यदि हुम ने ग्रह बुरा 
| काम किया हो तो हमें गांव में आग लगाने, 
| विषं देने और ऐसे ही समाजविरोधो कार्य 


` अपनी विवाहित पत्नी के अतिरिक्त और 
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व्यूढ पतिभंवतु योत्र T sqan ; 
(पादताडितकम्‌ 15 

“हुम में से जो कोई भो अपने समा) 

की मर्याताओं के विरुद्ध जबान खोले 3 
कभी भी ज्‌ए में बाजी जीतने का 
मिले, उसे मां को आज्ञा माननी पड़े ओर 
पिता के पांव छ्ने के लिए लाचार होगा 
पड़े. (शराब के बदले) उसे केवल šQ 
वासौ दूध हो पीने को मिले, मोह du 
कर उसे कोरे लड्डू हो खाने को मिले और 


कहों भो उंसे रतिसुख को प्राप्ति न हो” | 

शाप और शपथों कौ. यह | 
श्युंखला अधूरी रह जाएगी यदि इस हे 
बाद का इलोक यहां उद्धत न किया गया. 
इलोक हे .: 


` 
t AA Pa ut, ` 
DAAA TNS ४३७२४ NAN, "v; 












समय qd प्रकट हुए पुच्छत | 
तारे के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए 
गुजरात राज्य के भावनगर जिले के देहाती | 
इलाकों में 'qufsur देव' को. प्रसन्न कल | 
के निमित्त 'मूंछ मूंडने' का अभियान चर 
रहा हैं. इस के अलावा प्रत्यक मद v 
पूंछ वाले कुत्तों को सवा किलो लड्डू UU || 
को देने पड़ते हूं. _ i 
कुत्तों को हर रोज खाने को ल 
मिल रहे हैं. पंडेपुरोहित लोग पुच्छ 


तारे का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए त्य ji 


नि करं ७ - ठीक : : | 
Sl e पाप लग. ठोक इसी भ्रकार स्थान पर जा कर संत्रपाठ कर रहे ह्‌ | i र 

| ` इस के सवथा विपरोत चे उच्छ खल और लड्डओं को इतनी मांग हो d * 

| ES “व्यक्ति नियम तोड़ने वाले. कि देहातों ' में हलवाइयों को उन की | 
साः देते $ ` : [d ; i > ; 
“तेष Um देते ह करते थे:. सप्लाई करनी मदिकल हो रहो है | 

तेष मास्म पणं | ipei मरतात |. 

गत. पितर कदाचित, | pee. 

CR मातु ang पितरं विनयेन यातु. | ७०७७७७७०७५ SI 
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आग š 
यह कांड एक हरिजन < एक सवर्ण 
i के बीच हुई कहासुनी को ले कर हुआ 


हरिजनों ने शिकायत को है कि. 


.. पुलिस सवण लोगों का साथ दे रही है. 

| सात दिन बाद उस ने इस कांड के सिल- 

` सिले में कुछ गिरफ्तारियां की. 

र, २ “-रंमेशचंद अग्रवाल, आगरा 
< ç 

—. __ अञ्नाव जिले के अचलगंज थाने के 

.. ग्राम हड्हा निवासी भगवानदीन तेली ने 


Fa 
UA s 


* 
> > 






चिता पर लिटा दियः 


P 
! J 


अपने ,रोगी r बालक को इस आज्या. 
रोगमुक्त हो जाएगा. अंध- 


>, A sh » ० “केत 
mon v NIV INFN 


"क 2 n ^ / “७ fy, 
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| के दो इलोकों में 
“विचार व्यक्त करते हुए कहा है यही 


#) 6७. 2७ A t domo ot ` E 
7२४ धि PAZ 


` ` 
" 


vow e UNE NISI "ru ur 


विइवासी एिता अपने. बालक. को रोग से 
तो छटकारा नहीं दिला सका लेकिन उस 
ने अपने बच्चे को जिंदगी से छुटकारा 
अवस्य दिला दिया. 

कहा जाता हे कि किसी स्थानीय _ 
व्यक्ति ने सगवानदीम "t feum 
दिलाया था कि उस का रोगी बालक qat. 
की चिता पर लिटाने से स्वस्थ हो कर 
चंग्रा हो जाएगा पर आग पर लिटाते ही 
बच्चे की. तड़पतड़प कर वहाँ पर मृत्यु 


राजेंद्रकुमार दुबे, कानपुर | 





` 








: न्यू गिनो के वाडर कबोले के आदि- 
बासी आज भो खिड़की के कांच के तिकोने 
दाढ़ी बनाते हूं. 


टुकड़े से 
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, कर के प्रियतमा का मुखमंडल 





' वाद = सें भी उन्हें कोई गलत बात नजर |. 


नहीं आतो थी. . 
सन 1886 में. बंबई से प्रकाशित |: 
'सुभाषितावली' की भूमिका में 82 ब | 


'पृष्ठ पर सोम देव के यशस्तिलक से उड़ | 
: महाकाल मास का ऐसा हो एक इता | 


रहना और अपने मन को अच्छा लगते वात | | 
उन देवाधिदेव “पिनाक पाणि, «t$ 0 E 
बहुत लंबी हो, वे चिरंजीवी हॉ. || 





c€- 
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lo ~ "I m 
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रहिम खुश थी लेक्रिन रेखा उदास...उस के मन में 


रदिस की बातों ने तूफान खड़ा कर दिया 
और अ्रनिशचय को स्थिति में वह अपनी 
जिंदगी के बारे A सोचने लगी... 


दिस ने अपनी बहन से पूछा, “विक्रम 


aF = 


7 " 





NOR मेरे विवाह के लिए तुम ने सां > 


को केसे राजी कर ल्या?” 
“बात यह है कि वह तुम्हारा विवाह 


तो करना चाहती ही थीं. . .” 


A 


433 


a 


3 
2] 
a 
49 Sy. 
sy 
“y 
3 
sh 


कहना 
M uta खुशी चाहती < तो 
WE कर SEU RUE तती हो 


"RUD मतलब? ” रेखा ने आइचर्य 
ONERE ! 


तभी उन का भाई रंजीत सीढ़ियों में _ 


चिल्लाया, "चरात अपने घर से चल 
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vit है रिम, तुम अभी तक तंयार नहीं 


^ ` रहिम रंजीत के साथ नोचे चली गई... 
नीचे के खुशी भरे qur पर दृष्टि डाले 
रेखा ऊपर ही खड़ी रही. वह सोचने लगी, | 


“लड़ कर खुदी प्राप्त करने को बात कहना 
रहिम के लिए आसान है. कितु यदि उस 


का विवाह विमल gu पुरुष से gat 
होता तो क्या वह खुशी के! लिए. लड़ | 
, पाती? और अयर में ह पा क्या 

जितनी आज खुश है, हो पाती. अगर . | 
मेँ qt को न मनाती तो वह इस विवाह | 
. के लिए कभी भी राजी न होतीं..पर कृतज्ञ | 

: होने की अपेक्षा वह मेरे सामने अपने को | 
बड़ा जता रही हे और बिना मांगे परा- 


सरां दे 


ओर उस की मां नाइते की मेज पर बठे 


रहिम और. विक्रम के बारे में बाते कर | 


थ्‌, | E Tne 
'है न जोर रहम बनो जानती हो,” 
जानकी ने कंहा, “इस be T aa | : 


बिलकुल राजी 


à दोनों नाइसा खत्म कर चुकी या: 


दल बम में 15 दिन qè को `. 
का खयाल हो आया, जब वह 














. उसने कहा, 


fag रेखा घीरेघीरे खाने को आदी थी. 
दह चाकलेट का टुकड़ा चबा रही dt. 


झुरे यह समझ में नहीँ आ रहा कि तुम्ह 
n क्यों नहीं पसंद है? ना 
“क्यों पसंद नहीं है, जानती हो! . 
"नहीं. पर. वह तो एक अच्छाभला 
लड़का है. सुंदर, पढ़ालिखा है. अच्छा 
कमा रहा है. रश्मि उसे प्यार करती हैं 
और वह भी इसे बेहद प्यार करता है. 
इस से ज्यादा क्या चाहिए तुम्ह ' 
कितु रेखा को पता था कि उस की 
मां क्या चाहती है. वह जानती थी :कि 
जानकी को अपनी छोटी लड़की के लिए 
ऐसे पति की तलाश है जो उन के वर्ग का 
हो, जिस के संपक अच्छे हों और जो 
उच्च सरकारी पद पर हो.या किसी 
महत्त्वपुर्ण व्यापारिक संस्था में ऊंचे ओहदे 
पर हो. संक्षेप में उस का जमाई ऐसा हो 
जिस पर बह गव कर सके. e 
विक्रम एक दुकश्नदार . था. 
होजरी ओर रेडीमेड वस्त्रो का उस का 
अपना स्टोर था. रेखा जानती थी कि 
जानकी के सम्मान के लिए यह बहुत हो 
छोटी बात थी. उस के पिता स्वास्थ्य 


/ सेवाओं के निदेशक थे और उस के 


[ पति सरकार में सचिव के पद पर 
थे. वह एक मामूली दुकानदार को अपना 
जमाई केसे बना ले? 





आता, तुम्हें 
क्या होता जा रहा है. शादी से पहले हम 
अपने शरोर ओर चेहरे का कितना ध्यान 
रखती थी, पर अब 
नहीं m ; 
PAM T- ने कोई उत्तर न दिया i 
जानको.हो फिर कहने enit, m T 


. ही क्या शिकायत है. तुम्हारा पति वि 
i भारतोय पुलिस सेवा मे है. तुम्हारे * 
= MRA हर तरह से खुश हो . 
uc. 28. SACR ; | 





“सें जानती हूं, मां, Wg. 


'तुम्हारा वहं प्यारा जमाई विमल ३ 
: जाता! ' क्ति प्रत्यक्ष में कहा, ओह ; 


. - परेशानी से कहा- ० 


तुम जरा भी परवा ४४ | 


तुम. लेकिन तुम हो कि सूअर को 3] 
बस खाने में ही लूगो रहती तरह 
नहीं करती.” हेतो हो ओर कुछ 
रेखा ने कड़ा उत्तर देना : 
निराश होतीं तो सूअर को तरह खाने 
लगी रहती. यदि तुम्हें पता लग 




















कसा बुरा व्यबहार करता है तो त्‌ 
यह ह्यांत और स्थिर B: MT 


gi." 
“ओह wh, क्या है?” जानको ने | 


“साफ कर दो, सां. क्ति अव vm | 
के विवाह के 15 दिन रह गए हैं. अपने 


रश्मि की दृष्टि रेखा के चेहरे 
पर टिक गई वह बोली, "gr 
-. यदि तुम खुशी चाहती होतो. 
उसे लड कर. प्राप्त" करो.” 


रिवतेदारों को कया हम खबर न भेजें! 
कया हमें अभी से निमंत्रण qa नहीं भेज 
देने चाहिए?” x 
जानकी ने अपनी आंखें मूंद लो. 
जैसे आंखें बंद करने से ही अप्रिय तण 
मन से बाहर हो जाएंगे. “बेचारी . x 
रेखा ने सोचा, 'कितनी विवश है अर |. 
यथार्थ से कितनी दूर! ' ` ` 
जानकी ने कहा, “मैं ने विवाहे |. 
लिए अपनी रजामंदी अभो नहीं दी है: | 
“रहिम अब बच्ची नहीं रह गई (| 
और बह उस से .बेहद प्यार करती है | 
रेखा ने कहा. C M » 
` प्यार! प्यार! नई लहर «st 1 
नया पागलपन! में इसे स्वीकृति |. 


= 
5 


$8 X P * 
PEG 
re PX 
- । | | 

X 


Va *५ 
i í 


Ut; 





तिणंय करने का क्या - अधिकार है? तुम 
| / दोनों मुझ से बहस करती हो, कितु यदि 
x तुम्हारे पिता जीवित होते तो कया इस 
QURE तुम उन की बात काट सकतीं! ” 
E à सामसे बात काटने का 
न था. वह | 
दृढ़ निश्चय और प्रभावशाली dd 
के थे. लेकिन रेखा जानती थो कि वह 
भी रहिम को उस के इस निर्षाय से हटाने 
असफल हो जाते. ः 
LL. (fq उन्हे संब से अधिक प्यार 
पा और दूसरों को अपेक्षा वह रह्मि के 
कभी उतने कठोर नहीं रहे... 
a Sas घटना याद हो आई 
S. पदाधिकारी e जग के मर 
|. आए थे. आने से पहले बहुत तँयारियां 


i ^ रह थक चुकी थो. 
E OM NN à ps T आगमन 
a य्य भागंतुर्क की अल्पव्यस्क बेटियों 
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भो साथ थीं. पिता ने जब रहिम को उन 
से बात करने के लिए कहा तो बह सामोरा 
बेठी रही. “अपनी सहेलियों. से बातें क्यों .. 
नहीं करती?” पिता ने कहा. . . 
` रह्मि ने तपाक से उत्तर दिया, “क्या 
बात करूं? कोई बात ही नहीं है. - 
जानको ने सकपका कर कहा, “क्षमा | 
कीजिए, यह. लड़की ज्यादा मिलनसार . 
नहीं है. छोटोछोटी बाते करने में इसे | 
wig दिलचस्पी नहीं: ` | | 
“अजीब बात है, विशेषकर इस उसर  . 
को लड़की के लिए. ब्रपा तुम्हे . 
बातचीत फरने में कोई दिलचस्पी . 
नहीं?” Wasi ने बडे आदर से रस्मि. ' 


Mr 

. ` “किस भात : «à | ^r 
«fy सेरे पा कु कहने कोहेया | 

- नही, रश्सि ने कहा कर e 
T मेहमान का चेहरा त्रमतसा गया | 
और वह नकली हंसी हसने लगे ` | 
“सतलब ग्रह है कि जब हमारे. पास 
puce UU. 





ताका का ळक 


कहने को कुछ नहीं होता तभो हम बाते 1 


mel idem t T L a. 


Ses cet Os sa imas ta ss ns nta se Ss Da 34 1: 


SO AY Aad 





.करते 8?” उस ने qur. 


इसी तरह की घटनाएं जानकी «के 
मस्तिष्क सें आ रहीं wi. उस न कहा, 
“तुम्हारे पिता ने रोदिमि को बिगाड़ दिया 


अर अब वह बिलकुल. ही हाय से निकल जा l 
रेखा ने बिना किसी भाव के उत्तर | 


दिया, “वह उन की सब से प्यारी बेटी 
थी. अब जो कुछ हो चुका 


और विवाह की तेयारियां करो.” 


जानको ने पुछा, “क्या तुम्हें अपने : : 

विवाह को याद हे? कितनी शान और ; 
घूमघाम से हुआ था. भोज में गवर्नर आए : 

थे. पुलिस 4s बजा था. हमारे बंगले के , 
लानों पर भेजें सजी हुईं थीं और रंग- | 
विरंगे बल्ब पेड़ों पर लगे थे. बिलकुल . ` 
सपनों के से देश का सा दृशय था. qR- | 
धाम और सजावट देख कर सारे रिइते- | 
दार जले जा रहे थे. क्या तुम्हें महंगेमहंगे | 
उपहारो, पानी को तरह बहाए धन और | 


चीजों को याद है?” 
“qg सब क्या # 
रेखा बोलो पर उसने 


सब से 
दुनिया की सब से era स्त्री होतो. 
जानको कहने लगी, “सें रदिम की 


शादी भी उसी धूमधाम से करना चाहती 
थो. तुम्हारे पति को तरह इस के लिए 


जाता था. उसे एक घटना याद 

उस के विवाह को अधिक दिन nis 
य. अपने आने का तार उस ने भेजा था, 
कितु वह विमल को समय पर न. मिल 


गया. काफी रात गए वह रिक्शे से घर 


30 `. 





है, उसे मिटाया |j. 
नहीं जा सकता. अपने मन को संभालो, | 


सकती हूं?” | 
at "atq qA- EO 
धाम वाली शञादीलुशी जुटा सकती तो सें | 

स्त्री की अपेक्षा इस समय | 


rem 
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S तो उस ने देखा fe : x 
नौकरानी के साथ बिस्तर में सोगा [ग | 
है. नौकरानी बहुत ही भही गौर 
q š 


उस घटना की याद आते ही रश 
बेचैन हो उठी. अच्छा परिवार, A| 
संपर्क और सामान व पोजीदान की iy 
उस को मां को क्या पता. यदि बहु विश 
के कारनामे उसे बता.दे तो "v 
सोचेगी! | Es 


è : €l 
तभी रह्मि कमरे में घुसी. M 
चेहरा खिला हुआ था. उस ने प ^ 


` x 
- "J 
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बह है तुम दोनों को? चेहरे से 





| ET हो. 
पावणा 
| 3 तीखे स्वर में कहा. 
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करने जा रही हूं.” 


रह्मि चमक गई पर रेखा ने समझाया, | 


"तुम्हारी शादी की बात है और तुम 

p WWW हो कि मां राजी नहीं हैं.” 
का माथा थोड़ा सा चढ़ा: पर 
' उपने शांत स्वर Š कहा, “मैं विक्रम से 
1 हती b ओर में शादी भी उसी 
_ हना रही हूं. तुम्हारी स्वीकृति के 
GM ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की और 


E id फर उस ने कंधे झटके और खड़ी हो. 





BW. { | ; 
mu दोपहर का खाना खाने नहीं आ 


तरफ. देखा और कहा, पाऊंगी, मां. विक्रम के साथ muss ag 
कि su अभीअभी कोई बुरी , 


द कहंती रहत 
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पाऊंगी, मां. विक्रप्र के र Š 


साथ खान 
जाना हे.” . ANT 


रेखा ने सोचा, "रहिम कितनी अटल : 


है! तभी तो 10 में से नो कामों को 
अपने मन के अनुसार करा लेती है. विक्रम 
के मातापिता भी इस विवाह के विरुद्ध 
थे पर उस ने उन्हें राजी कर लिया. और 
में जानती हूं कि मां के विरोध पर भो 


WE इसी तरह काबू पा लेगी. कितु इस . 


प्रयत्न में समय नष्ट होगा और शक्ति 
बेकार जाएगी. मां को अब अपनी स्वीकृति 
दे देनी चाहिए और रश्मि के विवाह पर 
अधिक से अधिक खुशी होनी .चाहिए.' 
जानकी विवद्यता में रोने लगी, 
“c ta इतनी क्रूर होगो, यह में ने सोचा 
भो न था,” वह सिसकते हुए बोलो, “वह 
सेरी भावनाओं को जरा भी परवा नहीं 
करती. | ` 
रेखा ने gun. “ओह मां! 
निरर्थक बात है यह. Bit ERU 
से प्रतीक्षा कर रही है...” 
“विक्रम के प्रति मेरी भावनाएं एक 
वर्ष में कृतई नहों बदली हे. बदलने का 
खयाल भी कंसे पंदा हो 
पूछा और अपनी मुट्ठियां भोंचने लगी. 
“इतना उत्तेजित मत हो, मां. 
“यदि रश्मि तुम्हारे पति विमल जसा 
पुरुष चुनती तो में कितना प्रसन्न होती. 


लेकिन उसे तो विक्रम को चनना था जो. 


होजरी और. रेडीमेड कपड़ों का स्टोर 


चलाता है! जानको के स्वर में घृणा _ E. 
थी. : 


रेखा ने अचानक निर्णय किया. उस 
ने कहा, “मां, एक बात सुनो... : 
जानकी सिसक रही थी. c 
रेखा ने कहा, “मै तुम्हें व्यर्थ चिता 
में नहीं डालता चाहती थी इसी लिए कुछ 


बाते में तुम से छिपाए रही. अभी तक में ' | | 


ने तुम्हें कुछ बताया. Nr 


विसल जैसे पुरुष से . होता 


रहता. कितु तुम मेरे प्रति के बारे में कुछ 
t x on 


?" जानको ने . 








| 
| 





T^ aem उन्होंने मेरा जोबन कितना यदि नहीं जानतां. उन्होंने मेरा जीवन कितना 
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! हार किया ओर तुम्हारे 


बना दिया, तुम्हें छ पता नहीं. 

20 “दुखी?” 2x ने चितातुर हो 

कर पछा. “तुम क्‍यों दुखी हो? तुम्हारे 

दो संदर बच्चे हैं. पति अच्छे पद पर É. 

“कितु यही पर्याप्त नहीं है, साः 
तुस समझती क्यों नहीं ! १1 


“मेरे पति मेरी, मेरी भावनाओं की _ 


जरा भी परवा नहीं करते. मेरे जसा 
कोई नहीं. जहां भो इन की बदली 
Ta, पूरा शहर उन के कारनामों कौ 
चर्चा करने लगता है. में ने उन्हें समझाने 
की बहुत कोशिश को, बहुत लानतमलामत 
की, कितु उन्होंने हंस कर टाल दिया. 
मां, तुम्हें पता नहीं कि विवाह वाले दिन 
से हो में कितनी दुखी हूं. तुस सोच 
भी नहीं सकतीं कि वह मेरी कितनी 
बेइज्जती करते हूँ! '' 





उसे इन बातों से कितनी पीड़ा होती है, यह . 
भी दुखी स्वर में कहा. 

जानकी आइचर्यचकित थी. उस 
š पूछा, “इस से पहले तुम ने मुझे qui 
नहीं बताया? ” | | 


रेखा ने कहा, “मेरे विवाह के . 
तत्काल बाद पिताजी की मृत्यु हो गई थी . 


ओर में तुम्हारी परेशानियां 
चाहती थी? पां नहीं बढ़ाना 


जानकी को आंखों में eru आ गए. . 
“मुझ पता नहीं था कि तुम इतनी get 
विमल ने तुभ से ऐसा बुरा व्यवहार 
किया.” बह रोने लगी. “में तुम्हारी किस 
तरह त करूं, नहीं जानतो.!? 
“मा, में सब संभाल लूंगी. 
मरे बरे नें चिता मत कते!” ज्र 
जानकी सिसकने लगी. 
अब उस का रोना कभो ल 


, उस ने सिर उठाया और अचानक 


लगी, “विमल ने तुम से इतना बुरा RN 
दुखी होने का 
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यदि रश्मि होती तो. वह यह अद्या 
कभी भी चुपचाप न सहतो. बह इस 
में जरूर कुछ न कुछ करती.” 
मां के शब्दों की याद आते हो iv 
ठी 
















सोचने लगी 'कि दो. छोटेछोटे इच? 
और कहीं सिर छिपाने को जगह न A 
तो ऐसी स्थिति में रश्सि क्या करेगी? 
रेखा को एक बात को wQ 
थी. विसल के कारनामों के 
का जानकी पर बहुत प्रभाव qun wà 
लाख तक देने पर भी वह मान नहीँ 
थी पर अब विक्रम से रश्मि का विवाह 
करने के लिए उस ने सहमति दे दी. | 
संगीत लहरियों ने उच्चतम fum 
को छुआ और बरात दिखाई पड़ी. कार 
में बंठा विक्रम बहुत सुंदर लग रहा था. | 
- रेखा ने रश्सि को जयमाला हाथों मे 
लिए देखा. उस का' चेहरा तमतमाग 
हुआ था पर उस पर उल्लास अंकित पा. 
उस ने रेखा की आंखों में देखा और एर 
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आतिशबाजियां रही थीं और 
रंगबिरंगे बल्बो की रोशनी से रात जग- 
मगा रही थी. सफेद बादलों की झीनी 
परत से चांद बाहर निकल आया. 
अचानक रेखा के मन से निराशा की 
dw छंट गई. विवाह के अवसर पर 
संगीत, आतिशबाजी और खुशी तथा 
उत्तेजना के बातावरण ने उस के मन में 
.' आज्ञा जगा दी. काफी समय से निराशा 
ने उसे बुरी तरह दबा रखा था. वह सोचने 
' हगी, 'मां का कहना ठोक है. में ने आसानी 
ते पराजय स्वीकार कर ली. अब में 
अपनेआप को संभालंगी, मन पक्का करूंगो 
और पति का प्यार जीतने के लिए हर 
संभव प्रयत्न Deets T: T 
नहीं हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता 
a बच्चों से कितना प्यार करते 
हैं. अपनी समस्या छिपाए रखना मेरी 
गलती थी. समस्या सामने ले आनी 
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vt चाहिए. मां को सब डुलत देने से मे मां को सब कुछ बता देने र 


` वह यह सब करेगी. किंतु उसे लगा कि 


| ` ` ` जवान ओर होम इंस्पेक्टर भी थे. 
कण "^ | ae | : 
| 9 ` प्रेषकः दुर्गशप्रकाश साथुर, जयपुर . 
उच्च शिक्षाप्राप्त, ` 


` योग्य तथा अनुभवी डाक्टर को. 
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देने से मुझे |: 
राहत मिली हे. d 
de होन US Š M था, 'यदि 
पच हें अपनी . 
खुशी के लिए लड़ना 'पडेगा.! p को 
क्या उस को समस्या के बारे में कुछ ds - 
मानथा, या रेखा को समस्या स्‌ 
का तरीका बताने का. यह ढंग उस ने 
अपनाया था! ' 
रेखा ने भन ही मन तय कर डाला, 
'रङ्मि.ने जो परामर्श दिया है वह बिल- 
कुल उचित है में अपनो खुशी के लिए 
erdt, या तो में विमल का प्यार NR 
अन्यथा पति से अलग हो जाऊंगी d 
फिर नया जीवन शुरू करूंगी. 
रेखा को अभी पता नहीं था कि 


वह कोई न कोई रास्ता जरूर . निकाल 
लेगी. उस का मन हलका हो गया और 
वह नीचे उतर कर अपनी मां के साथ 
' वर ओर बराते के स्वागत के लिए मा 
खड़ी हुई ७ 
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किस ने अलगोजा बजा दिया! | 
मेरी सांसों के तार SS | 

T faa ने पुतली के आंगन में ज्योतिमंय रूपक सजा दिया! [a 
E किस ने अलगोजा बजा दिया! | 
š यह कौन आज फिर चपके से | 
P. मेरे sw में उतर चली | 
| e t 


| यादो का रूप धरे सहसा | 
Š किस की यह झिलमिल ज्योति जली! | 


पलपल होती जा रही देर | 


2 अस्ताचल में WS क्षण में किस ने अलगोजा बजा दिया! | 
Lo किसने पुतली के आंगन में उयोतिरमय रूपक सजा दिया! | 
t. ; " 
E अभिलाषाओं के उपवन में पर 
F सुरझाए सपने महक उठे 
Gi जो भाव शाब्द में गुंथे थे | 
l अवसर पा कर चे वहक उठे. | 


सशरीर आज संगीत टेर | 
किस ने प्राणों की धडकन में ज्योतिर्मय रूपक सजा दिया! 
मेरी सांसों के तार छेड, किसने अलगोजा बजा दिया! 


i किस ने सरगम के पहरे में 
r मेरी आशा को कंद किया, 


wsie a K. 


. किस ने मतवाले फूलों से 

भेरे शरोर को Sq दिया! 

| इस उलझन में ही मझे घेर 

| क्स छंघुंभारे उपवन में किस ने अलगोजा बजा दिया! 
पुतली के आंगन में ज्योतिमंय रूपक सजा दिया! 
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: E कैसर समिया विधवा हो गई. 

4 | afin का पति गिरधारी पिछले 
05 कई सालों से राजयक्ष्मा का म रीज 
चल रहा था. सरकारी रेलवे विभाग का 
नौकर होने की वजह से इलाज की व्यवस्था 
थो, मगर एक दिन यह भी निष्फल हो 
गया और उस ने दुनिया से आंख सूद 


मानिक. उस को अपनी एक लड़की थी 
कांता. | 

समिया जब ब्याह कर गिरधारी के 

घर आई उस समय मानिक को उमर 11 

. वर्ष थी. गिरधारी की उमर उस कौ 

उमर के लगभग दोगुनी थी. मगर समिया 

- अधिक कुछ नहीं जानती थी, उसे पति में 

ही अपना संसार देखने कौ सीख मिली 

थी, उस परिवार में उन्हें छोड़ गिरघारी 


कर. 8,53 e= OR os m^ 
— a O “0 


और गिरधारी के मातापिता थे. 
विवाह के कुछ 
अधिक उमर वाला गिरधारी उस के रूप- 
रस में शहद में गिरे qaq की तरह इब 

| . गया. बाहर में इतो p खबर ओर 
फुसफुसाहटे उस के कानों तक भी पहुंचतों . 

घर वाले बहुत अधिक चितित थे. 
संत्‌ सब से अधिक चितित रहता, 
कहता, “भैया, अपनी जिम्मेदारी बिलकुल 







717 
. गिरधारी के पिता दरसन जरूर 
p: & कछ 
| नहों कहते. लेकिन “उन कें चेहरे और 
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| गई है. ऐसा. नहीं था 


समिया गिरधारी की दूसरी पत्नी ` (6 
थी. उस की स्वर्गोया सोत से एक पुत्रया ` 


का छोटा भाई संतु, उस की पत्नी झुनिया | 
दिनों के भीतर ही 


भूल गए हैं. उस औरत की खातिर मानिक : 


कहानी "Wu सगघ 
















जब पति को सत्यु के बाद 
समिया ने सहारे की भील 
` मांगी तो अपनों ने उसे 
ठुकरा दिया ओर एक दिन 
उस ने खुद फसला किया 
तो घर वाले हैरान हो गए. 


आचरण से ma कि wg भी बेटे के 
करतबों से न š 

आखिर LE दिन ऐसा आया फि | 
संतु और उस को पत्नी भुनिया ने मित 
कर घर में फसाद खड़ा कर दिया: sq. 
तन गया, “गिरधारी जितना में भी 
कमाता हूं. मेरी औरत भी जवान है | 
फिर वही क्यों मौजमजा लूटेग़ा! ओर मे 
: ही क्यों घरगिऱस्ती को चिता में | 
mem?" 


^ 


`: भुनिया ने हाथ नचानचा कर m Í 
तोड़ा, “मै किसी की दाईलोंडी नहीं। al 
बाप ने भो दहेज दिया है. में ही 
खटंगो?'' 


' और झगड़ा मिटाने तथा m : 
'कराने आए dui ने . फसला es 
ipid अपनी बीवी को ले फ . | 

` हो जाए. जब वे अलग हुए, Ws 
चाहा कि. मानिक भी उन के WU " i 
आखिर वह उस के ही पति का बेटा |. 
पर संतु ने, झुनिया ने और साति || 
द्रादादादी ने उसे उन के साथ तही 
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“मानिक ने भो उन के साथ आने और 


रहने से इनकार कर दिया. 
,फिर एक लंबा समय समिया और 
गिरधारी ने अकेले गुजारा. उन की जिंदगी 
में दूसरे लोग थे, लेकिन अपना कहा जाने 
वाला कोई न था. गिरधारी: को मानिक 
की चाहत होतो, पर अपने और afaa 
प्रति हुए अन्याय का खयाल कर वह 
इच्छा को रास खींच लेता. समिया को 
: से भी तक याद आतो मानिक को. 
क तरह अपनी इच्छा को 

TUR नहीं खींच पाती. सिर्फ मानिक 


न उसे अपराधी ; 
समप को दौर में राधी की पीड़ा देती. . 


मालूम 

मस्तिष्क में 
तरफ सें- संत 
तरफ से--तथा पड़ोसियों की 
नफरत es भ बाप से भी 
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भुनिया ने हाथ नचानचा कर कहा, 
“में किसी ' की, दाईलौंडी, नहीं, मेरे 
बाप ने भी “दहेज दिया है. फिर 


` में ही क्‍यों! सारा काम कहूँ ' 


समिया को जब कांता पदा हुई तो 
उस के बहुत अनुरोध करने पर गिरधारी ने 
फिर अपने घर से रिश्ता जोड़ा. उन का 
आनाजाना, बातचीत शरू हो गई. मगर 
इस बीच उन के बीच जो कटाव आ गया 


था वह बना रहा. मानिक पर संतू और « 


झुनिया ने अधिकार कर लिया था. fire- 
घारी के मातापिता भी ऐसा ही चाह रहे 
थे. गिरघारी नेतो एक ठंडी सांत लॉच 
कर संतोष कर लिया. लेकिन समिया को 


लगा कि उसे न सिर्फ अपराधी 'के कठ- . 


घरे में खडा किया गया है, बल्कि वहां 
उसे निर्वस्त्र भी कर दिया गया है. उसे 
मानिक के सामने आने में, संतू ओर 

भुनिया के सामने, आने में, सासससुर के 
सामने आने में बड़ी लज्जा महसूस होती 


: चह हष्टि उठा क्र उन की तरफ देख भो 


T का अपना यशोगान गाते 
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थो, अब तो एकांत भला लगने लगा था. 
फिर गिरधारी बीमार = उसने 
अकेले हो भी झेल लेना चाहा. 
बहुत दिलो तक झेला भी. कितु जब 
नहीं, .और वह विचलित 
होने लगी, उस ने घर वालों को भी खबर 


चला गया. उस फे सांसससुर आए. सास 
बहुत अघोर हुई. और उन्होंने बारबार 
उसे कोसा, “पहले ही उस की मति मार 
सब से अलग कर दिया, अब उस की जान 
ले कर ही छोड़ेगी यह डायन! ` 
ओः Y 


SXTE उस फी सास की बात ही सच हुई. 
P iga M. में उसे अकेले ही मरने 
ब मिटने के लिए छोड़ कर गिरधारो बड़ी 
खामोशी से उस का साथ छोड़ गया. सिर्फ 
दे गया अपनी एक निशानी--कांता. 
गिरधारी को मृत्यु को खबर पा कर 
दोबारा सभी लोग आए. सास ने रोरो कर 
बुरा हाल कर लिया. समिया के लिए 
वातावरण अजूबा हो गया. दर्द उस के दिल 
|, में था, दुनिया उस की उजाड हुई थी. 
E Tra सिदुर उस के पुंछा था. हाथों को 
| जड्यांउस को तोड़ो गई थो. सुहागिन 
iE से विधवा उसे बना दिया गया था. जीने 
॥, . को समस्या उस के सामने थो. मगर आंसू 
|| उस को आंखों में नही थे. उस की आंखों 
में फलाफेला सवाल था, Sg क्या हो 
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au ल. उसे घर के x का दर्जा 
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नहीं था. और यदि ये उसे अपना नहीँ 


_ समिया का दिल कांप रहा 


~ “क्या. तुम लोग चले जार uS | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri 























उस से अनिच्छित भार को तरह, 
को तरह व्यवहार किया जाने लगा षत 
समिया के दिल में भो 
कि ये सब क्यों नफरत करते ds s 
आखिर उस का अपराध क्या है! Í 
गिरधारी की पत्नी थो. विवाह S 
तो हर लड़की का होता है, उस का विवाह 
गिरधारी से ga. उसे इज्जत fi 
चाहिए थी कि उस ने दोगुने उमर m 
और विधुर गिरधारी को अपना हिया 
गिरघारी उस के रूपरस में डूब गया, रहे 
बहुत चाहने STT, तो इस में उस का क्या 
दोष? कौन लड़की. नहीं चाहती कि q 
EN हो, और उस का पति fei शे 
हौ चाहे. विवाह के पहले .ये सभी अत. 
जाने थे--अपरिचित. विवाह के बाद उ 
ने सभी को अपना बना लिया. कित à 
उसी की भांति उसे अपना dm 
बल्कि विरोधी बनते गए--दुश्मन. 


०१० ४३३७ १ ०९०, 


: fta या की इच्छा थी कि ये लोगओे 
दे. अब, जब कि गिरधारी नहीं रहा पा. 
सारा संसार उस के लिए अजनबी ओर 
अंधकारमय था. उसे कहां जाना था, किधर 
बढ़ना था, कसे बढ़ना था--कुछ भी पता 


लेते तो जिंदगी एक समस्या थी. वह W 
जीती? किस तरह जीती? न उसे जर 
का तरीका मालूम' था, व feed स 
AAA पगडंडियो का पत्ता, जित पे हे 
कर आदमी जिंदगी का सफर तय कता 
हैः सांच में उस की बेटी कांता भी Š, 

बंधन हो थी, बोझ ही थो, बह गही 
होतो तो $ वह कोई न कोई WU 


समिया को पूरी उम्मीद थी fe C 


वाले इस मौके पर कठोर न है: 
जरूर अपने साथ ले जाएंगे, उस ded 


था. 8 || 


कठिनता से वह अपने मत की pe 
कर मानिक के. पास आ कर un 


= 





| का सहारा बनेंगे. 























संतु ने उत्साह के साथ अपने भाई का 
i किया. गिरधारी के प्राविडंट 
फंड और सर्विस का रुपया उठा के लिए 
बह और कई दिनों तक ठहरा. TG मिल 
जाने पर पहले उस ने अपना रुपया जो 
खर्च हुआ था वह ले लिया, शेष को दो 
हिस्सों में बांट कर afam और मानिक 
को दे दिया, समिया को आस का एक 
थंभ उसी दिन ge गया. बहुत साहस कर 
उस ने कातर स्वर में कहा, “यह WT, 
संतूजी? रुपया अपने ही पास रखो.” 
“नहीं, यह तुम्हारे हिस्से का है, रख 


लो,” संतू ने कहा, “Q कोई बेईमान ' 


नहीं. बराबर का हिस्सा बांट दिया है 
तुम्हारा और मानिक का. 
मानिक--उस की सोत का लड़का. 
समिया ने कभी नहीं चाहा था कि मानिक 
उस की सोत के लड़के की तरह समझ्षा 
जाएं. मगर ऐसा नहीं हुआ. सानिक अब 
जवान हो चुका था, कुछ दिनों में उस को 
बहू आएगी. लेकिन वह उसे अपने आंचल 
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सें नहीं ले सकेगी. साथ रहने के ये दिन. . 


शायद अंतिम दिन हैं. उन के बीच जो 
संबंध सेतु था, माध्यम था यह ge गया 
३ सेतु बनाना नहीं चाहेंगे, 
द साथ रखना पसंद नहीं 
fiat का दिल कांप 

आने वाले दिनों के aau 
हो रहा या. सभी जानेजाने को थे, और 
e के जाते ही ^ को जिंदगी में एक 

र बेधव्य शुरू हो जाने वाला या. बढ़ी 
कोशिश के बाद अपने भीतर के तुफान 


`से जूझते हुए मानिक के सामने आई, 


“सानिक बेटा! ” 
“क्‍या है?” . 
“तुम लोग चले जाओगे?'' 
16 UM? 
"HH छोड़ कर?” : 
“में नहीं जानता,” यह हंट जाना 
चाहता था. , 


- “मुझे भी अपने साथ ले चलो, 
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“मे नहीं जानता. चाचाजी से पूछो, 


' वह जानते हैं,” वह सचमुच हट गया. 


` समिया dq के सामने भो आई-- 
nagih, आप लोग मुझे छोड़ कर चल 


Y जाओगे? 11 


मैं नहीं जानता, बाबुजी से पूछो, ' 
आवाज आई. कक 

और समिया पहली बार अपने ससुर 

के सामने हुई. बोली, “बाबूजी, आप लोग 

बया सचमुच मुझे छोड़ कर चले जाएंगे? _ 

वृद्ध दरसन कुछ देर गुमसुम पड़ उसे 


देखते रहे, फिर निरीह वाणी में बोल, 


“मुझे कुछ नहीं मालम. 

यती ते छिलके पास जाऊ?” 
समिया रोने लगी, मानिक ने कहा, 
':चाचाजी जानते हैं, संतूजी ने कहा आप 
जानते हैं, आप कहते Š मुझे कुछ "gl 
मालूम. फिर में कहां जाऊ? किस के पास 
जाऊ? = 


e sm उस का रोना सहन नहीं कर सके 
"तो उठ कर बाहर चले गए. समिया 
के पास कोई नहीं आया--न झुनिया, न 
उस को सास. मां का रोना सुन कर कांता 
उस के गले से आ लगी और मां के साथ 
स्वर मिला कर रोने लगी. . . 
समिया पुनः आई मानिक के पास, 
और उस से re कर बिलख पड़ी 
“बटा, तुम हमें छोड़ कर मत जाना. में 
तुम्हारे पांव पड़ती हूं. कभी मत छोड़ कर 
जाना हमें. . .नहीं तो मेरा और तुम्हारी 
इस छोटी बहन का न जाने क्या होगा? 
तुम्हे मेरी कसम, बेटा, तुम्हें इस छोटी 
बहन की कसम. - .तुम मत जाना. कभी 
मत जाना.” 


पर सानिक तुरत ही अपने a ge 2:2५ E 


कर चला गया. कुछ क्षण में लोट 
आया तो उस के हाथों š š; d 


40 


. दिन जं सा होगा, 





था, d ही मुड़ कर चला गवा. _ 
सांमया एक नजर आंचल ७. भे 
नोटों को, और मानिक के सार 1 
कदमों को अवाक दृष्टि से देखती > 
सभो ने जाने को तैयारी कर हे 
किसी ने उसे साथ चलने की आज्ञा छो. 
दी. समिया ने भी अपनी Ti 
कर लिया, यह सोच लिया कि आने 
देखा जाएगा. उत 
सास ने कांता को ले जाना vic 
अपने जीवन को ज्योति और गिरषारो 
को निशानी को उस ने देने से इनका 
कर दिया. वे चले गए, उस ने उफ भी 
नहीं किया. , 
उन के जाते हो समिया के ia 
में अकेलेपन का निविड़ अंधकार एत 
गया. उस ने इसे तो स्वीकार कर लिया, 
लेकिन हर कदम पर उसे सहारे की जह | 
रत महसूस होने लगी. वह अपढ बी, 
नादान थी, गिरधारी ने भी स्वच्छता 
नहीं दी थी. अपनो जिंदगी भर दडबे की 
कबूतरी बना कर रखा था उसे. अतः 
रोशनी से एकाएक अंधकार में आते को 
तरह अपने चारों ओर फले अनजातों के 
अंधकार में उसे भयंकर डर लगने ला. 
वहां उस के लिए अकेले चल सकता, अपी 
राह बना पाना कठिन हो गया... 
MA उस के सामने दुनिया के अनेर 
राज जाहिर होने लगे. बे चेहरे WE 
होने लगे जिन के बारे में उस ने पह 
कभी खयाल तक न किया था. | 
, - और एक दिन एसा भी आग 
कि परिस्थितियों के सम्मुख ममिया १ 





.CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | | E 











Mo? ° odds 


P = 


॥ 





E अपन 





लिए, कांता को जिला सकने के लिए 
उस ने एक और पुरुष को वरण कर 


ल्या. 
m यह खबर सतू और भुनिया तक भी 
पहुंची, और मानिक तक भो पहुंची. इस 
ब्रीच काफी लंबा ससय गुजर. चुका था. 


"त और भुनिया का अपना एक बच्चा 
रो का था. मानिक का विवाह हो चुका 
था. वह 
में मस्त रहने लगा था. वह यह भी भूल 
गया था कि उस का पिता गिरधारी था 
और समिया नाम को उस को सोतेली मां 


और कांता नाम को छोटी बहन थी. कंभी. 


भलेभटके उन की याद आ भो जातो तो 
स्प्रट के गंध को तरह उन को स्मृति को 


मस्तिष्क से उड़ा देता. संतु और वह एक . 


साथ रहते थे. उन का जीवन सुखो और 
शांत था. लेकिन इस खबर ने उन को 
शांति में एक तूफान ला दिया. संतू चिल्ला 


उठा, “मैं जानता था, वह कुलटा यही : 


करेगी! आखिर सारे खानदान की इज्जत 

झुनिया बोली, “जेठजी की आत्मा 
को भी नहीं सोचा पापिन ने! कितना 
तड़प गए होंगे? कितना चाहते थे इस 
चुड़ेल को हाय! ” 

मानिक ने arag: कभी उसे मां नहीं 
समझा था. उस के हृदय में उस के प्रति 
कोई अद्धा नहीं थी बल्कि घुणा ही थी. 
लेकिन यह सूचना उस के हृदय को छरे 
की तरंह छेद गई, wem की नांव में भो 


= र्य कर दिया. जिदगो जी सकने 


अपनी सुंदर पत्नी को प्रेसक्रोड़ा . 


अपनो पत्नी से आंखें मिलाते भो 
लज्जा लगी. सारी दुनिया उसे अपने पर 
थूकती महसूस हुई. बोखला कर वह चीख 
पड़ा, “में. , .मैं. . उस. का खुन कर 
डालूंगा. मेरे बाप और खानदान को इज्जत 
को सरे बाजार लुराने वाली को जीने का 
कोई हक नही हे.” 

पत्नी ने रोका भी, भुनिया ने सम- 
झाने को कोशिश को लेकिन मानिक नहीं 
रुका, यहां तक कि उस ने संतू को बात 
भी नहीं रखी. 


LEAR Ne | 
. उसे तिलमिला दिया. वह तड़प उठा. | 





"m या के मए घर तक आतेआते उस 


(| के जोश में बहुत बार उतारचढ़ाव 


आया. हर बार उस ने अपने को समिया 
के सामने खड़ा कर सकने और उस की 


हत्या कर सकने के योग्य तेयार करने का 


प्रयत्न किया. . और फिर वह समिया के 
सामने था! 

“हु. , हभ... .हम ने सुना हे... 
वह क्रोध में कांप ओर हुकला रहा था. 

“तुम ने ठीक सुना है,” समिया ने 
कहा, “में ने दुसरी शादी कर लो है. 

“क्यों? '' र d 

समिया संयत स्वर में बोलो, 
“क्योंकि बिना सहारे के मेरे लिए जीना 
मुश्किल हो गया था. x 

“तो तुम मर क्यों नहीं गई? ' 
मानिक हांफने लगा था. “तुम्हारी जैसी 
कुलटा औरत को बहुत पहले मर जाना 






होता है. उस पर पड़ी चोट ने EE पड़ी चोट ने 1357 
2080000907 आंखों में आ के कौन इलाही 
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कै... मत लो मेरा नाम! मेरा न “aga लो मेरा नाम! मेरा नाम 





तुम्हारे मुख पर अच्छा नहीं लगता. ' 

“तो फिर तुम बयो आए हो यहां? 
समिया उत्तेजित होने लगी. c d 

“तुम्हारा गला घोंटने के लिए! 

“पाला घोंटने के लिए? लेकिन में ने 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है! ' 

“अब भी quet हो, क्‍या बिगाड़ा 
है! सारे खानदान की इज्जत घूल में 


मिला दी तुम ने. ...मेरे पिता के नाम 


पर कालिख पोत दी.” 

“चुप wu" चोखे उठी समिया, 
“उस दिन कहां थे तुम, जब में ने आंचल 
फला कर तुम से सहारे को भीख मांगी 
थी. तुम्हारे पांव पकड़ कर में गिड़गिड़ाई 
थी कि “मानिक बेटा, हमें छोड़ कर मत 
जाओ, अपनी छोटी बहन को छोड़ कर 
मत जाओ, नहीं तो न जाने हमारा 
क्या होगा? ” उस दिन तुम सहारा देने को 
जगह इस आंचल में पए डाल गए थे.” 
वह बिलखने लगी. “लेकिन में उन रुपयों 
का क्‍या करती? मुझे कागज के नोट नहीं, 
सहारा चाहिए था. मेरा पति गया था, 


E ——— — 
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मुझे पुत्र चाहिए था. लेकिन दद + 7 
नहीं दिया, नहीं दिया सानिक 3 R] 
की मुद्रा कठोर होने लगी, “फर ३ | 
qui आए हो! आज में ने SR 
ही है. संसार के अंचेरे में में अती 
1 थी, सो में ने साथी सो 
1 है, वह तुम नहीं हो, 
re A x घरी र. 
ए अपना हो हे. अब अगर: 
इस का दोषी कौन है? तुम या E: bu] 
masr से जवाब देते नहीं बना 
.. समिया आगे बोली, “wÑ भत्ते 
हो! धूप और वर्षा मिही को भी 
बना देती है. में वही चट्टान बन गई हू 
तुम नहीं समझ सकते, में किन 
तियों से गुजरी हू E अच्छा होगा तुम 
चले जाओ! में जो छुछ ह, ठोक हृ. मुझ 
मेरी दशा पर छोड़ दो”. o 
मानिक ने आखिरी बार समियाहे 
चेहरे को ओर देखा, फिर उस के कदम 
- बाहर की तरफ उठ पडे. वह चला गया, 
उस के जाने के बाद समिया quee 
फफक कर रो पड़ी. 0 


+ T Y . 
[ene Qe TING wazi > C&-t comu ५ 
ere 















g 
| | nl 
UN 
i h ET 
] : P 
! - 
r » 
AU 
EA 





(साधारण मध्यमवर्गीय परिवार का 
कमरा. कमरे के बीच:बीच एक तख्त 


. बिछा है..दाई ओर खिड़की है. एक ओर 


दो ट्टीफूटी कुरसियां पड़ी हैं. दीवारों पर 


. घुंघलाए हुए इसलामी फोटो टंगे हैं. एक 
अरगनी पर गंदे कपड़े लदे B. सुबह के . 


आठ बजे का समय. निक्की हांफती हुई 
प्रवेश करती है.) 

निक्की (चिल्लाते हुए) : अम्मा, हाय 
अम्मा, गजब हो गया! तुम ने आज तक 


न ऐसी बात सुनी होगी, न देखी होगी. 


अरे, बड़ी भाभी जल्दी आओ! ऐसी बेशर्मो 
और बदमिजाजी की मिसाल नहो मिलेगी. 


कि gf जल्दी ३ 
रही है है कि दुनिया कितनी जल्दी बदल 


(अम्मा, बड़ी भाभी और छोटी 
भाभी का प्रवेश.) E. 
अम्मा : क्यों चिल्ला रही है, री 


AAN ऐसी क्या कयामत आ गई जो 


भासमान सिर पर उठाए जा रही है! 
निबको (रहस्य भरे अंदाज में) : पहले 
कलेजा मजबूत कर लो, अम्मा. नईम भैया 


दत st ही आंखें खुली की खुली 
बड़ी भाभी : जल्दो कहो न, निक्की, . 


t क्यों बुझा रही हो! नईम ने ऐसा 


s क्या गजब ढा दिया 


: भाभी, मुझे तो कहते ue 


| TY नईम भेया ने शादी कर ली है, 


छोकरी (हरत से) : mur बकतो है, 


भला ऐसा भी हो सकता है कि | 2: 











नईम ने अपने aa की शाद- 
क्या कर ली घर में तुफान 


झा गया लेकिन निक्की को _ 


बाते सुनसुन कर सभी का 
रंग बदलता चला गया... 


^n 


वह हमें बताए बिना शादो कर ले! क्या 
वह शंहर से आ गया? 
निक्की : हां, अम्मा, वह शहर से 


अपनी बीवी को ले कर आ गया है. उस. 


का नाम दबाला है. 
अम्मा (चोखते gu): शबाला! ... 
हाय, "ur गेरजात को लड़की ब्याह 
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लाया है नईम? ए अल्लाह, में क्या सुन 
रही हूं! i 
निक्की : अम्मा, शबाला है तो गर 
जात.की मगर बड़ी तंदुरुस्त और खुबसूरत 
है. और उस की बादामी आंखं. ...सुबहान 
अल्लाह! : 

बड़ी भाभी : भाड़ में जाए खुबसूरती. 
लड़की हो तो अपनी बिरादरी की, भले 
हो कालोकलूटी और बदसूरत क्‍यों न 


हो! 

छोटी भाभी (निइवास ले कर) वाह, 
नईम, कुलू का नाम रोशन कर दिया तुम 
ने तो! 


निक्की : हां, भाभी, जब वह खूब- 
स्रत मॅना बच्चे जनेगी तो हमारे बाप- 
दादाओं का नाम ६० वाट के बलव की 
तरह रोशन हो जाएगा. 
बड़ी भाभी (फुसफुसा कर) : सच 
बता, निक्की, क्या वह बदजात बहुत ही 
संदर है, क्या मुझ से भी ज्यादा qu 
सूरत! ' 
निक्की (नाक सिकोड़. कर) : अरे, 
भाभी, तुम तो शबाला भाभी के सामने 
ऐसी हो जसे टेरिलीन के आगे टाट, 
| पलंग के सामने खाट. अरे निगोड़ी की 
बांहें इतनी गोलगोल और नाजुक हे कि 
छूते हुए डर लगता है कि कहीं मुरझा न 
जाएं. औरं उस के चेहरे के लिए उपमा 
“खोजने के वास्ते तो कालिज से महीने भर 
को छुट्टी लेनी पड़ेगी 
l: अम्मा (डपट कर) :-WUT बकवास 
x हे, इस है तुम ने! खुदा गारत करे 
| सा ` इतना बड़ा Sm हो गया और तुम 
ठा कर रही हा S 
बड़ी भाभी (सचेत हो कर) : तो 
अब क्या कर, अम्माजी! देवरजौ ने तो 
नाकाबिलेबरदाइत गुनाह .कर डाला है 





अम्मा (नर्थुने फुला कर) : मझे 
यह सोच कर दुख ओर eh A m 
š E इस बदकार संतान को मां हू d 
7 में अब गुनाहगार नहीं बनंगी. अब 
s बेअकल छोकरे को सूरत भी नही गो. 
' अब उस के लिए इस घर के दरवाजे बंद 





A शा 


' है, छोकरी! भला ऐसा भो हो सकता 


- अब तो जरूर हम पर खुदाई गाज गिरेम.” 
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gl चुके š निक्की, जा, उन À 
आ कि अब यहांआने को a तेक 
निक्की (आंखें भटका करो t 
सेरी भोली STEHT, तुम सोच हो 
अब नईम भेया उस नाजुक परी ON 
कर यहाँ मुरगीखाने में आएंगे. : 
करो, उन्होने तो अपना 
लिया है. यह घर क्या रहने Sma e 
अम्मा : अच्छा! तब तो लड़को द! 
चालाक लगती है. मेरे बच्चे को दत! 
कर रखा है चुड़ेल ने. । 
निक्की : हां, अम्मा, W ने सुना | 
कि भेया शबाला के पड़ोस में owed 
शहुर में. वहाँ उन दोनरें में मोहब्बत 
गई और भेया उस के साथ अदालत 
ब्याह रचा dà. 
बड़ी भाभी (मुंह बना कर): अग 
ऐसी लगे मुहब्बत और अदालत को, गे 


D 


> ap AL 


A 





अम्मा ने (हैरत से कहा) : क्‍्याबकती | 


ë कि हमें बताए बिना शादी करले! | 
क्या. वह शहर: से आ. गया है!_ 
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EE मजहब बिगाड़े वह अदालत 
ana का घर हैः ` 
c छोटी भाभी: आजकल कसा जमाना 
आ गया है! दीनधर्म तो समझते ही नहीं 
लोग. हर जगह गुनाह और कुफ्र. गए थे 
शहर में नौकरी करने ओर शादी कर के 
आ गए. हाथ, में सोचती थी कि मेरी 
छोटी बहन शमीम का ब्याह नईम से हो 
जाएगा पर वह तो पूरा 420 निकला. 
निक्की : नईम भैया ने तो पहले ही 
कह दिया था कि छोटी भाभी को अनपढ़ 
और जाहिल बहन से शादी नहीं करूंगा; 
किसी पढ़ीलिखो, नए जमाने के विचारों 
वाली लड़की से" शादी करूंगा. 
छोटी भाभी (गुस्से से) : देखो, 
निक्की बीबी, अपनी चांद सी बहन के 
बारे में ऐसो बातें नहीं सुनना चाहती में. 
खबरदार जो आगे से उसे अनपढ़ और 
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गंवार कहा तो अच्छा नहों होगा. 
: अरे, वाह री तुम्हारी चांद 
सी बहत! जानतो हो चांद तो बड़ा भहा 
IN बदसूरत है. अमरीका के वैज्ञानिकों 


o बड़ो भाभी : भाड़ में झोंको बिग्या- 
निकों को! हमें तो इस मुसोबत का 
सामना करना है. अब हमें बिरादरी से 
बाहर कर दिया जाएगा. हाय अल्लाह 
ag क्या हो गया! 
`: अम्मा (माथा ठोकते हुए) : मेरी तो 
किस्मत ही qr है. लोंडे के लिए क्या- 
क्या रूवाब सजाए थे में ने. सोचती थी 
कि हाजी अब्दुल शक्र की लड़कों को 
ब बना कर लाऊगी. अहा, हाजी साहब 
की बीच बाजार में बनी कोठी कितनी 
खूबसूरत और आलीशान है! 
छोटी भाभी : और नईम से शादी. 
, होने पर छोपी बाखल वालो वह कोठी 
| और बाग तो अपने हो हो जाते. 
' निक्की (ठंडी आह भर कर): हां, 
| भाभी, उस बाग के कलमी आम कितने 
मजेदार होते हैं. एक बार तुम्हारे अब्बा 
! हुज्र ने चख लिए थे तो अपने बेटे को 
1 बात ले कर हाजी साहब फे यहां पहुंच 
| गए थे. पर उन्होंने साफ इनकार कर 
दिया. 
| | छोटी भाभी : क्यों कलेजा जलातो 
हो, निक्की बीबी! मेरे भाई ने ही लड़की ` 
देख कर शादी से इनकार कर दिया. उस 
| W बला से कौन शादी करता भला! 
| अम्मा (चीख कर) : अरे p बेबात 
gem रही हो! अपने खानदान के माथ 
| खक र E लगा है, उस के बारे में 
| MESS 
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' हमारे घर आने की तकलीफ न क्रे 
` . (निक्की उठ कर'दाहूर जाती है और . 


बड़ी भाभी : अम्मा, क्यों इतना 
मातभ करती हो! नईम.ने शादी तो बड़े 
ठस्से से कोरट में कर ली, लेकिन तब 
भाव याद आ जाएंगे बच्चू को जब वह 
खूबसूरत परी नित नए सिगार की फर- 
साइशें करेगी. और कया पता, किसी 
दिन छोड़ कर भाग ही जाए. जो लड़की 
अपने मांबाप को छोड़ कर चली आई, 
उस का क्या भरोसा! 

निक्को (Wig चढ़ा कर) : यह क्या. 
अंटझंट बक रही हो, भाभी! दाबाला 
भाभी ने अपने मांबाप की इजाजत से ही 
नईम से शादी की है. में अभी उन से मिल 
कर आ रही हूं. तुम दोनों भाभियों से 
तो वह कहीं ज्यादा अच्छी है. अहा, उस 
ने मुझ से बड़ी मुहब्बत से बातें कों और 
E इतती खातिर की कि में निहाल हो 


बड़ी भाभी : हाय अल्ला! इस 
छोकरी पर भी जादू कर दियां उस 
नासपीटी ने... (frat की ओर देख कर) 
अब हम दोनों तुम्हें बुरी लगने लग गई. 
ठीक है, में भी देखती हूं कि अब कौन 


| तुम्हारे इतने नखुरे बरदाइत कर के तुम्हें 
कालिज भेजता है... 
. निक्की : नाराज क्यों होती हो, | 


भाभी! जबाला भाभो तो सचमुच इतनी 
अच्छी हैं कि qw भी उन को तारोफ 
करने लग 'जाओगी. में अभी जा कर 
बुलाती हूं भया और भाभी को. - 
अम्मा : जबान पर काव. रख, 
छोकरी! 'इबाला भाभी, स्यातः मोती 
को रट लगा रखी है. बड़ी आई उस 
नासपीटी की सगी बन कर. खबरदार जो 
== EN A लिया मेरे सामने! 
अब नईम क ' देखन 
बहती, सूरत भो नहीं देखना 


रखता महंगा पड़ सकता j 
बीबी, जाओ नईम से x a ! d 
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चाची और दावो मां प्रवेश करती 


गए काम से. सारे गांव में यह 
" f i एक लड़की भगा "wi 
नइम को मां, तुम्हारे खानदान 
कटा दी लोंडे š Š kk. 


दादी मां! हम ने तो सुना 

"शादी करवा कर आए t बह कोई 
ऐसा नहीं है कि किसी को SH 
भगा लाए. 


बहू, तु [ है गांव की qas लड़की, तेर 
समझ में ये बातें नहीं आएंगी. ये कोर 
वाले क्‍या खुदाई लिदमतगार हे जो " 
कुंआरे लड़केलड़कियों की sb रचा 
का हक है! 


| 3 शबाना जानो ने s D 
, की इजाजत से शादी की Ç 


गए है. आगेपीछ का कुछ सूझता हा रहो. 
अब बेचारी निक्की का qur होगा! d 
बदनावर वाले इस हादसे d गुस्सा हो 
कर सगाई न तोड़ दें! 





दादी मां: लो, भई, नईम qta 


छोटी भाभी :. यह क्या | कहतो ६ 
हैं. हमारा नी 


दादी मां (दीदे मटका कर); ad 








'चाची (अफसोस से) : तोबा! तोबा! | 


« — 
T माँवाप | 


s s... 


अस्मा : ऐसी बात मुह ME 
d E 


निकालती gt, चाची! अभी 

है कि उन्हें यहं बात मालूम ही न हुई ही. 

ओर फिर तुम्हारी तो उन से 

को रिइतेदारो है. ऐसा मौका आते १ | 
, तुम उन्हें समझाबुझा सकती हो. 


रजिया बी. (भड़क कर) : अरे | 


में झोंको बंदनावर वालों को. उत्हे ति x 
से मतलूब है या उस के भाई * 
अगर. gat सगाई तोड़, भी. al 
xus रिइतेदारों के और ez p 
गए है. ie 





| 
दादी थां: तु कल की | s 



















ज्ञात E लोग यही सोचते हैं कि 


लर में कुछ नुस होगा, इसी लिए 


गा बी: दादी मां, अब तुस 
i हो. दिमाग भी कम काम 
तुम्हें कया मालूम कि आजकल 
इन ढकोसलों में कुछ दम नहीं रह गया 
है. अपनी £ 
लड़के से शादी कर सकती 8. 
` चाची (डपट कर) : खुदा के कहर 
से डर, छोकरी. क्या ऊलजलूल बके जा 
है! बेचारी नईम को मां की बची- 


Sg» ej" coge 


रजिया dt (गुस्से से) : मुझे दबाने 
की कोशिश मत करो, चाचीजी. आजकल 
की दुनिया में कितनो तबदीलियां आ गई 
š तुम्हें क्या मालूम! आजकल इन छोटी- 
छोटो बातों पर. कोई ध्यान नहीं देता है. 
न ही खानदान की नाक कंटती है. बेचारे 
नईम भैया ने ऐसा क्या गजब ढा दिया 
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खुची इज्जत भी खत्म कर देना चाहती है! _ 
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बड़ी भाभी : खंर, छोड़ो इन बातों 
को. आज नईम के अब्बा हजूर जिंदा 
होते तो यह नौबत ही नहीं आती. जो 
होना था बह तो हो गया, अब रोनेपोटने 
से Ait 
34m बी : आप तो ऐसे बोल रहो 
हैं जसे आप को बहुत रंज व गम हो 3 
हो. :में तो कहूंगी कि यह अच्छा gt हुआ 
जो ऐसी सुघड बहू मिली. और वह 
बेचारी खाली हाथ तो चली नहीं आई 
, नईम के नाम बाप की कोठी करां 
लाई है. 
अम्मा (खुंशी से उछल कर) : कया 
कहा को बया तु नईम ओर उस 
मल कर आ रही हे? 
ने पहले qui नहीं बताया? es 


रजिया बी (खोझ कर) : .कंसे 


बताती! आप सब तो यों dg फेलाए 
बेठो थों जैसे नईम के बारे में एक भी 
ऊपज कहा तो झपट पडुंगी. i 


, 
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बड़ी भाभी : अच्छा और wa 
सामान आया है दहेज में? तू तो सब 
'देख आई होगी. 

id बी : नईम भैया को ऐसीऐसी 
चीजें दहेज में मिली हैं कि तुम ने ख्वाब 
में भी न सोचा होगा. शहर में शबाला 
के बाप की कपड़े की बड़ी भारी दुकान 
है. उस ने नईम भेया को Bx फ्रिज, 
रेडियोग्राम, सोफासेट ओर लोहे 'की तीन 
बड़ीबड़ी अलमारियां. दी हे. और भी 
जाने क्याक्या बहुत सा सामान है, UH 
तो याद ही नहीं आ रहा. और शबाला 
तो सिर से पांव तक सोने से लदो है. 

छोटी भाभी (निराशा से) : अच्छा, 


—-—— n = ~ m «a a oo = 


aa तो नईम मियां को जिदगी ऐशआराम ` 


से कटेगी. अपने को तो सारी जिंदगी 


' भी क्या बिगड़ा हे! क्या नईम पर 


agi जा कर रह सकती हो. 


'पीढ़ी के चेहरे पर कालिख पोत दी झ। 


बड़ी भाभी : अपने "m E 
EN. नइन अगर हा Í 
को लड़की से शादी कर लेते तो 
उन के संग आलीशान कोठी में रत शे 
अब कया gt सकता है! सारी ते ९ 


रजिया वी (मुसका कर) : तो कष 


अम्मा का ओर निक्की का उहा 
है? तुम सब चाहो तो शोक हे BA. 


चाची (गुस्से से) : लो, और m 
भला लोग क्या कहेंगे! qu a 
दे x हो! जिस बेटे मै बेचारी wa 
का दिल तोड़ दिया और इन को m 





रोरो कर ही गुजारनी पड़ेगी इस किराए उसी बेटे के यहां खुशामद कर के v 
के दडबे सें. | 


जाएंगी? ऐसे ऐशआराम से तोम 
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N p है. 


gum 


qt झुंझला कर) शतो 
m 'जान b रहो है, अजा 
नईम तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम य 
चुपचाप बैठी रहतीं ! मु 
चाची : बहुत जबानदराजी करने 
लगी है, छोकरी. तेरे मियां के कान पर 
बात डालनी पड़ेगी. बहुत छूट दे रखी है 
तुझे उस ने. | हक 
दादी मां (चाची को खींचते हुए) : 
चलो, चलें यहां से. इन सब के दिमाग 
और आंखों पर शेतान ने काला परदा 
डाल रंखा है. नईम का दहेज देख कर 
का खौफ भी भुला बठे हैं ये लोग. 

, (दोनों औरतें dx पटकती हुई चली 
जाती हैं और तभी निक्की हांफतो, हुई 
प्रवेशं करती है और अम्मा के गले में 
बांहें डाल देती .है.) | 


=" = 


f i 
1-५ >खोंच दो वह अमिट Ww Bb. | 
moi “रेख में रंग फा ww 8l 
£4 «एक: नक्शा . उजलने . लगे, 
„साथ EX व्यक्ति चलने. गे. _ ; 
लोक” का तंत्र गलहार हो; | 
तंत्र का 


tgr^— TT w... sect ` S 


- emeret fife 


निक्की (खुशी से चिल्ला ' कर) : | | 


अस्मां, नईम qur ने मुझे नेग में सोने 
को अंगूठी दो हे. वह ओर शबाला भाभी 
तो सब को लेने यहां आ रहे ये लेकिन 
में ते मना कर दिया की अभो अम्मा गुस्से 
में भरी बंठो हैं. इसलिए बेचारे दोनों मह 
लटका कर रह गए. . 

अस्मा : अरे, नासपीटी मेरा गला 
तो छोड! नईम हमें याद -कर रहा था? 
क्या वह अपनी बीवी को ले कर यहां 
आना चाहता था? फिर तु उन्हें ले क्यों 
नहीं आई? | 

: निक्की: में कसे ले आती! तुम ने 

तो .कहा था कि उने से कह देना कि 
हमारे घर को'देहरी न चढ! 

अम्मा : कुछ भी हो, नईम को नसों 


d हमारा खानदानी खून बह रहा है. उस 
, को कशिश जरूर उसे हमारी ओर खोंचतो 
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7 Ən. आलिर है तो मेरा ३ 1 होगी. आखिर है तो मेरा बच्चा हो! 


लड़के तो गलती करते ही रहते हैं 
बड़ी भाभी : हां, अस्सा, नईम को 


, उन्हें तो हम से ü 
आय है ही हों. उन्होने हमे बुलाया है” नहीं किया है कि उसे सब m 


गिला है ही नहीं. उन्होंने हमें बुलाया 
तो 'जरूर चलना चाहिंए. 
निक्की : अहा, भाभी, अब हम यह 
रगीखाना खाली कर देंगे. अब हम वहीं 
रहेंगे और झाम तक हमारा सामान भी 


हच जाएगा. 
छोटी भाभी (विस्मय से) : सामान 


वहां केसे -पहुंचेगा? ` ै 
P निक्की (हंस कर) : मैं भेया के पास 


A पुरो योजना बत्ता कर लोटी हूं. मेरा 


काम सब लोगों को नवाबगंज स्थित 
कोठी तक पहुंचाने का है. बाद का काम 
नईम भैया का है. चलो, चलें न अम्मा! 
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“0322 a gee इन्हीं si 
योरि मूठ. आदि के देवता हैं. आजकल इन्हीं की पबा || 
करता हू 2 ना cer] 
Suis इन के ही सहारे मे ने अपना मुख्य मंत्री पद बनाए रलह | 
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अम्मा (विचारपूर्ण waray Q 
तो में भी यही रही हूं कि हमे d d 
चाहिए. हमारे अलावा नईम का bu 
कौन! और फिर उस ने ऐसा 
दें. आखिर वह अभी लड़का 81 द 
बहू ले कर आया है, उस को घरा u 
हमे हो जमानो पड़ेगी! | TRIN 
रजिया बी : बहुत खूब! पर 
नए घर में जा.कर इस गरीब पडोस 
को न भूल जाना. निक्की को शाही m 
ढोल बजाने मुझे जरूर बुलाना, 
` ` निक्की (शरभा कर) : तुझे KW 
चुहलंबाजी सूझती रहती है. 
(मंच पर घीरेधीरे अंधेरा हां बाह 
है और इसो के साथ परदा गिर जात 


ह. | 













> 






4 

| 

y 
e 





js 
| 
> 


PA 


"v 
Eoi 









š सरिता फी ग्राहक व निय- 
मित पाठिका हू, सरिता का हर 
अंक पढ़ने के बाद संभाल कर रख 


देती हूं. 

इधर सेरे पड़ोसियों में भी 
'सरिता' पढ़ने की रुचि qur हो 
गई है. लेकिन खरीद कर नहीं, 


बल्कि मांग फर. वे सुझ से नई. 


'सरिता' भांग कर ले जाते हैं और 
उसे इतनी बुरी हालत में start हैं 
कि बस कुछ मत पुछिए! उन के 
बच्चे जगहजगह अपना नाम भौ 
लिख देते हैं. में चाहती हूँ कि वे 
'सरिता' खरीद कर ही पढ़ें, मांग 
कर नहीं. REL 
कमल WW; पटियाला 


| + 
मुझे शिकायत है.अपनी गली . 


बालों से. वे अपने भकानों से व्र, 
दुसरो के घरों फे आंगे अपनी 
अंगोठियां जला कर रख देते हैं. 


` गरमी का मौसम और ऊपर से 


मकान फे ऐसे कमरे जिन में न तो 
खिड़कियां होती हैं और न रोशन- 


` दान--इन कमरों में इस घण के 


भरने से कितनो परेशानी होती है, 


$9 मत पूछिए! राहगीरों को भो . | | 


काफो परेशानी उठानी पड़ती है. 
जिन पड़ोसियों के मकानों के 

पीछे दालान या बरामदा है वे भी 

अपनी अंगोठी गली में ही जलाते 


d के घर 
रखे और qut वाले भी 


प्रायः हर महीने 


, धरमशाला या 


up ` 


यर रख तथा उन के 






"P 


रख, जिससे 


—सरोज रूहेला, अंबाला 
न्द 


मुझे उन चंदाखोरो से शिका- 
यत है जो वेतन मिलते ही आ 
घमफते हैं ओर इस तरह जबरदस्ती 
चदा वसूल कर ले जाते हैं जैसे उन 
का मुझ पर उधार चाहिए हो. बे 
हर मह ही पुजा, मेला, 
जुलूस) रामलीला आदि के नाम पर 
मांगने चले आते है--कभी किसी 
घमं खाते में, कभी किसी मंदिर, 
की बिल्डिंग के 
लिए तो कभी और के लिए 
हो---जेसे चंदा वसुलना ही उन का 
एक सात्र धंधा हो. 


इन चंदा वसुलने वालों में : 


एकाध महानुभाव दादा टाइप भी 
होते हैं. इसलिए इन्हें चंदा न देने 
का साफ मतलब होता है, 'अच्छा, 
Ne देना dios 
q ST 7 जार qg मजबू 

सिफ मेरी ही नहीं बल्कि सारे 
समाज को है. चाहे कोई चंदा देने 
को स्थिति में हो, या न हो--पर 
चंदाखोरों को इस से क्या सरोकार! 
. —गोषालजी सहाय, नामरूप 


fe यानी. asr | 


T Wat चारों . 
; ओर न फेल सीधा ऊपर जाए. वे . 


अंगीठियों को छतों š 
सकते हे. . t पर भो रख È 
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अब तक आप पढ़ चुके हैं : 


> अंकों में आप ने लेखक के 
ना उस ससय को सामाजिक 


परिस्थितियों के विषय में पढ़ा था. अब! 


प्रस्तुत है गांव के जीवन .का सरल कितु 
मार्ममक चित्रण. : - 


अब आगे पढ़िए. . « 


भी राजस्थान में बड़ा 







zen का वृक्ष 


“मोझर और फल. को नीबोली 

, बंसाख के महीने में जब wea 
pal महक लिए हवा चलती है तो 
सब को मुग्ध कर देती है. इस की छांव 
में गरमी के मारे लोग विश्राम करते हैं. 
लोगों के dew के लिए महाजन लोग पेड़ 
के तने के चारों ओर गोल पक्का चबूतरा 


बनवा देते हैं, जिसे गट्टा कहते हैं. नोम की, 


पतली. डालियों से दातौन बनाने, पत्तों 
और सुखी नोबोली का विभिन्न ओषधियों 
में उपयोग करने के साथसाथ लोग इस 
के हरे पत्तों को उबाल कर बोरिक एसिड 
को जगह इस के उबले पानी से घावों को 
धोते और सेंक करते हैं, जो बहुत फायदे- 
मंद होता है. 


SR SU 


धारावाहिक आत्मकथा. 


x रामेशवर्‌ टांटिया 


"s .. 
A4 i 
5 š 
Me म 
y „Ae m 

I है 
Ao. $ 

$ ^1 
Ud ~ 

* 

un 





केफल को. 





न 
TN 1 pd 
हँ 
5 
* o 
4 
4 3 


:32 CC-0. Mumükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a आढ | 





नीम की ओषधि शक्ति के m T 
हमारे यहां एक दिलचस्प कथा mis 
जयपुर के y 
: बोकानेर के 
प्रसिद्ध वद्य के पास पत्र लिख कर š 
कि 'एक सज्जन को स्वस्थ रूप में 
पास भेज रहा हूं, कृपया इन्हें 
वापस लोटा देना.' उस Bein id 
ने हिदायत दे दी कि रास्ते में 
छाया में ही सोना और बैठना, 
लकड़ी से ही खाना पकाना. उस ने ऐन 
ही किया. 

जब wg बीकानेर के वेद्य के पात | 
पहुंचा उस समय तक उस के शरीरे 
अनेक फोड़ हो चुके थे. बीकानेरी du 
जयपुर वाले बचजी के पत्र को पढ़ा, उ 
व्यक्ति को देखा ओर सब कुछ समप्त गए, 
उन्होंने बदले में उस आगंतुक को वाप 
जयपुर भेज दिया और निर्देश दिया हि 
रास्ते में नीम को छांव में ही wen 
और खाना भी नीम को हो लकडे | 
पकाना. साथ ही उन्होंने जयपुर के वद 
को लिख दिया कि अ भेजे हुए 
व्यक्ति को स्वस्थ हालत में लोटा रहा 
g. उस व्यक्ति ने ऐसा हो किया बोर 
जयपुर पहुंचतेपहुंचते वह पहले को तए 


स्वस्थ हो गया. ES 
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कहने का QT यह है कि 

रे D र, mem 
भन्न वक्ष Ñ 

ज्ञान Bt जाता था. TN 

उपयोगिता को दृष्टि से नोम और 
खेजड़ा हमारे प्रदेश के सब से महत्त्वपूर्ण 
वृक्ष हैं. लेकिन जहां तक श्रद्धापुजा का 
सवाल है, पीपल और बट के पेड़ सब से 
मुख्य हैं. हमारे यहां ये बहुतायत से पाए 
जाते हैं. यह भी मान्यता है कि रात में 
इन विशालकाय वृक्षों में wasqa या जिन्न 
वास करते हे. इस भय से लोग रात के 
समय इन के नोचे नहीं जाते और सहज 
ही इन से निकलने वालो कार्बनडाई- 
आक्साइड जेसी हानिकारक गेस के कुप्रभाव 
से बच जाते. एक वैज्ञानिक तथ्य को 
धामिक रूप दे कर लोगों के गले उतारना 
शायद अधिक आसान था. 

इन वृक्षों के चारों ओर भो गट्टे 
चना दिए जाते थे. स्त्रियां वट और पीपल 
को पूजा अखंड सौभाग्य को कामना के 
लिए करतों. सर्दी के मौसम में मेरी दादोजी 
और अन्य स्त्रियां बहुत तड़के इन की 
परिक्रमा करने जाती, LE 08 फेरियां करनी 
पड़तीं. जिन वृद्धा ferat से फरियां नहीं 
की जातीं, बे अपने स्थान पर हम बच्चों 
से फेरियां ean. वादीजी मुझे बड़े 
तड़के जगा देतीं और साथ ले जातों: मुझे 
उस सर्दी फे मौसम में इतनी जल्दी उठना | 
बुरा लगता पर जाना ही पडता. एक 
लालच भी था कि वापस आने पर माखन- 
मिश्री का प्रसाद मिलेगा. परिक्रमा के 
. समथ अनेक स्त्रियां और बच्चे रहते और 
बड़े ही मनोहर भजन गाए जाते इस 
परिक्रमा से भगवत भक्ति के ` (साथ 
व्यायाम भी हो जाता, स्वास्थ्य भी ठीक 


रहता. | Š 
p गांव की asit आबादी हिर 
और एकचौंयाई आबादी मुसलमान य. 
आपसी भाईचारा जीवन का अग या. 

के मकान आपस में सटे हुए थे. 
प्राचीन परिपाटी के अनुसार लोग आपस 
में ताऊ, चाचा, मामा के ता बा 
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से चलते वाले 
नियम सब को स्वीकार थे. हरिजन अपने 
को भगवान की मरजी से : 
थे. आज औपचारिकता बढ़ गई है, माप 
छआछत U " हो गई EN eat 
लड़के स्कूलों में अन्य सव 

बच्चों के साथ पढ़ते भी हैं लेकिन पहले 
जैसा भाईचारा और प्यार नहीं रहा. उस 


f — — —— — 


— = 


¿L 


समय हम घर की बूढ़ी भृंगिन को रामी 


अछूत मानते. 


—F Y T w EG 
m — 


|^ बचपन में में ने कसबे के पनघट देखे 5... : 
| 
| महिलाओं के क्लब थे. . लेकिन आज... 
x नहीं महिलाओं | 


दादी कहते थे, पड़ोसी मुसलमान रंग-' 


रेज को मोलाबख्श चाचा. सभ्यता ओर 
विकास के साथ परस्पर स्नेह ओर प्यार 
को भावना विदा हो Lm à fe 
मुसलमान का छुआ कोई पदार्थ 
नहों खाते थे लेकिन मुसलमानों को इस 
से कोई दुख नहीं होता. मैं ने देखां कि 
हमारी बेठक में जब नौकर पानी ले कर 
जाता तो वहां बेठे हुए मुसलमान स्वयं 
उठ कर बाहर चले जाते. वसे त्योहार 
दोनों जातियों के लोग मिलजुल कर 
मनात. ईदबकरीद और मोहरंम में हम 
मर सळलमेसितारों वाली टोपी पहन कर 
ताजिया देखने जाते. ताजियों के बारे में 
यह धारणा थी कि उन के नीचे से बीमार 
बच्चों को निकालने से उन को बीमारी 
हर हो जाती है. इसलिए माताएं ओर 
दिन रास्तों पर खड़ी हो जातों. यद्यपि इस 
अवसर पर मुसलमानों की सं 
पर वे सभी so 
बहुत इज्जत करते और कभं 
बुरी घटना तहों घटी, री भी कोई 


54 


हिंदुओं की बहुबेटियों ' 
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'ले तो उस का वह दित बड़ा 













हम हाथो में छोटेछोटे रंगीन >>. 
ले जाते. 'हाय! हुसेन हम नर य भो 
का अर्थ तो उस समय नहों समझते ` 
हम भी मुसलमान बच्चों के साथ र 
कंठ मिला कर चिल्लाने में शरीक è 
जाते- जोरजोर से उन को छातो 
देखते तो हमें बड़ा डर लगता. Re 
सेवेंया तो हम नहीं खाते पर गले पिर | 
और बकरीद का मुबारकबाद देना उप 
उत्साह से होता जिस उत्साह ते "m. 
मान लोग हमें दीवाली, होलो को tq 
राम' करते थे. हमारे पड़ोस में हो छ 


मुसलमान रंगरेज का घर था. aÈ] 
लड़कों को हम चिढ़ाते थे कि gma | 
इतने बड़ेबड़े देवता हैं--हाथी के Wu 
के और बड़े लंगूर को सी ds फे, अ | 
कि तुम्हारी मसजिद में कुछ भी नहीं ह. 
इसे सुन कर उन के घर बाले नाराज | 
होते थे, वे केवल हंस देते थे. | 
उन दिनों mgA पर shi] 
बहुत विश्वास था. हमारे कसबे के राग | 
कोय मिडिल. स्कूल में श्री आनंद वर्मा | 
ओर एक अन्य आयंसमाजी शिक्षक आ! | 
थे. उन्होंने इन बातों के. विरोध में T | 
मैं | 





प्रचार किया पर उन कौ बातों का 
| cab बाद 


करते हैं बल्कि यूरोप के कसित देशो | 
आज भो अनेक प्रकार के x 


बिल्ली का सिलना बड़ा जग | 
अमरीकी यदि भल से उलटी कमीज b | 


cud | 
जाता है. रूसी को यदि घोडे री 
पड़ी मिल जाए तोः वह हे? ग 





पड़ेगा. सचमुच मनुष्य प्रकृति के थपेड़ों के , ज्योतिष के चमत्कार के बारे में सारे 


आगे इतना विवश है कि तिनके का 
सहारा पकड़ कर इन देखेअनदेखे टोटकों 


पर विश्वास फर Sar है. 
N 
diet 


| महीने पहले मर गया था. शोकाकुल पत्नी 
po को धेयं दिलाने के लिए वह मुझे अपने 
| धरले गया. में ने उस युवती का हाथ 
| | 


[. qm उस को कोख में जन्म लेगा. में ने : दु 
| सी 1 कि महिला के चेहरे पर एक चमक > 


kA 
1 
> o) 


| SN उस के पति का पत्र मिला कि 'आप 
| ३ TNR से हमारे घर में पुत्र हुआ 
m छपा होगी अगर आप एक बार 

` ` यहां पधारें. मेरी पत्नी ने आप के 


3 





tod . 
s 

| — h: 

3 * 
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महल्ले और परिचितों में चर्चा कर रखी 
है. वे आप के दर्शन के लिए उत्सुक हैं. 
सरदार शहर भी इन मान्यताओं से | | 
अलग नहीं था. में नहीं जानता कि शुभ | 
घड़ी TN Ts यात्रा सफल ही होतो | 
है पर वहां से कलकत्ता, बंबई जाने 
वालों के लिए अच्छा qud बहुत ही , 
आवश्यक माना जाता. इस के बारे में _ É 
बहुत सी घारणाएं प्रचलित थीं. सामने _ 
सिर ger हुआ साधु नजर आता या 
विधवा स्त्री दिखाई पड़ जाती तो अशुभ 
माना जाता, जब कि सघवा स्त्री यदि 
पानी का घडा लिए मिलती या बाई तरफ | 
गधा रेंकता मिलता तो अच्छे सगुन Um ER 
जाते. सब से शुभ सगुन रास्ते मेंफन | 
फेलाए हुए बैठे. सर्प का होता. E 








“मुझे रास्ते में एक काला नाग फन फॅलाए 
हुए मिला इसलिए में वापस आप के पास 
भाया ds ` 


महाराज हंस कर बोले, “पुन 
छत्रपति होते, पर अभी भी दोड़ जाओ, « 
जगत सेठ तो हो ही me. 


कहा जाता है कि बही युवक आगे 
जा कर मुशिदाबाद का जगत सेठ मेहताब- 
iy 1, जिन को WW का उस सस्ते 

पाने में भी करोड़ों रुपयों का कारबार 

था. | 
इस के अलावा एक और घटना को 
चर्चा भी में ने बडंबुढों से सुनी थी. वह 
घटना इस प्रकार है: एक बार महात्मा 
दादू और एक महाजन सायसाथ यात्रा 
के लिए रवाना हुए. बड़ी दूर जाने पर 
उल्लू की आवाज आई. महाजन ने दादूजी 
| से कहा, “महाराज, अपशकुन हो गया है, 
` मैंतो वापस जा रहा हूं.” 
महात्माजी ने.थोडा आगे जा कर 
एक दोहा कहा: 
वाद दुनिया बाबलो, 
1 फिरफिर मांगे सूण, , 
P लिखने वाला लिख गया, 

फिर मेटण वाला कण. 

रात पड़ने पर साधु महाराज जंगल 
के किनारे एक तालाब को छतरो में ठहर 
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. फिर एक दोहा कहा : 


gi | SAUL 
उन्हें छकाने में हमें बड़ा pb | 


गए. थोड़ी, dx बाइ तीनचार aue 2d m 












` बरसात. की पहली 2 पड़ी नहीं Ñ 


(डकेत)आए और पूछने लगे कि quq 
वह महाजन कहां है? जब उन्हें पता चता 
कि वह तो वापस लोट गया तो वेश 
क्रोधित हुए और साधु महाराज को पोल 
घप्पा जमा कर उन फे कमंइल ओर 
कमली छीन कर चलते बने. wg 


“दादू दुनिया साच है, 
सच कर माने सुण, 
बिना हुक्म भगवान के, 
पंछी बोले कूण. E 
तात्पयं wg है कि हमारे UU 
उस समय शकुनों पर बहुत विश्‍वात प 
कुछ लोग तो इतने वहमी थ कि am 
सौदा लेने जाते तो भो 'सगुन hs 
रास्ते में गधा दाएं खड़ा मिलता S 
बाएं करने के feu घुमाव दे कर 2i 
अगर बिल्ली रास्ता काट जाती TA 
छींक देता तो वापस घर आ ve » 
महल्ले में इसी प्रकार के एक 44 q i 
की यह कमजोरी हम बच्चे जात 1% 


वह बाजार जाने लगते तो «d 
छींक देता या कुत्ते का कान मरोई 
उसे चीखने पर मजबूर कर दिगा 

बाबाजी यड़बड़ाते और fame है? 
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प्रस्थान करता तो घर का पंडित मंत्र 
पढ़ता, कुल देवता को पुजा होती और 
| बहन या मां तिलक करती. यात्री घर से 
|. बाहर निकलने पर मुड़ कर पीछे नहा 
देखता था. उसे धिदा करने के लिए 
परिवार के और महल्ले के लोग गांव के 
बाहर तक पहुंचाने जाते. विदा के समय 
प्रत्येक व्यक्ति एक या दो रुपए विदाई के 
देता.. इस प्रकार उसे रास्ते और परदेश केः 
लिए सहारा मिल जाता. बड़ों के पैर छू 
» कर ओर छोटों को आशीर्वाद दे कर यात्री 
ऊट पर बैठ जाता. रास्ते में लूटपाट का 
डर रहता इसलिए कई लोग साथ मिल 
कर यात्रा करते. अगर जनानी सवारियां 
होतीं तो एकदो ठाकुर (राजपूत) या 
कायमखानो बंदूक और तलवार लिए 
सायसाथ रहते. - 
मुझे इसी प्रसंग सें एक और मजे- 
के कहानी याद आ.रहो है. सरदार शहर 
पास हो फोगां नाम का एक गांव है. 
एक बुढ़िया अशुभ वाक्य बोलने के 
थो. एक बार गांव वालों 
C खेतों की बोआई के लिए 
' „`स पुव उस के पास जा कर कहा, 
° P हम आप का पुरां अनाज भेज 
रहिएगा.” आप अपनी कोठरी में ही 


. Wit ने जवाब दिया, “बात कह 
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किसान हलवैल ले खेत पर पहुंच-गए....... C - ०2. 0 | | 


a. , ` 
". * 
" * 
` 
TEF 5 


कर मुकर. मत जाना. तुम्हारे चाहे एक 


दाना भी न हो, में तो पुरा हिस्सा लंगी." 
बढ़िया के इस आशीर्वाद के कारण 
बेचारे गांव बालों को बोआई का मुहूर्त 

, दुसरे दिन के लिए स्थगित करना पडा. 

_ ` आज यातायात के प्रचुर साधनों फे 
युग में ये बातें बचकानी सी लगतो हैं, 
पर इन का अपना सनोवज्ञानिक प्रभाव 
था ओर है. अच्छे शकुन को ले कर 
आत्मविश्वास जाग उठता था और आत्म- 
विश्वास सफलता का जनक है. | 


आज से लगभग 50 वर्षं पहले जब . 


कुएं कम थे, जलकल का नाम भी नहीं 
था, लोग बटोही को पानी को जगह दूध 
पिलाना आसान समझते थे. घरों में गाय- 
भैस बहुतायत से रहतीं, चराई,का खर्चा 
नहीं के बराबर था. मनों दूध प्रत्येक घर 
में होता था, जब कि पानी लाने के लिए 
. कुओं या तालाबों पर जाना पड़ता. काफी 


किल्लत के बाद एकदो घडा पानी मिल. 


पाता. धनवान लोगों के यहां तो माली या 


सालिन पानी भरते थे पर आम लोग 


पानी के लिए बहुत सुबह उठ कर पनघट 
या तालाब पर जाते थे. गरमो में जब 


तालाब बेरी और जोडा (जोहड LN 
जाते तो sq समय कुओं पर स्त्र 
काबड़ामेलासालगजाता.. .. 
हमारी मरुभूमि में पनहारिनों के 
^ 
| 57 
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जाती थीं. इस प्रकार घर 
साथसाथ उन का मनोरंजन और व्यायाम 
भी हो जाता.. 


du दिनों समाचारपत्र और रेडियो नहीं 
| N यपर ताजी स्थानीय खबरें कुओं या 
| तालाबों पर सुनने को मिल जातीं. किसी 
| के लड़का हुआ है, किसी की बहू गने में 
क्या लाई हे, इयामा का पति परदेश से 
| 


- se mn mm 1 


परसों मा रहा है आदि तरहतरह की बातें 
सुनने को मिल जातीं, सासबहुओं के 
झगड़ों को बातें भो कुछ 
चर्चा का विषय रहती. 


सच पूंछा जाए तो उस समय कुएं 


(Lo Wem के प्रतीक थे. . कुआं बनवाना बहुत 
पुण्य का काम समझा जाता था. यहां तक 

Wer गयां कि बहुत सें लोगों ने तो अपनी 

उमर भर को कमाई 


बनवाने में लगा दी. . 


अतिरंजना लिए ' 


एक कुआं या gg 


w 





गए थे. कई दिनों तक : ilis 
: sat si पला "lin 
` «बहुत से कुओं के 
चार छतरियां रहती, ANE R 
उद्देश्य राह चलते पथिकों को fi, 
देना था. बेलों का श्रम हलका करने 
लिए कुएं की. सारण ढाल रै 
थी. प्रत्येक कुएं के पास ही एक P 
सब्जी को खेती होती जिस से maqa 
अतिरिक्त आमदनी हो जाती. वैसे M 
घर पानी की लागत के हिसाब à wi 
एक वाषिक, 'लाग” मिलती थी. इसे 
अलावा शादीविवाह और जन्समत्य आरि 
अवसरों पर भी दुसरे 'कारुओं' को घर 
के कर्मचारियों की तरह पुरस्कार मिलता 
था. अछूतो के लिए कुएं की जगत प | 
चढ़ना मना था. उन्हें नीचे बनी हे 
(नाव, जहां पशु पानी पीते थे) या पात 
बनी गढ़ोइयों (चौबच्चों) से dium 
का पानी ले जाता पड़ता था. आजकल 
wg mui में तो जलकर योजना हे 
सवणं ओर अछ्त--सभी एक साथ पानी 
लेते हे, और. जिन गांवों में कल या नस 
कप नहीं हैं वहां भो कुओं पर grani š 
लिए पहले जेसी रोक नहीं है. - 

qaqa Ñ मैं ने कसबे के owned 

हैं. बेसे दृश्य अब दुलंभ हो गए हैं. वासव 
Qd पनघट नहीं, महिलाओं के quat 
यौवन और died बिखेरती हुई या जरा” 


-— mu — 
> ROS LE 
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काया को संभालंती हुई दोदो, 
चारचार स्त्रियों की टोलियां बहुत तड़के 
ही अपने चिकने घड़े और चमकती हुई 

हे कर कुएं पर पानी भरने 


` जा जाती थीं. माली भी बड़ेबड़े बलों को 


"—Á 


दो जोड़ियां ले कर पानी खींचने लग 
जाते. कहा जाता है कि संगीत और श्रम 
का बड़ा मेल है. इस से थकान कम हो 
जाती है, मन हलका हो जाता है. मालियों 


' के सुरीले भजनों और गीतों को तान 


qat की शांति और रमणीयता में एक 
मधुरिमा घोल देती है. 

कहते हैं कि महाकवि केदावदास एक 

दिन किसी ऐसे ही पनघट पर dS हुए थे 

कि पनहारिनों ने उन को वृद्धावस्था का 

आदर करते हुए उन्हें 'याबाजी' कह 

दिया, यह संबोधन उन्हें was गया और 


उसी समय उन्होंने यह प्रसिद्ध दोहा कहा : 


'फेशव फेसन अस करी, 
जस अरिह न कराई, 
चंद्रवदन, मृगलोचनी, 
बावा कहिकहि जाई?' 


ER हमारे कुएं से आधा मील दुरी पर 
घरजी चोघरी को धर्माला, कुआं 


आगे तक फल ग 
है और वहां पर 'गांघी विद्या मंदिर' š 
अध्यापक ओर विद्यार्थी रहते है. 

संपन्न लोगों के घरों में बरसाती 
पानी जमा रखने के लिए पक्के और वंद 
कुंड होते, जिन में बारहों महोने सुस्वाद 
पालर (बरसाती) पानी रहता. पासपड़ोस 
के लोग त्योहार आदि के अवसरों पर 
उन महाजनों के यहां से घडा दो घडा 
पालर पानौ मांग कर ले जाते. | 

gH 55 वषं बाद भी कल को सी 
बात लगती है कि सावन मास लगते हो 
हम बच्चे छोटीछोटी झाड ले कर छत 
को बुहारने जाते, तांबे के बड़ेवड़े कंडे 


` साफ कर लिए जाते और आंगन में नालं 


के नीचे रख दिए जाते. वर्षा होने पर 
छत का पानो इन कंडो के भर जाने पर 
दूसरे कुंडे या बरतन रख देते. सुबह उठ 
कर हम ताल में यह देखने जाते कि वहां 
'जोहड़, और मोलाणी में कितने चौपड़े 
(सीढ़ी) पानी आया? वातावरण उल्लास- 
मय हो जाता, लोगों के चेहरे प्रसन्नता 
से चमक उठते. कुछ साहसी लोग गांव से 


दो मोल दूर के जोहड को देखने जाते. : 


और जोहड़ था. उस समय वहां तक जाना आपस में वादविवाद छिड़ जाता कि कितने 

भाज विदेश जाने के समान था. अच्छी अंगुल पानी हुआ है. पहली वर्षा होते ही 

' वर्षा हो कर जब जोहड़ भर जाता और किसान लोग अपने हलबेल ले कर खेतों 

WR तरफ हरियाली छा जाती तब कभी- पर चले जाते. --क्रमश्ः 

(NRA NE DN cM AC Deve. BO RRS NNN TSS EZ rT, 000 00 26 OON 
AW के जवाब से. ४« 


भजसुने fafeme उन का कहूँ बया अताब में, 
फासिद को लाश आई है खत के जवाब में. 


+ 
नहीं आता है. तू तोः निश्ञानी भेज दे, 


+ F. 
लिखा सलाम गेरे के खत में गुलाम को, 
dü का. ब्रस. सलाम है ऐसे सलाम को. 

-Atf 


EC 


Ss 


८ फर & XR 


| 
f 
| 
| 
| 
| 
तस्कीते इजतराबे विलेजार के. लिए, | 
| 
| 
| 


3९) 


aa 


N 


—— wp 
—— 


| 

I 

| 

-2 

दद T IC YT U UU UK 5 8 
T - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कभी पिकनिक के लिए लोग agi | 
अब तो कसबा बहुत जाते थे.. x 
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Ee 
प्रमुख मासिक पत्रिका है ्ञ 
. सही दिशा दिखा «1 k. 
मनोरंजन कर के अच्छा B 
व सफल पतिपत्नी बनातो 
इस प्रकार सरिता च मक्ता: d 
कर आप के परिवार के प्रत | 


सदस्य को विशिष्ट सामग्री 
o सरिता ओर मुक्ता गो 
शन के पोछे जो मल 


š t 
वह॒अन्य पत्रिकाओं को ml 
व्यापारिक नहों हे. साता! 
ओर मुक्ता तो अपने में WQ 
संस्थाएं ë, जिन" का लक्ष्य i 
हजारों वर्षों से गुलाम, बिदेशि | 
द्वारा पांबों से रोदे हुए हिंदू समार 


दृष्टिकोण ६ | 


को संसार मं गर्व से सिर उठा कर 
wed. के लिए प्रेरणा इन 














यह स्वतंत्रता A नाममात्र 
a प समाज रे 
सरिता मुक्ता विकास योजना . ह uie us किया d 
७ आप जानते हो हें कि आप फिर गुलाम होते देर नहां, तां. 
के पूरे परिवार को प्रिय पत्रिका आज भो हजारों वर्ग मोल भारो 
सरिता शुरू से हों सामाजिक भमि विदेशियों के कब्जे मे 
कांति के क्षेत्र में आगे रही है और ७. किसी भो ऐसे लक्ष्य कोश 
विश्व के उन्नत समाजों के साथ के लिए बहुत बड़े पेमाने पर T f 
कदम बढ़ा कर चलने के लिए हिक सहयोग ओर Wem 
अनक आंदोलन went रहो हं आवश्यकता होती हैं: 
इस के अलावा आप का स्वस्थ ७ सरिता किसी सरकारी, 
मनोरंजन करत में भो सरिता पूंजोपति या राजनीतिक र 
कभी पीछे नहीं रहो. रूपरंग संबंधित नहीं है, न हो प 
व साजसज्जा में भो सरिता अपने से किसी प्रकार को 
ब : हर पत्रिका से बढचढ़ कर स्वीकार करती है... E al 











७ EN को प्रक मक्ता बलबूते पर निर्भर हैं और 
पुवकय्‌ के लिए हिदो को . हमारे पाठक. इन्हीं र्ट " | 
९ , SK समाज के नवनिर्माण में आग लीजिए' | 
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I. के आप को 
स्वतत्र पत्रकारिता 
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pU. š 
आज पत्रकारिता में बडो 
प्री, सरकार का और देशी व 


7 
दमाने पर हस्तक्षेप है. इस बडे 
धन के कारण स्वतंत्र पत्रकारिता 


प्रायः खत्म होती जा रही है. 
स्वतंत्रता बनाए रखने का केवल 


| एक हो तरीका है--पाठक स्वतंत्र 


पत्रपत्रिकाओ को अपनाकर उन्हें 
बल दें. 


हु | e सरिता मुक्ता विकास योजना 
| इसो विश्‍वास पर निर्भर हे. साथ 
| हो आप को यह अभूतपूर्व सुविधा 


भो देतो हे--आप बिना कुछ खर्चे 
किए सरिता मुक्ता के ३६ अंकों 
को ६,००० से भी अधिक पष्ठों 
को सामग्री से लाभ उठा सकेंगे. 
७ सरिता मुक्ता के we 
भ्रवार को इस योजना से लाभ 
उठाने के लिए आप को सिफ यह 
करना होगा: ` 

७ सरिता कार्यालय के पास 
४०० रुपए जमा करा दीजिए. 


- ७ आप के यह रुपए आप की 


धरोहर के रूप में जमा रहेंगे. 


. पेपस ले सकेंगे. सरिता maj 
LET भो इसो प्रकार छः महीने का 


दे कर आप को अमानत 
भाप को लोटा सकेगा. जब तक 


' पह रकम सरिता कार्यालय š 


रहेगी, सस्ता व मक्ता बिना 
बराबर 
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प्रोत्साहन से हम बड़ी 


विदेशी राजनीतिक दलों का बड़े ' 
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मिलतो रहेंगी जब Ug 
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आप वापस संगाएंग या सरिता |... 
कार्यालय द्वारा आप को वापस | 
कर दो जाएगो तो सरिता मक्ता Jl 
भेजनी बंद कर दो जाएंगी. | 

७ आप यदि ४००. रुपए एक . 
साथ जमा न कराना चाहें तो लोन शी 
मासिक किस्तों में अज सकते EE 
पहले मास १५० रुपए, दूसरे मास . Í 
१५० रुपए ओर तोसरे मांस १०० | 
रुपए. . आप को पहली feu | 
प्राप्त होते ही - सरिता पाक्षिक C | 
व मुक्ता मासिक के' अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी | 
ओर तीसरी किस्त ठीक एकएक 


, s 
ters e T — = I RR 


— ELI 





-~ 


DER pneum 
x D~ W 
के 
के 
-— P 


^ -— TSE x. 
OS» "o ^ 


कार्यालय म ] 
पहुंच जानो चाहिए, अन्यथा | 
| 


महीने के अंतर से 


सरिता कार्यालय को अधिकार 
होगा कि तब तक भेजी जा चुकी 
' प्रतियों का मूल्य काट कर आप | 
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को .रकम आप को लोटा दे. 

७ अगर आप सरिता मुक्ता के 
ग्राहक हे तो आप का जितना 
शुल्क बाको हे, बह ४०० रुपए 
में मुजरा कर दिया जाएगा. इस 
प्रकार आप को कोई हानि नहीं 
होगी.. 

७ अपनो रकम सुरक्षित रख 
कर बिना कुछ भो व्यय किए 
सरिता मुक्ता को इस विस्तार 
योजना में भाग. लीज़िए. मनी 
. आर्डर या चेक इस पते पर भज: 












झांसी रोड, नई दिल्ली-५५. 
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दिता कता को हमारे यहां बहुत अच्छा 
मझा जाता है, क्योंकि 
XS इस का मतलब सहृदयता या 
संवेदनशीलता समझ लिया जाता है. साथ 
ही यह भी कि जो भावुक नहीं है वह 
पत्यरदिल है. यह भी कि कवि या कंला- 
कार भावुक प्राणी होता है, या प्राणी 
होना चाहिए. यह एक भ्रम है और इस 
का तिराकरण बहुत जरूरी है. 

भावना श्रेष्ठ है और वह हरेक्‌ प्राणी 
में होती है और होनो चाहिए. पर भावु- 
कता श्र ष्ठ नहीं है क्योंकि वह Dose 
को एक दशा विशेष है, जिस में अकसर 
व्यक्ति तकं से विमुख और विवेक से शून्य 
| , हो जाता हे. भावना, सहृदयता, सहिष्णुता 
| करुणा, सोंदर्यबोध आदि शुद्ध मानवीय 
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मूल्यों की जननी है जब कि भावकता 
| S अविवेक अंधश्रद्धा और sq. 


rae ओर ले जातो है. 
वरमाई पका QNT पाण, 


बक m - `, 
s E 
arne "r 
Smo. 
. a 


3 7 ; जिज्ञासु तरण 
i: या ना के प्रथम सोपान पर ही 
। ` भावुकता से प्रसित हो गया तो संभव ह 
1 उसे अपनी यात्रा का अंत दुल रुग्ण 


हृदय, रक्तचाप, अनिद्रा व अनिः 
 चिताओंमेंकरनापड़े. o. वय को 
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इतिहास उन निर्णयों : 
जो भावुकता पर तकं की 


गए. मानव का सारा विकास 
कतव्य को विजय को कहानी हू 













Wisi के अत्याचार सहने mi | 
रात व ईसा को मार कर हमें अपनो 
का बोघ हुआ. लेकिन. सिद्धार्थ पदि 
धरा को छोड़ते समय जरा भो m 
हो जाते तो सिद्धार्थ ही रहते, गोतम: 
नहीं बन पाते. यदि सिकंदर श 
के किसी भो क्षण में भावुक हो जाते ब 
विशवविजय का सपना दिल में के क्र 
मर जाते. स्वयं कुष्ण ने महाभारत के प 
सें अर्जुन की भावुकता को प्रताहित fen 
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था. क्योंकि वह मथुरा के राजा š; भा | 
कतावश फिर ब्रज. नहो चले गए q. Rs 


डिगामा, कोलंबस, सिरोही, न 
खुराना, सारे अंतरिक्षयात्री और d 
रोही और समुद्रान्वेषी यदि अपनेअप | 
छोड़ते समय हो अपना रोता परिब | 
कर भावुक हो जाते व निर्णय बर, 

तो क्या होता? दुनिया उन का Td 


मुसीबत के समय भावुक हो कर हाथ चर हाथ पर 
x xS. जाने से क्या समस्याएं हल हो सकती É f 
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| नहीं जानती और वे दर्जी लहार, अका- 

उटट...हृद से g< मेयर या व्यापारी बन 
जाते. हजारोंलाखों सैनिक देश की सुरक्षा 
के लिए सोला की बर्फ या रेत या आंघी- 
पूणान मे अपने. घर वालों से हजारों मौल 
ईर बेठ हैं, ताकि हम सुरक्षित रह करं 
इस देश का नया निर्माण कर सके और 
चतत्रता तथा समृद्धि देश के गरीब 
के लिए की कुटिया तक पहुंचा सकें. इस 
गा सब से पहले तकंशील होना 
देश का इह Bus होली 

[स आंसुओं - 

ऐर से बनता है, पसीने से बनता है. d 
tn ऐक लड़के ने मुझ से कुछ. दिन. पहले 
चछर नो साहब, मुझे बंबई में बहुत 
सेनो Sun मिल रहो है, मेरी erret 


lum dum dui य se a a Ti 


3 परार मोका फिर कभी न मिले. पर 


जिदगी में शायद ऐसा | 
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मेरे 'फादर' दिल के मरीज हे. वह नहीं 
'चाहते कि में उन्हें छोड़ कर जाऊं. उन्हे 


होगा. बताइए में क्या करू?” 
T क्षण हर युवा के सामने आ 
सकते हैं. यह जीवन का कितना बड़ा 
निर्णय है. और इस में भावुक हो जाने 
का मतलब है एक अच्छी जिदगी छोड़ कर 
पछताना और जीवन भर हाथ GUT 
मेरी सलाह पर वह बंबई s गया. 
पिताजी को कुछ नहीं हुआ. थोड़े दिन 
बाद वह -भी बेटे के पास बंबई चले गए. 1 š 


'आज वह अपनी कक्षा का एक सफलतस 


व्यक्ति है. | | 
hits को फांसी दी जा रही थो. 
पिता किद्नसिह 'पुरे पंरिवार के साथ 
अंतिम दर्शन feu आए हुए थे. जेल 
वालों ने कहा सिर्फ मातापिता ही मिल 
सकते हैं. ama खामोश' खड़े थे. ` 





J — 


बेहाल हो रही थीं. भगतसिह 
Mc qt siet का तारा. रहा, 
चाचियों की दुख भरी गोद में पल कर 
उस ने गुलामी के दर्द को समझा, और 
ये उस से नहीं मिल सकेंगे? क्यों नहीं 
मिल सकेंगे? Š 
फोटोग्राफर थे, अखबार वाले थ 
हजारों नागरिक R. mg बात पल भर 
में फेल गई लोग उत्तेजित. हो कर 
नारे लगाने लगे, जेल के भीतर कंदी 
भी जोर लगा रहे थे. - बड़ा ja 
रोमांचक हृदय था. जोश में सब ३ 
: हो रहे थे, होश सिर्फ एक को था-- 
सरदार किशनसिह को. उन्होंने भगतसिह 
की मां से कहा, “उठो, जल्दी करो, एक- 
एक पळ कीमती है, पागल मत बनो, 
समझो कि तुम यहां से चलोगी, तभी कोई 


हिलेगा.” भावुकता हारी, यथार्थ जीता. 


जुलूस की शक्ल में सारी भीड़ को मोरी 
दरवाजे ला कर सरदार किशन सह भाषण 
देने लगे. जेल.से एक आदमी ने आ कर 
सचना दी और उन को कइकती आवाज 
सब के कानों में पड़ी, “खबर मिली है 
` कि भगतसिह को फांसी दे दी गई है. में 





खबर या लाश लेने जा रहा ह. 
अपनोअपनी जगह बेठे रहे. $ E 
कोई जेल की तरफ न जाए. ऐसा न हो कि 
हम एक भगतसिह को लेने जाएं और 
सेकड़ों भगतसिह दे आएं.” 

क्या इस संतुलन के सामने सिर 
से भुक नहीं जाता? यदि उस नाज मोक 


पर सरदार किशर्नातह जरा P» भावुक 


हो जाते तो क्या ओर. जल्यांवाला कांड 
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gt | q] m लड़की से प्रेम करता है. 


होतो और दोनों में कंठा और fi 


up 
` निर्णयशक्ति के स्वामी afit. ॥ (1 














न हो जाता? ऐसे mini 

और संयमी व्यक्तियों के हो , | 

जैसे पुत्र जन्म लेते हैं. क्या बेटे बि 
में भी संकड़ों "meg Ay 


सोचने वाले को हम ' qw 
सकते हैं! CX प 





SON तो प्रेम निवेदन की 


का घुन लगना शुरू हो जाता है. K 
भी तो यथार्थ की L^ i | 
के गुणदोष, रुचि, संस्कार, ब्रास! 
समझने की बजाए . सपनों के w: 
प्रेमिका या भूतपूर्व प्रसोप्रेमिका È p 
de की कोशिश होती है. नतीजा! बा! 
फल प्रेमविवाह और दुखी दांपत्य, feel] 
बच्चे या देवदासी विरह. दाढ़ी, शाय 
शराब वाला. और जीवन का, qtm 
बहुत सारा समय गंवा देने के बार हो| 
आता है कि सब भावकता थी. । 
चीजों को यथार्थवादी हृष्टिकोष।| 
देखिए. भय से मुक्ति रहिए. मौत tq 
कोई डर नहीं होता, और वह तो ह 
दिन सब को मिलती है. जब रोर 
'सारी शक्तियां ही चुक जाएं तो be | 
ही चाहिए. फिर डरना क्यों? fe 
किस लिए? | 
यदि आप किसी की सहायता रश 
चाहते हैं तो यह एक बहुत अच्छी गा 
है. पूरी सहूदता और करुणा 
रता से इस पर सोचिए. अब मे 
A रोने लगते से. क्या होगा y 
सहायता हों जाएगी! सीन al 
से होगा, दिल से नहीं. और शे 
जितना qe विवेकयील हो h | 
यता उतनी हो ज्यादा और q | 
इसलिए प्रबल इच्छाशवित १. 


A d 


गति ये ही जीवन के वे 
सहारे पश्चिम प्रगति के 
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" ० बल ओर उत्साह बढ़ता है Í 
À ० भूख बढ़ती है 
| ० अधिक काम करने की शक्ति 

ह प्राप्त होती हे 
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मान तक पहुंचा है. अच्छा लगना, बुरा 
लगना साइंड करना, सुखी होना, 
होना-ये बहुत छोटी बातें हैं. और 
दुनिया में इस से बड़ी हजार बात हैं, 
जो हमें सोचनी हैं. š = 

न्याय के इतिहास ; हजारों मुकदमे 
ऐसे आए होंगे जिन में न्यायांधीश के 
सामने हो उस का बेटा या भाई या 


सारे देश की धरोहर है. 
“पिताजी चाहते थे इसलिए आट स 
साइड ले ली वरना में तो साइंस पढ़ना 


चाहता था या 'दादाजी की बात .टाली" 


नहीं जा सकती इसलिए रमेश से शादी 
कर रहो हूं वरना में तो...' यह पिताजी 


या xu की इज्जत करना नहीं है, . 


उन्हें धोखा देना है. वे चाहते थे, आप 


। का सुख और आप ने साहस के साथ . 


अपनी बात कहने या हिम्मत के साथ 


J 


अपना निर्णय लेने को बजाए चुपचाप उत तो दिल पर नहीं, दिमाग पर विला 
d ss आंखों में घूछ झोंक कर अपना सारा करना सीखिए. आज देश को कर्मठ त 
जीवन दुखी कर लिया. सोचिए शील और स्वच्छंद, बंधनमुक्त नव | 
'अब व्यापक संदभों में ; की जरूरत है. भावना को श्रेष्ठ ud 
5 शला ने गाय की पूंछ काट हुए भी भावुकता से मुवित पाने के M 
i पागललाने को बजाए दुसरे हमें हृढ़संकल्प होना है. ' 

पटू पत्नी... 
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Caos 


घर की एक सवस्य मान लिया विवाह ले. d 
प्र जाता है और विवाह से पूर्व ही 
के रूप में रहना आरंभ कर देते हैं, इस L को “पेठ कहते हैं 
ES ^ x ee EA, UN e 30 MAS A ५६ wu wa. Yn i = SO 
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उड़ीसा को एक आदिवासी जाति मान मे कोई पुशी 
Í EA aasi में जव 

ws QW पर मन. खो. बेठतो- है तो र NR fa के घर में 

| उसे है. जब वह तिरस्कार भोर अनावर होते पर भी घर नहीं 

















संप्रदाय वाले उस का सिर 


फिर उस के संप्रदाय वाले ३ i 
को अनाथ भिखारी बना कर ही | 
फिर उस संप्रदाय वाले कई जदात के 


कियों I को विधवा बनाएंगे, 
जलाएंगे. . j 
यह सब क्या है? quur m 
पहुची भावुकता है. कबीर बेचारा 
कहता था कि 'पोथी पढ़पढ़ जगमबा | 


पर उस फे बाद हम बाजेगाजे केह. | 
पोथी सिर पर रख कर उस का wai 


निकालने को ही घर्म समझने रुते... कर | 
दोनों को गाली बकने.. बाले कबीर ३ 
फूलों के लिए भी हिद्‌ मुसलमान लइ | 
तुलसी, कालिदास भाय कता के लिए (| 
कार खा कर महाकवि हो गए ओर n | 
भावुकतापूर्वक उन की जयंती, मति, शि! 
पर ही कतंव्य की.इति समझ Š, qi! 
मूतिपूजा का विरोध किया ओर ब्रा। 
विश्व में सब से अधिक बुद्ध को ही मूतं | 
हैं. यहां तक कि बुद्ध का हो अपप्रा। 
“बुत' सृति का पर्याय बन गया. । 

दोस्तों, सच्ची उन्नति के लिए तां | 
की, विवेक की, ज्ञान की जरूरत है; भार | 
कता की अंघविदवास की या A W| 
नहीं. यदि आप चाहते हैं कि gu 
इस घोर अधोगति से कुछ उबर HW 
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वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि २० में से ७ लोगों के š 
2 लिए कोलगेट सांस की दुर्गंध को तत्काल ख़त्म कर देता E ओर NE 
al कोलगेट babies SE ul bd 
Ai पहल स अधिक लोगों का--- अधिक दंतक्षय रुक जाता ë दत- 
Ji d dots हिफाजत | के सार इतिहास की यह एक बेमिसाल घूटना है। क्योंकि एक ही बार B 
| चै रूप से | दांत साफ़ करने पर कोलगेट sea LUE में दुर्गंध और दंतक्षय पै ' d 
यार किया गया करने वाले ८५ प्रतिशत तक रोगाणुओं को दूर कर देता है। केवल D 
EN ब्रश कोलगेट के पास यह प्रमाण है। इसका जैसा स्वाद भी कितना : 
ibe a अच्छा हे-- इसलिए बच्च भी नियमित रूप से फोलगेर इन्टल क्रीम 
दाता को दरारा में पसंद करते t ° 
पहुंचकर उन्हें ज्यादा से दांत साफ़ करना पसंद | 
DENTAL CREAM AN E | 
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RET और ज़्यादा सफ़ेद दांतों Š 
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के पश्चात अमरदासजी TITRE सामने 


^ T 


s 
कर सामने तिपाई पर रख दिया. 

ugs 1" z 

बह सामने की कुरसी पर हिचकिचाता हुआ 

बेठ गया. E. 

“तो तुम महेशकुमार हो! 

“जी! 1 ; 

(इंटर कब किया? 

“जी, इसी अप्रैल में! | 

कौन सी डिवीजन आई थी? 
` “जी, प्रथम. ' 

अमरदासजी ने चौंक कर अविश्वास भरी 


ष्टि से उसे देखा. शायद उन्होंने सोचा था कि 
न युवक भूठ बोल रहा है, क्योंकि चेहरे पर 
ऐसे कोई आसार नहीं थे जो उँस के प्रथम श्रेणी 
प्राप्त करने का अनुमोदन कर सकते. 
“प्रमाणपत्र लाए हो? 
"जी, हां. 


वह थोड़ी देर के लिए चुप हुए. फिर सहसा. 


उन्होंने gtz उस के चेहरे पर टिका दी, पूछा, 
“अच्छा तुम ने कालिज क्यों छोड़ दिया, जब कि 
तुम पढ़ने में काफी योग्य थे? ' 


"जो, . Ñ.. -बात दरअंसल यह है, ' कुरसी : 


पर बेठा महेश बेचेनी से पहल बदलने लगा. जिस 
दिन उस ने कालिज छोड़ा या वह स्वयं को सब 
को हृष्टि में दोषो अनुभव करने लगा था. जब 


भी उस से इस विषय पर पूछा जाता, वह fga- 


किचा जाता था. "पिताजी आगे नहीं पढ़ा 


. “É, अमरदासजी उठ कर खड़े हो गए और 
पत्र को eH en S पर रख दिया, 
“बात XA र महेश, में ने बालकृष्णजी 
को इस नोकरी के विषय में लगभग एक महीना 
पहले लिखा था. उन्होंने तुम्हारे बारे में पत्र तो 

दिया था. पर तुम कुछ देर से पहुंचे हो. 
आज से 10 दिन पहुले हो उस स्थान पर नियुक्ति 
हो चुकी है. साथ में उन्होंने अनुभवी टाइपिस्ट 
मांगा था. जहां तक मेरा विचार 
क्षेत्र में अभी नए हो.” « ` 
,. “जी,” आवाज से लगता था, महेश का 
धेय उन की बात समाप्त होने से, पहले हो 

- चुका था. अब वह जानता था अमरदासजो उस 

` का साहस बंधाने का प्रवास करेगे. वह अब तक 
इतना समझ चुका था fis Sum व्यक्षित यदि 


/ 


चाहेभनचाहे.. आवश्यकता 
हुए भो दूसरों का साहस बंधा देता है दि 
ने तुम्हें भेज हो 


तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करना हो पड़ेगा. आज. 


का दिन आदाम करो. शाम को कार्यालय. से लोट D सुनो, वह पीछे वाला कमरा खाल ' 
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है, तुम इस - 


टूट ` भी नहों चाहता था. 
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कर तुम्हे बताऊंगा कि में तुम्हारे $ 
सकता हूं या नहीं. बुरा bene An Í 
अंक कोई नहीं देखता. कम से कम. mies] 
अनुभव देखती हैं. स्कूलकालिज ji वात dii: : 
क्योंकि कई बार ऐसा होता; है कि meteo ! 
प्राप्त बड़ी कठिनाई से काम सोल पाते हैं को : 
दूसरे शीक्रता से सीख जाते हैं. सरकारी बोह् Í 
हो तो और बात है परंतु प्राइवेट वपतर ब 
इस तरह का कोई जोलिम नहीं sen 
“जी, महेश जानता था कि sme 
उसे टालना चाहते थे, यदि उस के स्यात प. 
और होता तो उसे कब का टाल चुके होते. ण | 
बालकृष्णजी का पत्र ले कर आया था इल | 
स्पष्ट इनकार करने में वह असमर्थ थे. wu 
बात से ऐसा लगता था कि वह faeit qm a 
: स्पष्ट करते हुए ऐसी स्थिति का “रूप Ud 
जिस से वह स्वयं ही उस /का सामनाउँतंता/ 
पाएगा और स्वयं को ener साते तेगा 
कोई और समय होता तो उन के qua 
पता चलते हो वह उठ कर चला जाता प्र 
समय कुछ वह भी ढीठ बनने को विवश पा wl 
मन ही सन यह निर्णय कर चुका आ, 
तक वह स्पष्ट रूप से इनकार नहीं कर ५ 
भी नहीं जाएगा. ^ 
“मैं जानता तो नहीं कि तुम्हारे घर गो र|. 
कंसी है पर जितने तुम्हारे अंक आए M 2 
देखते हुए यदि किसी तरह भी तुम फा | 
रख सको तो इस से बेहतर और 
नहीं हो सकता.” b. 
i “जी, मैं जानता हूं इसलिए eia णे | 
पर... l. 
“साहब, चाय. . ." नौकर चा. हे | 
ले कर दरवाजे पर आ कर खडा ह Qi 
महेश ने मन ही मन उसे धन्यवाद ' के UI 
अपने घर कौ दक्षा का वर्णन ७ e 
कर के उस का दयापात्र नहीं म बेर 
जब कि प्रत्येक व्यक्ति संरक्षण उठता प. |. 
ला कर सुनने के लिए उत्पुक ह E 
अच्छा इघर मेज लाली हो | 
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| प्या, दोतीन दिन से मिस्तरी नहीं आया. 
की चारपांच बोरियां एक कोने में पड़ी 
` बाकी सारा सामान लंग चुका है.” 
४अच्छा ऐसा करो, इन का ट्रक उस कमरे 
में रख दो और एक चारपाई वहां. डाल दो. चाय 
के बाद इन्हें उस कमरे में ले जाना.” 
. चाय पोते समय कोई विशेष बांत नहीं हुई. 
इस थोड़े से समय में हो महेश कितनो ही बातें 
सोच गया. बालकृष्णजी ने उसे बताया था कि 
जितने उस के अंक है उस से तो वह कहीं भो 
छोटीमोटी नोकरी आसानी से पा सकता था. 


| ` ` ब्रात केवल थोड़ी सी पहुंच की थी, या धेय रखने 
c की. घेयं रखने फां उस के पास समय नहों था 


“<... Es 
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a 
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पत्र लिख दिया था. उसके दुसरे दिन 


| 
और पहुंच के लिए उन्होंने | 


' लुधियाना से एक ट्क उठाए दिल्ली के fed 


चल पड़ा था. अब वह सोच रहा था कि 
SO पात इनकार sap दिया तो S 
जाएगा. वापसी के किराए के पै 
के विषय में तो उस ने सोचा भी न या. य 
š उस को जेब में दो रुपए से अधिक पैसे ही 


“हां तो, मिस्टर महेश, तुम आराम करो. 


शाम को जैसा भो होगा बात कर लेग. 


सरूप. . .” व्यस्त आवाज में उसे 
उन्होंने नौकर को जोर से आवाज दी तो बहु दूसरे 


Pi] i MCN uu. इस अंक से प्रारंभ--गरोबी को गिरावट 
QE ho un = ` > व ` अमीरी की de, हृदय को महानता और 
८) ¦` R00 ४ निष्ठुर व्यवहार, उपेक्षा, ईर्ष्या व बदला 
Do कक a : निष्ठा व बलिदान का हृदयस्पर्शी उपन्यास. 
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क्षण कमरे में आ गया. “देखो इन्हें उस कम 
में ले जाओ, और हां, इन्हें दोपहर का खाना 
खिला देना. बीबीजी शायद दोपहर बाद आ जाए, 
जाना नहीं कहाँ. , 

“अच्छा, साहब. 

चारपाई पर बैठ कर महेश ने कमरे का 

निरोक्षण किया. छोटी सी सोलन भरो कोठरी, 

जो कोठी का एक भाग होने के कारण कमरा ही 

कहला संकतो थो. आधा भाग सीमेंट को बोरियों 

Aa Swartz से भरा हुआ था दूसरे भाग में 
पड़ी i c 


कदाच pawana 
+ z YT $ 





रेको सोलन के कारण उसे ठंड लगने 
तमो, सारी रात के जागरण के कारण नींद 
drew को आंखों में चुभने_ लगी. उस Ye 
का ताला खोला और कंबल तया धर की बुनी 
चादर निकाल कर चारपाई पर सीधा हो कर 
लेट गया. ठंड के कारण दांत किटकिटाने लगे 
तो शरोर को कस कर लपेट कर चारपाई पर 
बैठ गया. जेब से बौड़ी निकाल कर सुलगाई और 


कुछ सोचने का प्रयास करने लगा. कपूर जब यह | 


, पह जानता था, उन सब को एक बार तो 
धक्का लगा होगा. कालिज में बनो मित्र मंडली 

को वह बिना कुछ बताए चला गया था. उन्हे 

| कुछ भो बताने में उसे हिचकिचाहुट हुई थी. एक 
m जब उस ने कालिज में आने में 
स्वयं को असमर्थ मा काथा तो Ex अपनी जेब 
y. ते पसे निकाह कर उसे देने लगा या पर उसने 


बन कर उस के मन मे 
पर उस चुभन में एक मिठास यी 


NE 
शाओं के निय ERU) और निरा- 
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आ” वह गाड़ी फे उस डब्बे के गं 


» _ हीटर जल रहा या. 


,- कि अमरदासजी लौट आएं हों! पर q al 
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ही न था. कालिज का रंगं E 
फोका लगता था पर अब हे हषण 
चे दिन उस फे जीवन के मधुर क्षण थे NI 
उसे छू कर निकल गए थे. उन दिनों बो 
क्षणों को पहचानने में हिचकिचाहर 
अब वे मात्र सपना बन कर रह गए 
याद कर सकता था, वहां लोट qd 
उन में जीने का तो अब प्रइन हो नहों 
आने 


या... 

सोचतेसोचते उसे फिर झपकी 
वह चारपाई पर लेट गया और इस qan | 
के बावजूद वह छाती से रांगे सटा करसो 

जब वह सो कर उठा तो आंखें झा | 
लगा. कमरा वही था पर कमरे में रखा सब इ | . 
बदल चुका था. एक क्षण उसे आश्चर्य सा m 


> aa z 
3 š EFE a d 4 


3 3 


. “हू? अमरदासजी ने कहा, "बात q डो 

मिस्टर महेश, : मे ने वालकष्णजी कोश 
नौकरी के विषय. में एक qaqan 
लिखा था. . .तुम कुछ देर से पहुंच ॥ | 


ELS Lihi 
कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रहा. पर mA 
याद आते ही चह शीत से ठिठ्र गया. सारी m | 
फशं पर दा 
रहा था. नींद. से बोझल आंखें कठिनाई से बरोह | 
कर डब्बे की दीवार का सहारा ले उस ने सर | 
को पुरी रात बिता दी थो. कर 
दूसरे क्षण उसे स्वयं पर भी sme g. 
इतनी गहरी नींद तो वह कभी नहीं सोया. Fa 
चारपाई पर वह सोया था वह बिता बिस्तर | 
थी और उस ने ऊपर पतला सा चादरनुमा क | 
हो लपेटा हुआं था. अब उस के ऊपर सर | 
रजाई थी. सिर के नोचे नरम तकिया था s 
उस के पास सिगरेट की डब्बी और माचिस Ai 
थी. कमरे का कूड़ाकरकट साफ हो Td x 
और सीमेंट को बोरियों के ऊपर पुरानी दरी | 
हुई थी. कमरे के एक कोने में रखे रत. | 


उस ने अपना सिर थपथपाया और ४1 | 
सोचने का प्रयास करने लगा. कहीं एसा ib 


गहरी धप थी. भला शाम से 
लोट सकते थे, यदि लौटते भी तो 
ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती 
न सोच सका. psi से डत i 
पास पहुंचते गया d 
होगा trapi ने मन में तय किया dl 
नोकर को आवाज दे-कर बुला S पर or. 
भी नकर सका. संकोत्र से दबा B HT "l1 
पाई पर आ कर बंठ गया. जेब Sent | - 
बंडल निकाल कंर एक dU मुह. 
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~ i | | | 
ल्या. हो गया. टूक से तोलिया निकाल कर वह नौकर | 
सिगरेट को .डब्बो . फे पीछे चल पडा. उस के पीछे चलते हुए उस | 
की ओर चला गया तो उस का सिर फिर ` ने इघरउघर दृष्टि घुमा करः किसी को देखने / 
भन्ताने लगा. मान लो, यदि यह सब अमरदासजो का प्रयास किया पर आसपास कोई नहीं थाः | 
ने किया था तो भला wg सिगरेट क्यों रखने ग्रुसलखाने में आ कर वह किकतं यवि T = 
| लगे? उस ने डब्बी.को उठा फर हवा में उछाला, सा खड़ा रह गया. वहां पर गरम पानी कोदो | 
फिर उसे तकिए के नीचे रख दिया. बोडो का यालटियां रखी हुई थीं और पास ही साबुनदानी _. 

| दूसरा कश ले कर वह धुआं मुंह से छोड़ने ही में नया साबन रखा था. हैंगर पर घुला हुआ o 
._, जा रहा या कि संभल गया. नोकर दरवाजे के नया तौलिया लटक रहा था. उस dn | 
पास आ कर वापस लौट गया था: उस ने बोडी प्रपयपाया और कुछ न समझने को qar में उसे. 
को फश पर रगड़ Airi गया और टुकड़ा फिर हिला दिया. स्तान करने के परचातं जब बहू _ 

भेव में रक्ष लिया. रजाई को ठोक ढंग से लपेट कमरे में आया तो स्वयं को काफी हलका मह ' 
कर उस ने चारपाई के पायताने रखा और ट'क सूस कर रहा था. दू क से खाको qe और सफेद ` 
ल र नकाच TES कमीज निकाल रत मे E d 
तक बह पत्रिका फे पन्ने उलटता रहा पर ऊपर कोट पहन Gq ' a को जानने a 41 

में उस का भन नहीं लगा तो उस ने पत्रिका को अब तक इस रहस्यमय व्यक्तित्व को जानने _ E 
भरोड़ कर हाथ में पकड़ लिया. के लिए.उस की उत्सुकता चरम सोमा पर पहुच | 
कौन हो सकता था? यही प्रइन बारवार wm थो. फिर उस ने एकाएक सिर को TY E 
. उस के मस्तिष्क में उसड़ता तो वह बेचेन हो विया, जसे किसी परिणाम T S सिगरेट की d 
| उठता. उस ने सिर हिला कर मानो इस प्रहस. “कोई भी हो,” वह बुदबुदाया ऑर मे सिगरेट... 

| फो हल करने का प्रयास किया पर असफल “xs से ऊपर का कागज फाड़ कर एक सिंग ऐता 8 
x रहा. इस बार नोकर भीतर आ गया. fars कर सुलगाने लगा. है!” 

a “साहब, स्नान कर लें. खाना तैयार t^ शुर्भाचतक कौन हो सकता है 
ooa साहब' शाब्द सुन कर quq उस कर. pae 
ni हो सती से um š: Ems गए. कहीं शाने का प्रयास करने लगा. इस TS e. 3 
१॥. ü नौकर उस फा मजाक तो नहीं उहा रहा सोतर भाया तो होंठों में चुसकरा «d A E 
| SU नौकर पर हृष्टिपात किया. पर उत्त फे क्षण उस का सिर भन्ना उठा, WU बारा 
|| श पर ऐसा कोई भाव नहीं था. लगता या, Š शरारत न हो मोर वह नहर qw mn S 

॥ Sm पड़ी हो इस वह फुछ सहन दुजा. हो. ait ati cos सगरेट š Er ! फेट, रजाई र 

शश. पह मन हो eeu शिर स म, सल पह सिगरेट wt ए 
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v होटर तुम ने रखा है?" 
u gU 


“यों?” उस का चेहरा थोड़ा सा बुझे 


— 5 a 7. 


Sar 77 
1 “जी, छोटो बोबोजी ने कहा था. 
रभ “छोटी बीबी,'' ag बुदबुदाया, “कौन छोटी 
बीबी? ; | 
“जो, छोटो बीबी और कौन?” नोकर 
wet के भाव से हंसा. “खाने की मेज पर आप 


को प्रतीक्षा कर रही हैं. 


[CE फिर गडबडा गया ओर व्याकुलता से 
ls: feme का कोना चबाने लगा. इस के अति- 
रिक्त और कोई चारा नहीं था कि वह चुपचाप 
उठ कर सरूप के साथ चल वे. उस ने ठंडी दृष्टि 
से उस को देखा, जो हीटर का बटन “आफ कर 
रहा था. भीतर हो भीतर बह स्वयं को निर्बल 
अनुभव करने लगा. पहला दिन या जब उस ने 
छत वाले गुसलखाने के नीचे गरम पानी के साथ 
सुगंधित साइन बन लगा कर स्नान किया था ओर 
अब उसे खाने को मेज पर जाना था. उस का 
मन हुमा कि š उठा फर यहां से भाग ' निकले 
पर qui क्षण उसे स्वयं पर रोष हो आया. दो 


साल फालिज में पढ़ने पर भी बह हीन भावना ° 


से छुटकारा न पा सका था. प्रथम श्रेणी का 
प्रणामपत्र कोई इतनी महान उपलब्धि नहीं थी 
कि जो उसे इस - भावना से छुटकारा पाने में 
सहायता देती. . | 
| “साहब. 
| “चलो, भाई,” उस ने गंभीरता से सिगरेट 
नोचे मसल दिया. | 


4 बूट फे नीचे मसल 
^ खाने फे कमरे के दरवाजे पर आते हो उस 


को दृष्टि स्वत: हो 


या, यदि उस को यहो दशा थोड़ी देर और 

| ., तो वह चकरा कर फर्श पर गिर o eu 
d Hope. RSS 
$ “नमस्ते, जो.” उस ने यंत्रवत कांपते 
D. को जोड़ दिया ओर. सहमते हुए s 
' सामने एक युवती खड़ी सादगो से उसे देख रही 
' चयो. वह हाथों को कितनी देर तक वैसे ही जब 
जोड़ रहा तो वह घोरे से मुसकरा दी. 

“आइए, बेठिए.' 

' _ वह यंत्रवत एक कुरसी पर dr 

भो मेज के सामने वाली कुरसो cu 
महेश का दिल तेजी से घड़क रहा था और वह 
| अब भी एकटक मेज को धूर रहा था. 3 
| आसम à T कर बंठिए न!” 
i ज Rd उस T 
' प्रयास किया पर असफल qr. H T y 
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चला गया. इसो बोच ने चोर Wn 
उस को ओर देखा पर युवतो को aie ` W 
कोई भावनहोंथा जिससे e | 
लंगा सकता. .ऐसा लग रहा RR | 
कोई विशेष ध्यान नहों दे Ei uos की को 
सा सीधा हो कर qe गया. ` हणे 
“मेरा नाम सरला है, आप का. n 
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“सरूप, खाना लगा दो! !? 
“अच्छा, distet" नौकर कमरे हे | 


ARI 
Pda 
= < 
„4 


ka 


“जी. ` Ñ. E महेशकुमार p 
उस ने पलक उठा कर उस की dh Mi | 
सरला को आंखों में ऐसा गांभीयं था कि N 
क्षण आंखें US झुका सका. जब उसको d | 
तो साथ में भय भी काफी हद तक द्र हो| 
था. वह दूसरी साधारण लड़कियों को भाहि 
थो. मन हो सन वह स्वयं पर हसा और रोग 
हो कर gs गया. x 

“आप कहां से आ रहे हैं?” 

“जी, लुधियाना V t | 

“तब तो बालकृष्णजी को जानते होंगे!” । 

“जी हां. उन्हीं ने तो मुझे भेजा है” | 

“ओह, में समझी,” बह उस के सामने | 
प्लेट रखने लगी, “शायद उन्होंने आप Rm 
में डंडी को नोकरी के बारे में लिखा था.” | 

“जी, gt." | 

“सुषमा . से भी परिचित होंगे. ए| 
बालकृष्णजो qw... । 

“जी जानता हूं,” सुषमा का नाम आते 
वह उत्साह से भर गया, उस को बातच 
में काट गया, इस का उसे ध्यान न रहा. ण | 
ने एक बार उसे गहरी दृष्टि से देखा ओर ए | 
हो गई. इस बीच नौकर ने खाना मेज पर | 
दिया. तो वह प्लेटो में परोसने लगी. | 

“आरंभ कीजिए. | 





ROSA चुपचाप प्लेट में दृष्टि गडाए लाता T | 
उसे लगता, वह उसे gx रही थी. वह qi dl 
उसे देखता तो बह तन्मयता से खाना हा | 
होती. दोतोन बार तो एसा हुआ fs | 
खाली चम्मच ही मुंह में डाल ल्या. p | 
कर खाने का प्रयास कर रहा था. पाती 

न गिर जाए, चावल न बिखर जाए! '_ 8 
गिलास न उलट जाए! दो बार WU T. 
हाथ से fume कर फक पर गिरा. : 


पर). 
उस ने कई बार उस wb ओर : 
F: क्ट EEE मड 
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| नोकरी 


री को तलाश में महेश दिल्ली पहुंचा, लेकिन 
अमरदास ने कोई निश्चित बात नहीं कही. 

uo ] ` š 
- | prt इसी सोच में इबउतरा रहा था कि 
9५ सरला ने उसे एक और मोड़ दे दिया... 


गे न किसी बहाने स्वयं को उलझाए होतो. वर्षों से जानतो थो. वह अपने विचारों में 
E खाने के qur वह हाथ धोने को उठा तो तल्लोन था कि कब बह कमरे में आ गई 
उसे लगा; उस ने आज काफी डट कर खाया था. पता नहीं चला. 
t धीरेधीरे खाती रही थी और वह घबराहट “आप अभी आराम करेंगे या. . .” 

š शोध्रता से प्लेट साफ करता रहा था. हाथ धो बह इतनो बुरी तरह चौंका जैसे चारपाई 
कर वह शोघ्रता से उस कमरे की ओर बढ़ा और तपता हुआ लोहा बन गई हो. उस ने घबराहट 
Li | चारपाई पर पड़ गया. वह ऐसे हांफ रहा था में सिगरेट को अपनी हथेली में हो मसल दिया. 
Ti जसे वह AA बिना रुके भागता आ रहा हो. फिर दुसरे हो क्षण कराह कर वह हयेलो झटकने 
ह उस ने फिर एक सिगरेट सुलगाई और ger उग- लगा. हयेली पर जलने का निञ्चान पड़ गया या. 
i लने लगा, वह अब तक के उस के व्यवहार को “अरे, यह क्या हुआ, सौरी! मेरा यह मत- 

जरा भी न समझ पाया था. फिर उसे स्वयं पर लब नहीं था.'' 
ग्लानि होने लगी. कितनी छोटी सी बात पर वह “जो, में. . .” एक क्षण उसे ने हयेलो को 
उलझा हुआ था. उस के लिए तो यह साधारण देखा जहां तेज जलन हो रही थो दूसरे क्षण वह 
सी बात होगी. वह पहले भी तो मेज पर सलीके नीचे पड़े सिगरेट को देखने लगा. - 
से खाना खाती होगी. यदि पानो गरम करवा “शौक से पीजिए! हां में तो यह पूछने आई 
m दिया तो इसलिए कि ठंड थी. पर यह रजाई यो, क्या आप बाजार चलना पसंद करगे?'' 
WI और सिगरेट उस ने यहां क्यों रखवाया या. “जो, कयों,,क्यों mus  . 
| कमाल को रूड़की थी, ज्मे उसे pA Li a Rn रित तो si जल. गई? ” 
| NAS ऐसे m T 2282 जे t quw नहों,” वह संभल गया 
| A sj और हयेलो को देखने लगा, जहां अब भो तोव्र 
| ! ह EAS P जलन हो रही थी. 
| | NEN जब तक वे बाजार पहुंचे तब तक महेश 
2222 En dj "H. की हिचकिचाहट काफी सोमा तक दूर हो 
Ve थी. हालांकि सरला ने पूरे रास्ते उस से 
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—rjWwEa . 
ˆ ` दात नहीं की थी लेकिन फिर भी महेश मन ही 


^ चला गया. 
Z : "यह LEA फसा है,” 


झन काफी संभल गया. उसे लगा था, उस ने एक 


उठा. उसे कार का दरबाजा खोलना नहीं आया 
या. उस ने ड्राइवर को धन्यवाद विया, जिस 
ने शोघ्रता से उतर उस को तरफ का दरवाजा 
खोल दिया था. टॅक्सी से उतर बह स्वयं को. 
भूल कर आसपास “की भीड़ में खो गया. दूसरे 
क्षण चह Wien वह टॅक्सी का बिल चुका कर 
' मुसकराते हुए उसे देख रहो थी. 


bond कारें गिनी?” 1 ः | 
“जो,” वह आश्‍चर्यचकित सा हुआ: dui और कह फर उस फे 
` “आओ, चलें.” - टिका दी. ह 
“जी, | 
qt यंत्रवत उस के सायसाय चलने लगा. “बेठने का विचार है?” 
कपडे को एक दुकान के सामने वह ठहर गई. “जसा आप कह.” 
उस ने एक क्षण रक कर शो केस में रखे कपड़ों “आप की कया इच्छा है?” 


को देखा, फिर दुकान में चली गई. महेश भी 
| उस के कदमों का अनुसरण करते हर तर 


उस- ने एक सूती 


ˆ साड़ी का पल्ल उस के हाय पर रख दिया. 





ग्जो, में, पा =š 
ह "i कयी 

“म ने पूछा था, यह (ge कंसा है?” 

“अच्छा है.” यह्‌ (पट कसा है? 


(आप को पसंद है? n 


FOE दुकान पसंद हे,” न जाने 


वह कसे कह गया पर फिर 
y si qu," 
उतत मिट को तोन बिभिल मकरा दी और 


रंगों को साड़ियां 
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“मेरी,” एक क्षण उस ने मन को टटोग 
दुसरे क्षण उस का सिर भन्ना उठा. आधिर ए 
लड़की क्या चाहती है, बारबार उसे uid 
क्यों विवश करती है? वह जानता या परि यं 
कुछ बोलेगा तो अप्रासंगिक होगा और उह | 
शब्द स्वयं उस का रहासहा परदा उघाइई 
उस ने स्वयं को झकझोरा. आखिर वह इत हॉ 
भावना से मुक्ति क्यों नहीं पा सकता. क्यों ए | 
वह प्रत्येक व्यक्ति को सहजता से लें कर २ | 
से वात कर सकता? उसे महेंद्र याद आपा! 
प्रत्यक नए व्यक्ति से मिलते ही उसे इस भात 
a कता था जेसे वह. उसे < से जाग 
` कालिज केंटीन में वह बिना | 
हट के घंटों बैठा लड़कियों से गप्पबाजी कर 
रहता था. . 
“क्या सोचने लगे?” 


“जो, कुछ विशेष नहीं. चलिए हि 


Fa 1 
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उस झप को मिटाने के लिए उस फे साय चलते- 
चलते इघरउघर देखने लगा. थोड़ी g< जा कर 
बह सिगरेट के एक स्टाल के सामने ठिठका, 
फिर कुछ सोच कर चलने लगा तो वह चोंको. 
“ओह, सिगरेट ले लीजिए न!” 
. “जी नहों, जेब में हैं.” उस ने कोट को 
जेब में पड़े पकेट को यपथपाया. 
“यदि आप मेरे सामने सिगरेट नहीं पीना 


चाहते तो में आंखें बंद कर लेती हूं,” काफी का 


गहरा घृंट ले कर सरला ने सचमुच gey 
फर आंखे बंद कर लों और महेश ने उसे ऐसी 
दृष्ट से देखा जैसे वह अपनी आंखों में सदा के 
उस का चित्र उतार लेना चाहता हो. 
हलका सा सांवला रंग जो गले के पास जा कर 
सा खुल जाता था, पतली लंबी नाक, 


| de हुए बारोक होंठ और सपाट भावहीन, 


लको लाली लिए हुए चेहरा--भानो किसी 
तकार ने उसे गढ़ने में स्वयं में संचित जीवन 

भाकषण उडेल दिया हो. महेश इतना qu 
यह भो न समझ पाता कि रंग 


आकर्षण था जो अपनी ओर 


dw ऐसा 
शरोर वालों को बांध सकता था. महेश के सारे 


Al 
w 


| सनसनाहट सी दोड गई और वह 
Is भा न. हटा सका. सरला 
प गया a2 भें खोल दों तो वह बुरी तरह 

तभ अपराध करते हुए रंगे हाथों 


| “झ्या देख रहे थे?” 


lo. iu A - : 
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वजूद उस के. चेहरे « 


“जो, n | 
कांप गया. उच नहीं.” उस का स्वर धीरे a 


t Im तो ? 
बंद et ead NR ह समन br 
“जो, हां,” उस ने तेजी से अनुमोदन में सिर 


` हिला दिया तो वह लिलखिला कर हंसने लगी. 


उस के चमचमाते दांत और भी चमक उठे. 


'मिस्टर ; आप 
ie बनने का प्रयास कर रहे me भोले 


जी, में कुछ नहीं जानता.” उस ने विवश 
A rs uem 
कर जसे 
हुआ याद आ गया. SU 
“यह आप ने रखा qr?” d 
“हा, बया आप को कोई एतराज है?” 
“जो, gi." 
“क्यों?” 


“क्योंकि में बोड़ी पीता हूं, सिगरेट नहीं. 
आप ने वसे डेढ़ रुपया gx दिया जब कि 


. 10 पेसे में हो काम चल सकता qr." 


“बस, या ओर कुछ. 
“जी, वास्तव में . . 
गया. उस ने गहरा कश लिया ओर थोड़ी देर 
के लिए भूल गया कि वह किसी लड़को के 
सामने बैठा था. उसे लगा, उस के सामने महेंद्र 


ले कर आप के अब तक के व्यवहार को में समझ 


नहीं पाया. आप मुझ से ऐसे व्यवहार कर z : 
कर 


हैं जसे मुझे काफी लंबे समय से जानतो हों. में, 
नहों 


z, 


i बोल 
ag फिर हंस दी पर महेश 
परेशानी न छिप सको. 

॥ आप फिर बात को टाल रही É. ' 
“यदि में ण बताना चाह शो. 
"ng आप को इच्छा पर निर्भर करता है 
हां में pipi के Mu 
° रहूंगा,” T «t ° 
ub /उलडेसीधे कसे. 
“आप कहाँ वकील तो नहीं? वह सचमुय 
faq गया. ° 


qg संभल कर बेठ . 


[ लगाता | 
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, “नहीं, और?” 
बहू लोह छिपाने के 
के घट लेने लगा. 
Ex कितनी देर तक उसे quit रही फिर 
सहसा बोल उठो, “आप ने बुरा तो 
मानां. M E 
“किस बात S L 
“बही वालो घटना का. 
“बुरा तो नहीं, हां आइचर्य अवश्य हो रहा 
था. में ने स्वयं के प्रति कभी भी किसी से इस 
भांति के व्यवहार की अपेक्षा नहीं को. 
“म्भो इसे उतना तूल दे रहे हैं. साधारण 
सी बात को ले कर आप व्यथं में इतनी देर से 
qum हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से वापस 


लिए चुप हो कर 


जब में 
लौटी तो मुझे सरूप ने आप के विषय में बताया 
था. उस को कुछ आदत हो ऐसो है कि जो बात 
उसे असंगत सी लगे उसे बुरा समझ 
लेता है. उस ने आप का जिन शाब्दो परिचय 
दिया उस से मुझे उसे डांटना पड़ा, साथ ही 
मैं आप को देखने की उत्सुकता को भी न रोक 
पाई. आप जिस दश्ञा में सो रहे थे . . . 

“आप को दया आ गई,” महेश की आवाज 
में व्यंग्य उभर आया. ४ 

“मझे गलत मत समझिए, साथ में स्वयं को. 


भी इस दृष्टि से मत देखिए. दया उन पर आती. 


है जिन्हें हम स्वयं के सम्मुख असमर्थ मानते हैं. 
बया आप बता सकते हैं, यदि आप के साथ 
चलते किसी व्यक्ति को कांटा चुभ जाए तो कैसी 
अनुभूति होती है? n 
mp महेश 3 सिगरेट का गहरा WT 
लिया और स्थिति को समझने का MUT करने 
लगा. | 
“आप सोने से टांगे सटाए गहरी नोंद में थे. 
सीलन भरी कोटरो में में दो क्षण ठहर कर हो 
ठंड से कांपने लगी थी इसलिए में ने सरूप को 
रजाई देने को कह दिया wr.” 
“आइचयं हे, में जागा st." 
“आप, wg फिर हंसने लगी. “पहले दिन 
पता लगा कि कोई इतनी गहरी नोंद भो 
सकता है. यदि आप जाग जाते तो इस 
साधारण सी बात को इतना तूल न देते. कितनी 
Eae तो dne को जगाने का प्रयास 
T रहा. आप gl हू' हो करते और 
जानते हैं, आप बुदबुदाए भी ये 1 Vin 
“क्या,” वह जानता था हि सो 
अकसर बड़बड़ाता भी था. di RS 
` साले जरा सोने भो नहीं देते.” 


“नहीँ,” वह WSU कर अपराधी भाव से 


` 





EN अनंत गहराई में उतरता चला जा रहा या. f ५95 ; x 
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` उस ने बात पुरी कर दो. “बोड़ो N 


` आदत बना कर ओढ़ लिया है. १९ «d 































खडा हो मया. वह सिर a 

| M ATUS Lar NA M 
बुरा नहों माना. हो सकता है, आपले | 
से सोए न हों. बेठिए न! nŠ ul x 
है. इसलिए नहीं कि यह सस्ती है. बर | 
कड़वा घुआं मुझ से सहा जाता, nS 
सोने. से पहले काफी बौड़ियां फक न गे 
उस के ud से भर-दिया था जिस मे मेरा कि | 
चकरा दिया था. यह सिगरेट तो इंडो झी al 
d में ने वही रखवा दिया. और wa m| 


महेश चुपचाप सिगरेट का कश होच | 
TET. | 


“gt इस फा अब आप ने कौन सा उठ. | 
सीधा A T A E | 

Ug f q 31 श्‌ को लगा, 
ag पहले किए अपने हो शब्दों फे प्रहार ते त | 
का प्रयास कर रहा या. We 
. “एक बात qd, अगर आप बुरा नमो! 
तो?” पर उस के “हां या 'न' करने से फे! 
ही उस ने qu लिया, “आप इतने wei 
क्‍यों रहते हँ?” - | 

“शायद यह आप का भ्रम है, वह बोळ | 
सा भीतर ही भीतर सहम गया. 

“नहीं, यह नम नहीं, सरला ने गंगोल | 
से सिर हिलाया, “आप का व्यवहार देवर! 
मेरा विदवास और भी दुढ़ हो गया है. गा 
चलते समय ऐसा सोचते Bu सड़क परशा 
हर पत्थर केवरू आप के पैर से टकराने E] 
हो किसी ने रख दिया. सड़क पर गी| 
मोटरों को. आप इस भाव से घूरते हैं बगे 
सब आप को चिढ़ाने के लिए इतनी तेम मा 
हैं. सिगरेट का कश ले कर आप उस eiim 
इस भाव से em Š s से e 
किसो गुबार को रोक रहे हो. | 

“क्या आप केवल अपने संदेहों को E x 
लिए बाजार लाई थीं?” महेश MIS il 
WW बुझ सा गया. उस ने सरला Jh d | 
अब तक जो धारणा बनाई थी iy 
सी लगी. 2 t 

“हां, और यहां आ कर मे पा 
यह सब्र कुछ अस्वाभाविक है पर "(| 


आप अपना दोष dp लगते हैं E Ql 
आशंका का कारण आप स्वयं में व ati 


i 
P ii I 
यदि यहां से हजार मील दा ^en L 







जाए «तो आप उस ii 
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m से जोड़ लेंगे. 
शृत ही मए है, मैं तो स्वयं के विषय में ऐसा 
| ` i सोचता.” 7 ) 
कर्मी नही जले हों पर जोते तो ऐसे हो हैं. 
आप क्यों नहीं प्रत्येक बात को सहजता से लेते.” 
“आप जो कुछ कह रही हैं, मुझे जरा भी 
समझ नहीं आ रहा: अपने यिषय मे में आप से 


जानता हं.” महेश को.लगा जसे उसे 
d रू किसी Uv फे सामने Wer दिया हो 


और उस दर्पण में उस को प्रतिछाया हो उस पर | 


'कर रहो हो. | 
“सब से बड़ी बात यह है कि आप को स्वयं 


| पर विश्वास नहीं. स्वयं की धारणाओं के प्रति 


आप जानबूझ्त कर अंधेरे में रहना चाहते हैं. 
आप यह समझते हैं कि आप जो भी सोचते हैं 
बह गलत है. यह भी तो हो सकता है आप फे 
विचार का अभी तक किसी ने अनुमोदन ही न 
किया हो! | 

“सरलाजी, ” इस यार महेश बुरी तरह 


|. शोप उठा, “कहीं आप सदा कहानियां, उपन्यास 


तो नहीं पढ़ती रहती? ” 
सिफ पढती. हो नहीं, लिखतो भी g.” 
“हू” इस बार महेश सीधा हो कर š गया, 
"तभी आप ने इतनी शीघ्रता से विइलेषण .फर 
fem, पर आप मुझे सरासर गलत समझ रहो 


_ “भी व्यक्ति जो स्वयं को उलझा लेते š, 


प्राय: यही समझा करते हैं कि लोग उन्हें गलत . 


समझते हैं. खेर यह तो समय बताएगा.” 
“अब चलें,” महेश सिटपिटा गया. एक 
दिन इसी भांति महेंद्र भी उस से उलझ पड़ा था. 
“तुम लोगों को कभी सहजता से लेने का, 
उन्हें समझने का .प्रयास करो वे भी तुम्हें समझ 
जाएंगे. तुम उन के विषय में पहले हो अंटसंट 
ON वना लेते हो, परिणाम स्वरूप .उन की 
क बात को गलत संदर्भ में लेते हो.” 


gs q सरला को ओर 
z उलटसोधे अयो में लेने का प्रयास किया था 


. "WW dew पर भो उस को विचार 
बार भग नहीं हुई. कितने हो विचार एक के 
ऐके उस के मस्तिष्क से टकराते रहे. 
षो आप मेरा विश्लेषण फर रहे हैं; 
T MNA eb. 
दिलचस्प ही a कहानियों के पात्रों में कोई 





सुबह की घटना को . 


: फलस्वरूप सरला ने उस 
कर दिया या. सका विदलेषण 





थो. महेश अपनी ओर को qt 
पर दृष्टिपात कर रहा था, बह किला : 
पर सोचना चाहता था पर उसे लगा कि 
जव तक चह उस की बगल में बेटी थो बह उस 
के अतिरिक्त और किसी पर नहीं सोच सकता 
था, ओर वह उस के बारे में इस समय सोचना 
चाहता या. इसी कशमकदा में टैक्सी परेल 
नगर का चौराहा पार कर गई. भव्य इमारतों 
का कम भो टूट गया तो वह सामने से लपकती 
हुई बसों, ट्रकों, कारों, स्कूटरों इत्यादि को Wut 
लगा. कई बार उसे ऐसा लगता जंसे सामने से 
तेजी से आती बस सीधी उस से टकराएगी ओर 
टक्सी समेत उस के भो पर उड़ जाएंगे. पर वह 


चस भुआं छोड़तो हुई तेजी से टॅक्सी को बगल 


से निकल जाती. 

š टॅक्सी से उतर कर जब वे कोठी के बरामदे 
में आए तो सरूप झट से बाहर निकल आया 
ओर उस ने महेश के हाय से लिफाफे ले लिए. 

“बोबीजी, कोई मेहमान आए हैं.” `. 

“कब आए थे,” 

“आधा घंटा हो गया है, dom W dà 8.” 

सरूप एक तरफ जाने लगा तो महेश उस 
Qa पीछे मुड़ गया. बैठक का दरवाजा बरामदे 


- फे. दुसरो ओर पड़ता था. सरला उधर मुड़ते 


ही ठिठक गई. 
"मिस्टर महेश, आप भी आइए.” 
“जो, में भला...” वह gafen गया. 
“आइए न,” सरला ने उस से अनुरोध 
किया. Yi 
= H कवम रखते gt 
यी बह आईइचर्यंचकित 
sS: सामने सोफे पर दिनेश Wa बैठे थे 


“ 
i = 


ओर उन की बगल में सुनीता भाभी बठी एक 
पत्रिका के पन्ने उलट रहो थीं. दिनेश भंया ने 


` भी उसे देखा तो चकित रह गए. 


और फिर सुनीता भाभी के पेर छुने लगा. 
S प से पकड k और 

7 के बीच में बेठा लिया. | 

सरला भो उन से नमस्कार का प्रत्युत्तर 
पा कर सामने को एक कुरसो पर बंठ गई. 

एक क्षण बंठक में चुप्पी छाई रहो, फिर 
विनेश महेश 'क७कधा थपयपा कर कहने लगे, 
“अब तो तुम काफी बड़े हो गए हो तुम्हारा 
स्वभाव नहीं बवला. TT री भाभो है. मेरा 


| विचार है, तुम इन से पहले तो कभो नहों मिले. 
Ent जो निरंतर उस के आसपास धुम रहो यो... A 


< 
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महेश ने रूपक कर उनं के पांव छू. 


रतों , 


x 
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शादी के दिनों में तो तुम अमृतसर में W.” 

“जो, इन का फोटो देखा था. 

ug, सुनीता, यह है महेश जिस के विषय 
में हम रास्ते में आते हुए बातें कर रहे थे, भाई, 
कितनी अजीब बात d आज ही तुम्हें याद 
किया और तुम मिल भी गए." | 

सभी सी इष्टि हेष पर केंद्रित हो गई. 
| वह एक बार सब की ओर देख कर कुछ संकोच- 
` ` ददा नीचे देखने लगा. दिनेश भैया बालकृष्णजी 
के सब से बड़े लड़के थे. महेश प्रायः नित्य ही 
उन के यहां आताजाता रहता था. उन के 
विवाह के समय वह अमृतसर में था जहां पर 
उसे दो महीने मां के साथ्‌ अस्पताल में रहना 
पड़ा या. कितनी हो घटनाएं उस के सामने तेर 
गईं, लित कार उप का 1 नाम जुड़ा हुआ था. 
शादी के दस दिन बाद हो वह सुनीता भाभी 
को ले कर नोकरो फे सिलसिले में बंबई चले 
गए थे. इसलिए वह भाभी, से परिचित न हो 
सका था. उसे याद नहीं आ रहा था कि उस ने 


फव से उन्हें 'भेया' फहना आरंभ किया पर अब ` 


दो वर्ष पश्चात बह इस रिश्ते को वोहराने में 
हिचकिचा रहा था. 
ug अव कसी š 277 


“जो, अब तो उन का स्वास्थ्य पहले से सा 


थोड़ा सा ठोक रहने लगा है.” 
“और ची है 
“वह फिर घमंशाला चले गए हैं,” उस ने 
कालोन पर दृष्टि गड्डाए ही उत्तर दिया. ` 


न "qw अब wa 977 
सोचते से बोहे, mA हो न?” वह कुछ 


व्य “जो, #...š ने कालिज छोड 
अब नोकरी के लिए यहां आया हूं.” दिया है 
"कालिज छोड़ दिया,” 


“जी हां,” उस ने yas 
बदला और विव्रशता से सरला 3 ओर NS 
RUN कर दूसरी ओर देखने | 
m 


भया Š उस फे mm 
देखा ओर उस फो कं 7 chus N 


; ठीक है. हा? यहां कहाँ नोकरी मिळो?” 
78 


का बहाना 
























esit, पिताजी का — > 
सुबह यहां आया था.” त्त SU f 
“अमरदासजी से मिले?! 


“जी हां, उन्होंने प 

कर pu d TUN SR, hy 
फेर दिनेश भया सरला को us iik || 

हुए, “क्यों सरला तुम ने S भोर 
किया था पर तुम आइ नहो.” | my 

“मम्मी ps कहां लोटी हैं, हा शार 
तक आ जाएं त सव एतवार 
यहां आएंगे.” ubi 

“चाचाजी mq लोटते हैं,” fam ४ 
घड़ी में समय देखते हुए बह bu Ni 

“आने gt वाले हैं,” कह फर "m 
खड़ी हुई. “में जरा नोकर से चाय i 
कह्‌ आऊ.” > 

सरला बाहर. चलो गई तो 
महेश की ओर WS. “हां अब शबाना 
फंसे चल रहा है?” 

“वैसे हो है. इतनी जल्दी संसार ऐ]। 
बदल जाता है!” दिनेश. भया भो उत हेग 
उन व्यक्तियों में थे जिन के सामने वह बृह 
बात कर लेता था. ` 

ugi आप तो बंबई में थे, यहां के" | 

"एक सप्ताह हुआ है, वहां से बह 
यहां आ गया हूं. तुम्हारी भाभो fedi 
रहने वाली हैं न, सो हमें बंबई छोड़ इर बा 
पड़ा. यहां दोतीन दिन हुए एक कालिज में 
नियुक्ति हो गई है. खैर अब घर चलोगे, ए 
बैठ कर बातें होंगी. बड़े दिनों बार रि 












गए. z 

tar सुनाओ, दिनेश, मकान q | 
गया?” | 
पा, ३ र बस्तर e rod 
खेर इतना है कि इन का कालिज 


“हू,” असरदासजी ने चइमा em 
से पोंछा. “आप इन्हें जानते है: ga 

अवं की बार उन का ( 
'ओर धा, जो से 


Adi 
ने उस qi, | 
avo 
उपक्रम किया, “यह भाईसाह | 4 
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gli देखिए, यह कैसे और क्यों होता है... यह केसे ओर क्यों होता है... | | ' 


R डेट का विशेष शोधक तत्व कपड़ों में शौमता से प्रवेश कर अन्दर बैठी मैल को भी जड़ से ; 
ह|  रादेताहै-- कपड़े साफ़ हो जाते हैं। 





२ हेट मेल : ---कपड़े साफ़ हो कर < 
) गाल के बाद उन्हे em जमने नहीं देता -- ] | 
`| ` हेट अतिरिक्त सफ़ेदी देता है --कपड़े पहले Š कहीं अधिक सफेद और उनले निखर 
¡| जाते हें! QN. UE पदार्थ मिलाने की जरूरत नहीं ) 





i — आज हो खरोदिप- डंट N आज ही खरीदिए- डेट! - स्वस्तिक ऑइल मिल्स, बम्बई 
____ आज ही खरीदिए- erl MÓN 
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B8 .. को इतनी लाभदायक योजना 

pO ELI ME कर 

। ६: 14011 11401 किसी भी डाकघर में चले जाइये 
ह `क गा राष्ट्रीय बचत के जिला संगठक से पुछताछ की जिये । 
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M ee, ही आए पे. आज तो जनरल e oom 





| णी को ओर देखा जो उस 


gu ही | आए थे. आज तो जनरल 
qa z किसी मोटिंग के सिलसिले में वाहर गए 
- कल आएंगे तो पता चल सकेगा. आक्रा है, 
T gt जाएगा...फ्यों, महेश! ” उन 
का स्वर आत्मीय हो उठा, | 'दोपहर को खाना 
सा लिया था न. 

“जी हा,” महेश ने < से उत्तर दिया 

मन मुसकरा दिया. 

न iid सरला कमरे में आगई: उस के 
पीछे नौकर भी चाय को टर ले कर कमरे में 





"mur तो बातचीत फा सिलसिला एक बार 


फिर रुक गया. महेश चुपचाप सरला को देख 
रहा था जो उस को तरफ पीठ किए चाय बना 
रहो थी. उस ने वही साड़ी पहन रखी थी जो 
ने पसंद की थी. दिनेश भेया ने मुसकरा 
कर महेश को देखा/तो वह झेंप कर दूसरी ओर 
देखने लगा. दुसरो तरफ सुनीता भाभो भी 
मुसकरा कर उसे देख रही df. एक क्षण यह 
' स्तब्ध रह.गया, भाभी की आंखों में ऐसा भाव 
qr कि wg उस से आंखें न चुरा सका. 





जि Pour जेसे वह दूर किसी अनंत गहराई 
Akaan जा रहा था. वहां पर केवल वो 
आंखें थों जो निरंतर उस फे आसपास घुम 
रही थीं. जब उस ने अपनी आंखें वहां से हटाई 
तो अचेत रूप से वे नम हो गईं. उस ने इधर- 
उधर देखा पर उसे कोई नहीं देख रहा था. उसे 
शायद यह पता नहीं लगा कि सुनीता भाभी ने 
उसे छिप कर आंसू diu देख लिया था. सरला 
ने उस के हाथों में चाय का प्याला पकड़ाया तो 
"बह धीरेधीरे चाय को चुस्कियां लेने लगा. बैठक 
में होने वाली सभी बातें उस के आसपास तैरतो 
2 परूउस का ध्यान उस ओर नहीं था. वह 

रहा था कि इन आंखों में स्वयं के 
प्रति प्रगाढ स्नेह को उस ने पहले भी कहीं देखा 
भा. पर कहां? उसे याद नहीं आ रहा था. 
हो संकड़ों चेहरे उस के सामने से गुजर 


कहकहा उस के आसपास 
पर ग. एक उसे होश आ गया कि वह 
र था. महेश ने सहमी वृष्टि से सुनीता 
नं कहकहे में सम्सि- 
RAP उसे बहुत ही गंभोरता से देख 


हारी यह आदत नहीं जाएगी. पांव 
a ससार में होते हैं, पर कल्पना के 
588 तुम्हारा मस्तिष्क न जाने कहां- 


| 

| 

x 

| | 

| मिले, . मगर fu 
| नहीं है - Y 
| 

| 

| 

| 

x 


x 
| 
x 
| 


बन 
I w 
tH t e naa 


oo समझ की बात 
कप पुराने us भी संगनी के 
ILU 


+% 
DECAL न भो 
m. आनंद 


काम फरने ते 






lí 


कहां भटकता रहता है. जाने कया सोचते रहते 
हो? "दिनेश भैया ने सते हुए कहा. महेश ने 
वृष्टि उठा कर देखा तो सामने बंठी सरला फे 
चेहरे पर उत्सुकता की लकीर उभर आई थीं: 
अमरदासजी उस सब के प्रति तटस्थ हो फर 
अपने किसी विचार में डूबे चाय को खाली 
प्याली को घूर रहे थे. 

“जो, कुछ नहीं में ने समझा...” उस ने 
बात बीच में छोड़ विवश्ञता से दिनेश भैया की . 
ओर ताका. | 

“आल राइट, तुम्हारे बताने की आवश्यकता _ 
नहीं. में जानता हूं पर अधिक सोचना ठोक 
नहीं. हां तो फिर हमारे साथ चल रहे हो न. 

“जी मैं भला...” उस ने अमरदासजी को 
ओर देखा. ` 
“दिनेशजी, बात Ug है,” अमरवासजो ने 
गला साफ किया, “यह कल आप के यहां आ 





Se ... n Dem rq Dus 6 


¬ जाएगा. में इस को नौकरी के विषय में कल 


तक जैसा होगा बता दुंगा.” 

ह उचित समझें.” दिनेश भया 
जेब से डायरी निकाल एक कागज पर अपने 
घर का पता लिखने लगे. वह कागज फाड़ कर 
उन्होंने महेश के ana रख दिया, “यह मेरा 
पता है. जब भी तुम्हें कहें; तुम वहां 
आ जाता. अच्छा.” 


— क्सरः 
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क e हे से ढकी एल्प्स्‌ 

zo उस sm फली EN 
कक को चोटियां < सर्वत्र फली नीली 
झील प्राकृतिक सौंदर्य का सम्मोहॅक दृश्य 
उपस्थित करती हूं. साथ ही बह्‌ 
आर्थिक व औद्योगिक अर्थो मं एक अत्या- 
qim व उन्नत देश है. उस कें केबल 


—— 


J 


í 
b 


oA 2 — o — > . —— 
= 


15,000 वर्ग मोल के सीमित इलाके में 


(जो हमारे कशमोर के मुकाबले लगभग 
छठा भाग ही है) करीब 52,50,000 
लाख लोगों को घनी आबादी है. पर 


- लोगों की कोई एक भाषा नहीं, ये u 


को चार भिन्नभिन्न भाषाएं बोलते हें. इस 
बावजूद य सब और 
युक राष्ट्र है. एक हैं इन का एक 
A लेकिन हमारे यहाँ स्विदजरलेड की 
प्रसिद्धि का कारण यह हे कि इस 
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व अन्य बारीक' मशीनरी है m E 
एक और बात यह्‌ कि यह Rs | 
वर्षो से किसी छोटे या बडे युद्ध म 
उलझा. इस कारण इस us 
को यूरोप का परंपरागत ध्य 
जाता हे. कितनी हो अंतर्राष्ट्रीय m 
ब संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन ने 
कार्यालय यहां रखते हें और मतरा 
सम्मेलन भो यहां अकसर होते रहो | 


——— s Á 


' लेख : प्रतापनारायण 
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जाता हे. यहां नाना रका 
कारखाने, बांध, बिजलीघर "| 
यात के उत्तम “साधन हैं | 

A र ' : 


| इस सारो ओद्योगिक प्रगति का फल 
[|| दह है कि यहां के लोगों का जीवन स्तर. 
L ऊंचा हो गया E. यहां प्रति व्यक्ति 
wi की आय 32,000 रुपए वाषिक से भो. 
प्र) अधिक है, जो यूरोप में केवल स्वोडन से 
सा| ही कम हे जिस के प्राकृतिक साधन feaz- 

| जरलंड के मुकाबले अवश्य कहाँ अधिक 

| हूँ. स्वटजरलेंड में 

fi 3 में खुशहाली एक आम 

स्थिति हैं और इस में सभी sql के लोग 

| भागीदार हैं. यहां अभीर व गरीव का 

|| कोई वैसा अंतर नहीं, जंसा कि हमारे यहां 

' | देखने में आता हे. इस के साथ मुहताजी 






























q मुफलिसी का तो यहां नामनिशान भी 
नहीं है. 
` इस देश में शिक्षा फा स्तर भी बहुत 
ऊंचा है. लड़केल॒इकियों--सब के लिए 
सरकारी स्कूलों में आठनों वर्ष की 
प्रायमिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य है. 
परिणाम यह हे कि आज इस देश के किसी 
दूरस्य पहाड़ी गांव में भी कोई निरक्षर 
व्यक्ति नहीं मिल सकता. 

जसा कि कहा गया है स्विट्जरलेंड में 
चार विभिन्न भाषा भाषी लोग बसते 
हैँ, जो वास्तव में अपनीअपनी सहभाषी 
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यूरोपीय जाति से हो हे. जैसे जरमनी _ ग्लेरस में लंड्सगामियांडि->ावं्बत : 
से लगते उत्तरी ni Š लोगों की भाषा चौक जहां नागरिक एकत्रित Us ° 
जरमन है, जो जाति से भी जरमन ही हें... अपने अधिकारी चुनते g तथा 3 i i 
qx ये लोग दरअसल द्िभाषी हे, अर्थात 'अधिनियमों पर “É 
ये आपसी बोलचाल के लिए तो एक o —— | pe P - 
मिलोजुली जरमन लैटिन बोलो का प्रयोग हे. इस एकता त us mt 
करते हैं, जिसे स्विस जरमन' कहा जाता हे, बह राजनीतिक व्यवस्था हः rq 
पर शिक्षा व लेखन आदि तया ओपचारिक लोकतंत्रोय शब्दावली म॑ होता Gig 
semi के लिए वे शुद्ध जरमन से ही काम कहा जाता हे. यह ag 
लेते हे, ओर उसो को अपनो साहित्यिक सहिष्णुता या उदारता ही नह एह 
व सांस्कृतिक भाषा मानते हें. इसी प्रकार इस में अल्पसंख्यकों के हिंतों M. 
फ्रांस से लगते कुछ परिचमी भाग के लोगों सम्मान भी शामिल हे! और ap I 
को भाषा फच हे, और इटली से लगते यह इस देश की एक बहुत बडी E 
दक्षिणी भाग के लोग इटेल्यिन बोलते उपलब्धि हे. > ut 


Fap ae ma बिलकुल तत्रीय आधारों पर ही वे मे "É | 
सरलता वे सुगमता के साथ चलता रहता पर जाहिर है कि ऐसा Ql 
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ब दक्षिण के उन mw व इटेलियन भाषी 
लोगों के साथ अन्याय होगा, जो अल्प 
em में हैं. 

à इसी भज धामिक sub में प्रोटे- 
dz ईसाइयों का. बहुत भारी बहुमत है. 
पर वे अपनी मनमानी तभी कर सकते हे 
जब दक्षिणी कॅथोलिक धर्मावलंबियो के 
हितों की उपेक्षा की जाए, जो उपर्युक्त 
“स्विस समझौते के रहते असंभव हे. 
ब्रिटेन समेत कई अन्य यूरोपीय देशो के 
बिपरीत स्विट्जरलेंड में कोई सांप्रदायिक 
कलह नही ह 

सहिष्णुता की इस नीति को आथिक 


क्षेत्र में भो लागू किया जाता हे. उदा- `: 


हरण के लिए, देश की अधिकतर जन- 
संख्या व औद्योगिक शक्ति के साधन मध्य 
भाग के पठार पर. केंद्रित हूँ, और यहां के 
लोग यदि चाहें तो सारे देश पर अपनी 
आथिक नीति का सिक्का चला सकते हे 
पर उस स्थिति में यहां के एल्प्स्‌ पहाड़ों 
के पशुपालकों व घाटियों के mast के 


j है * T ~ 








साथ अन्याय होगा, जो अल्पसंख्य में 


को नुकसान पहुंचे. - 
पर इस सारी उदारता व 
के साथसाथ अल्प मतों के भी Mcr iid 
यादी कतंव्य माने जाते हे. उन में सब 
से बड़ा यह है कि वे स्वयं हो उस प्रकार 
ut आचरण E S जिसे 'कम- 
र का अत्य कहा जाता हे, 

निरंतर असंतोष प्रकट करते yk 
रातदिन केवल अपनी मांगों व शिकायतों 
का रोना ही रोते रहना (तुलना के लिए, 


अवकाश के समय चितामुक्त 
... स्विस . युवावगं (at) 


विदेशी भाषा की कक्षा : अपनी 
भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं 
° ` XT जानकारी भी जरूरी है. 
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का संवेधानिक रूप हे उस का व 
ढांचा, जो लगभग भारत जैसा à 
शायद इस से भो कुछ ज्यादा र 
. उस के अधीन पूरा देश कोई न 
स्वायत्त राज्यों में संगठित है, fj š 
'कंटन' Sed और इन सब के 








छोटीछोटी घड्यां : 
लेकिन अंतरष्ट्ीर्य 
ख्याति की प्रतीक. 






आकृतिक सौंदयं और | 
vet प्रेमियों के लिए 
विश्‍व प्रसिद्ध एल्स्‌. 
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घर या बाहर : काम WT भी हो 
स्विस महिलाएं सदैव तैयार रहती 
करती हुई महिलाएं. 


प्रगति व समदि के बावजद feara E 
में एक बात ऐसी हे, जिस के लिए ag देश क, 


दुनिया में बदनाम ह. वह हं यहां स्त्री 2: ८: ; 
m कोंई तक अधिकार, अर्थात क्रि. A ; 
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ज्यूरिच के सेंट पीटर चर्च के सामने 
का एक दृश्य : काम के बाद यहां 
लोग थकान दूर करते हैं. ` 
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० रिक का बुनियादी हक माना जाता है 
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des e DT र | 
मताधिकार न होना. यूरोप मे 'लाइरे 
नस्टाइन' नाम को एक छोटी सो m 
रियासत को छोड़ कर केवल स्विट 
लेंड ही एक ऐसा विरला देश है, गू 
स्त्री उस अधिकार से अभी तक वॉव 
है, जिसे आज सारी सभ्य दुनिया में ना. 


इस दृष्टि से, स्विस स्त्री को स्थिति मध: 
qd व अफ्रीका के कुछ ऐसे देशों की लर 
के समान हो जाती हे, जिन्हें सभ्यता रे 
क्षेत्र W काफी पिछड़ा हुआ हो sm 


यमन, कांगो, नाइजेरिया, आदि. m 
दुनिया में केवल यही कुछ देश ऐसे ह 
जहां अभी तक स्त्रो को मनुष्य नहीं मागा 
गया. | 
स्विट्जरलेंड की इस विचित्र स्थित | 
में विदेशी लोग प्रायः ही यह अत 
करते हे कि आखिर यह केसे m i 
यह उन्नत dun जिसे दुनिया का ii 
तम लोकतंत्र,” 'आजादी की जन्म i 
“जनसत्ता का आदर्वा' आदि कहा जात. 
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आदर्श सूति 'स्टौफाञ्चेरिन नाम 


ai स्‍त्री को माना जाता हे, जिसे 
अंड की सीता कहना चा।हए. 


Cg s AET नामक एक मध्य- 
पर x की पत्नी थी, जिस ने 
13 वीं सदी में कुछ अन्य संस्थापको के 
साथ मिल कर स्विस महासंघ की स्थापना 
की थी. यह आदर्श मर्त एक गुणवती व 
निळावान पत्नी की हूँ जो समाज व॑ जाति 
तेद के कार्यों में अपने पति को प्रोत्साहन 
देती है और. उस के कमजोर पड़ने या 
आनाकानी करने पर, या समय को मांग 
के अनुसार स्वयं भी कर्मक्षेत्र में कूद पड़ती हूं. 
यह बात कहने को हे कि स्विस स्त्रियों ने 
अपने देश के लंबे इतिहास में अनेक स्थलों 
पर इस आदर्श के अनुरूप ही कार्य कर के 
दिखाया ë. mer 
अभी पिछले दो fuss युद्धों में ही, 
जब स्विट्जरलेंड अपनी तटस्थता को 
नीति की कृपा से युद्ध की विनाशकारिता 
से बचा रहा, स्विस स्त्रियों ने जनसेवा के 
क्षेत्र में बहुत बड़ेबड़े कारनामे कर दिखाए. 
उन्होंने जेनेवा रेड ऋस के झंडे तले शरणा- 
थियों ब युद्धबंदियों की सहायता करने 
और घायलों व बच्चोंबूढ़ों को बचाने में 


, बहुत भारी योगदान दिया. साथ हो उन्होंने 


देशरक्षा के लिए सेना में गए हुए पुरुषों के 
स्थान+पर उन के कितने ही काम खुद 
संभाले, और उन्हे पूरी दक्षता के साथ 
पूरा किया. 


अब भी स्विट्जरलेंड में स्वावलंबी 


स्त्रियों की संख्या कुछ कम नहीं है. पहले | 


WE अनुमान था कि इस देश में अयनी 
रोजी स्वयं कमा खाने वाली स्त्रियों की 
सल्या कुल जनसंख्या क। कोई 10 प्रति 
शत होगी. लेकिन हाल,के वर्षों में जो 
. व समृद्धि हुई हे, अर्थव्यवस्था का 
फलाद हुआ है, उस के फलस्वरूप 
उस में स्वावलंबी स्त्रियों का अनुपात कोई 
शत आंका जाता 8. 


यहाँ को स्त्रियां खेतों, कारखानों व 


भें, लगभग सभी प्रकार के कास 
एक खास कानून के 


em D wi रात को काम करने और भारी | 
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कामों तथा गर्भ को हालत में काम करने . 
के दोरान सुरक्षा प्रदान को जाती ह. हर 
तरह को नौकरियों के अलावा वे व्यापार- 
वाणिज्य तथा शिक्षा, कानून व॑ मेडिकल 
आदि: व्यवसायों और प्रशासन में भी काम 


करती हें. फिर कितनी हो स्त्रियों ने 
साहित्य, कला द विज्ञान आदि क्षेत्रों मं ` 
भी बड़ा नाम कमाया हें. इन में से 
किसी भौ क्षेत्र में स्त्री के प्रवेश पर कोई 
प्रतिबंध नहीं हे. - | 


झाना जाता है, 


लागू होती है men पर:लागू होती है: . 


3 


! 


` Mii s 
T ६. ४.३७ १ 20. aa 


यह्‌ "S À 
पिता को ही “aç का प्रमख! aN 
है, Sku पति व पत्नी के बोर 
मतभेद ता 3 चहा I Y e . 
चलती है. VE पति क्ष 
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व्यावहारिक अधिकार केवल 
माना d & जिस 
अवश्य ह कि वह पत्नी 
सदस्यों की जोविका a M. 
प्रबंध करे. 
व्यवसायं करना चाहे तो वह पति Q| 
सहमति से ही ऐस कर सकती ह. प 
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साथ ही पति पर यह जिम्मेदारी 
अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेगा बर | 


sP 





,  स्कीइंग करने के बाद वापस तौली | 
हई एक खूबसूरत स्विस qt 
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५22५ 
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घर के मामलों में पत्नी को राय व सहोष 
से ही सब काम सोहादंपूर्ण ढंग से कराए | 
यदि पति की मृत्य हो जाए तो संपत्ति शे. 
देखभाल व बच्चों के संरक्षण का भार पलो 
को सांपा जाता हैं, जब तक कि व्ह! | 
विवाह न करे. | 
इस प्रकार यह सारी व्यवस्था धई | 
हार में बड़ी हद तक भारतीय ढंग को है | 
` É, यद्यपि कानन की दृष्टि से शायद e | 
तोय स्त्री की स्थिति इस से कार | 
हे. पर इस कारण परिवार या H 
स्विस स्त्री के प्रभाव को कुछ s | 
आंकना चाहिए, व्यवहार में बहुत 
सत्ता उस के हाथ में रहती है. | 
अब तो उस वेश में राजनी q | 
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BOUE ऑडी 
सोलोथने की एक जूते की 
deed में जते की हर चीज 
बड़ी बारीकी से देखी जाती है 
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उतनी निर्भर नहों रहेगी जितनी कि वह 
अब तक रही हे. 
. फिर भो यह सवाल अपनी जगह पर 
हें कि आखिर स्विट्जरलेंड के लोग 
(पुरुष) अपने स्वतंत्रता प्रेम और समता- 
वाद के बावजूद इस 20 वीं सदी में भी 
सत्री को समान अधिकारों से, खासकर 
,मताधिकार से वंचित क्यों रखे gu हे? 
इस के उत्तर में उन के स्त्री अधिकार 
विरोधी प्रचारक जो लंबीचौड़ी बातें 
कह d उन का सार यह हे कि स्वयं 
ही स्त्री व पुरुष के बीच एक 
दी अंतर रख दिया है, जिस 
उपेक्षा नहीं को जा सकती, इसलिए 
एक ही राठी से हांकना ठीक 


लोगों की दलील यह है कि 
का अतर इतना बुनियादी हे कि 
लिए कानून भी दरअसल अळग- 
ने चाहिए, जैसे कि व्यवहार 

उदाहरण के लिए, वे 
सेवा कानून का 
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| ` = ऽश साहित्य को धारा बदल देनें वाली meti / 
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( 'ग्राज लाखों पाठकों की अपनी पत्रिका d 


क्योंकि सरिता ने fgg समाज को एक क्रांतिकारी मो! 
द्या. है. सरिता के प्रयास से ही हिदी 

पत्रकारिता नें एक नएं युग में प्रवेश किया x 
है। अब तरिता की श्रोरे.से प्रस्तुत है 7 


° गत २४ वर्षोःमे हुई राजनीतिक, ` सामाजिक व em x 
^ fq भूल्यांकन करने वाले लेख | J| 


® गह्राइया छू लेने वालो कविताएं i š | 
` इंद्रधनुषी रंगों में बांध लेने वाले चित्र | | 
साजसज्जा | 1 | | 

$ हर रचना विशेष, हर रचना स्थायी महत्त्व को । l 


-— ~= - HE 2 NL! gs Da POET 


| 
दिल्ली प्रकाशनं (र) रानी आसो: रोड; नई विल्ती5! s 
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- “एकवीरा (उपन्यास) लेखक : 
विश्वताथ सत्यनारायण. अनुवादक ६ 
अंबडिपुडि हनुमय्या. प्रकाशक : दक्षिण 
संख्या 191. मूल्य : 3 रुपए. 


यह तेलुगु भाषा का ऐतिहासिक 


ने ही किया है. इस को भाषा को देख 
कर यह तहों कहा जा सकता' कि यह 
aigat भाषी को हिदी है. इस में दक्षिण 
अंचल की कहानी है, जिस का संबंध तमिल 
प्रदेश से है. लेकिन उस प्रदेश के तत्का- 
लीन शासक आंध्र थे, इसलिए इस में 
आंध्रों के इतिहास का एक अंश हैं. इस 
में आक्रण या आक्रमणों की घटनाएं 
नहीं हैं. एक बार युद्ध अवश्य होता है, 
जो आत्मसुरक्षा के लिए होता है. उस 
समय फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ रहा था. 
कथानायक सेनापति कुट्टन ने अपने 
कोशल से उन का प्रभाव कम किया, 
| उस समय पुतंगाली भी आ रहे थे. इस 
| में एक पादरी और कथानायिका एक- 
वीरा में शास्त्रार्थं होता है जिस में ईसाई 
तो हिदू धमं के सिद्धांतों की टक्कर 


इस` उपन्यास में तमिल संस्कृति 
भोर आंध्र संस्कृति का ही नहीं, उत्तर- 
ET Taran का भी समन्वय 


और बो आवी शादी एकवीरा के साथ और 


कसाय हुई की शादी .मोनाक्षी 
$ ` इस तरह प्रम कहानी उलझ 
'ई ओर रहस्य अंत में ही खुल सका. 


| Ta एकवोरा को प्रम न दे सका. जब 


७०.» v ` 


P ' तेब तक वोरभूपति में 
m पति अनजाने में 
i वीर, गन कर चुका था. इसलिए 
| भीनाक्ष AM भाण त्याग दिए. इसी तरह 
B गी वीरभूपति बहुत चाहता था, 


4 
UM oc 
E |f ” E 


उपन्यास है. इस का अनुवाद तेलुगु भाषी. 


अपनाना चाहा तो एकत्रोरा पीछे - 
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पर वह पीछे हटती थो. जब वह आगे 
बढ़ी तो वीरभपति जा [ 
बन गया. ` क 
इस भकार इस उपन्यास में इतिहास 
भी है और रोमांस भी. रहस्य का परदा 
उपन्यासकार ने शुरू में हो डाल दिया है 
ओर पाठक उत्सुकता के साथ आगे बढ़ता 
जाता है. इस में प्रेम, त्याग, समपंण 


ओर विराग. की, भावनाओं का. संघष ˆ 


देखने को मिलता है. कथाकार ने इतिहास 
के नाम पर ऐतिहासिक स्थान आदि के 
विवरण पर ज्यादा जोर दिया है. जिन 
स्थानों पर विवरण दिए गए हैं वे पाठक 


के लिए बहुत बोझिल हैं, हालांकि उत्तर : 


भारतीय के लिए दक्षिण भारत के भूगोल 
और मध्यकालीन इतिहांस की जानकारी 
मिलती है. साथ ही पाठक को दिलचस्प 
कहानी मिलती है, जिस में मध्यकालीन 
ढंग का रोमांस मिलता है. 

उपन्यास में खुला रोमांस नहीं है, 
सिर्फ मानसिक स्तर पर है. इस के स्त्री, 
पुरुष पात्र अतिशय भावुकता से भरे हुए 
हैं. वे मन ओर शरीर से प्रेम को पवित्रता 
मे विश्वास रखते हैं. वे परपुरुष या 
परस्त्री के स्पर्श या चितन को पाप 
समझते हैं. आज तो यह सब मजाक सा 
लगता है. | 

लेखक ने कई बार उपन्यास में 
चमत्कार भरना चाहा है और बीचबीच 


में उसे अप्रत्याशित मोड ; fau हैं. आज 


का पाठक चमत्कार ओर अप्रत्याशित 
सोड़ को पसंद नहीं करता. आदश 
किसी उपन्यास में रह सकता है, पर 
ऐसा भी कया आदर्श कि यथार्थ ही गायब 
हो जाए. उपन्यास साधारण है. ७ 
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__ dui की बहार 


| कपड़ों पर कढ़ाई करने या 
i बाटिक प्रिंट बनाने के लिए अगर 
| आप के पास समय नहीं है तो आप 
— ऋलिन के रंगों से कम समय ओर 
कम खर्च में उतनी ही शोभा और 
|. सजावट अपने uet को दे सकती 
7 हैं. रेजञमो, सती, नायलान, टेरीन 
आदि सभी कपड़ों पर आसानी से 
| इन रंगों का इस्तेमाल किया.जा 
| सकता है. अपने मनपसंद रंगों में 
| अनोखे और बढ़िया डिजाइन स्वयं 
|. अपने चस्त्रों पर बना कर न सिर्फ 
आप अपने वस्त्रों को सुंदरता बढ़ा 
___ सकती हैं बल्कि अपनी सौंदर्य रुचि 


` 


— को अभिव्यक्ति भी कर सकतो हैं. 










. कोई अच्छी सी डिजाइन कहीं से 
| भै चुन लें. फिर उसे कपड़े पर 
| उतार लोजिए. अब उस में रंग 
E EN एक साड़ी के feu 
॥ सिफ पांच रुपए के रंगों से आप का 
काम चल जाएगा. क्रेलिन के रंग 


Po Kan 
. 
x 


| चूंकि पानी के साथ इस्तेमाल किए 
as जाते हैं इसलिए यह बहुत जल्दी 
|, सूख भी जाते हैं. आप साड़ी रंग 
B कर एकदो घंटे में हो पहन भो 
| आदि में आप का अपना अलग 
व्यक्तित्व बना सकती है... 








$ 
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 _ WES आप अपनी मनपसंद . 
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७१ गोतों का संग्रह 


que कें व्हा 


संपादक : विश्वनाथ 

























| इस संकलन के 
« गोतोंमें रस है, ताजगी 
हैं, नयापन है, जीवन के 
खिलते ओर महकते हुए रंग d— 
ओर इन सब से हट कर है स्वर, ध्वनि 
ओर अथं का तालमेल. ये गीत आप के अंतमंन 
तक पहुंच कर उस की MANTA 
` मनुभूतियों को छू लगे. इन्हें आप 
स्वयं बारबार पढ़ना चाहेंगे . dE 
ओर अपने इष्ट मित्रों... dM 
को भी उपहार में | | 
देना चाहेंगे. 
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. ! a , 
सुल्य एक प्रति : पांच रुपए डाक व्यय १.२० रु. 


आज ही अपनी प्रति के लिए लिखे 
दिल्ली बुक कंपनी, एम/१२.कनाट सरकस, नई 





एक बार में अपने मित्र को बरात a कब पट : 


में गया था. विदाई से qq दोनों पक्षों 
में परस्पर भेंट व मिलाप होना शुरू हुआ. 
रस्म को भेंट', 'मिळनो' या 'अंकमाल' 
कहते हैं; जिस में वधू पक्ष वाले वर पक्ष 
बालों को चौकी पर ससम्मान आसन दे 
कर अक्षतरोली से तिलक लगाते हे और 


रुपए आदि भेंट कर गले मिलते हे. जब. 


मेरी भेंट! की बारी आई तो भेंट करने 
वाले ने मजाक किया, “पसा लेंगे, या 
91 


में ने तुरंत नहले पर दहला WU 
कहा, “श्रीमान, जेज़ी आप को हैसियत 
4 n 
s 3 
फिर क्‍या था, भेंटकर्ता महोदय 
चुपचाप मेरे हाथ में एक रुपया रख कर 
खिसकते बने. 
--रामस्वरूप श्रीवास्तव, इटारसी 


+ 
एक दिन सुबह सात बजे से ही आने 
वालों का ऐसा तांता लगा रहा कि 11 
बज गए और में स्नान तक नहीं कर सका. 
फिर जब में नहाने के लिए गुसलखाने में 
, जा हो रहा था कि मेरे एक प्रोढ़ मित्र और 
आ गए. में उन से बरामदे में पड़ी बेंच पर 
ही बैठ कर बात करने लगा. उन्हें मेरा 
हन ओर कंधे पर तौलिया डाल 
T अच्छा नहीं लगा. वह बोले, 

"इतनी देर तक नहाते नहीं हो? » s 
सने E “सुबह से हो बराबर कोई 
. T रहा. - 
में देर. हो गई.” s ES 


आऊ.” 

3 अब तो वह बहुत खिसियाए लेकिन 
` भ उन की इस सीख का पालन करने के 
लिए उठ चुका था. " 

__ लक्ष्मोकुमार कासलीवाल, जयपुर 


मेरे z $ a 
एक मित्र को बरात जब लड़की 


E: वालों के दरवाजे पर पहुंची तो. शरारती 


AA ` 
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लड़को देखे. अतः घोडी से उतर कर 


उस ने सांग को, “पहले में लड़को देखंगा | 


तब झादो करूंगा.” 


यह लड़की वालों का अपमान था | 


लेकिन जब लड़की को पता चला तो उस 
ने दूल्हे को, बुला भेजा. TR ने उसे 


देखा ओर कहा, “लड़को मुझे पसंद. है.” 


š मुझे पसंद नहीं, में तुम 


में लड़के वालों को कन्या पक्ष का पुरा 
खर्च दे कर बेरंग वापस जाना पडा. 
“--सुभाषचंद्र अरोड़ा, नई दिल्ली 


+. 
sec में सफाई कर्मचारियों ने | 


हड़ताल कर रखी थी. में fest परि- 
वहन को बस में सफर कर रहा था. एक 
स्टाप पर बस में चारपांच शरारती लड़के 
आ चढ़े और बस में बेठी लड़कियों को 
छेड़ने व ताने कसने लगे कि बस में तो 
बहुत सा गंद बिखरा पड़ा है. 

एक लड़का कहने लगा, “सरकार 
हमारी बस में सफर कर रहो हे, फिर 
भी बस में इतना कूड़ा. . .' 

अभी उस का वाक्य पुरा भो 
हो पाया था कि एक लड़कों बोच से 


श ह तो सभी यात्री खिलखिला कर 


हंस पड़े और वे लड़के इतने R कि उन्हें | र 


अगले स्टाप पर उतरता पडा. 


--निलिल कौशिक, दिल्ली e । 


E « 


. s : 
“ones — > 


तुस H 
से शादी नहीं कर सकती,” लड़को ने कहा. _ 
० और शादी ,वारने से इनकार कर द्या. 

बात बढ़ी ओर इतनी बढ़ी कि अंत ' 






बोल पड़ी, “यह सब आप की हड़ताल को | x š 
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. अंतः उन का कहना है कि UE 
Ree न्यायसंगत व स्वाभाविक ही ह 
कि स्त्रियां राजनीति के मामलों म॑ न पड़, 
और अपना अधिक ध्यान व शक्ति घर और 
बच्चों पर हो केंद्रित रखें, या अधिकाधिक 
केवल अपने काम. पर. ये लोग” कहते ह 

कि स्त्री का उचित स्थान घर हो है. 

जो हो, स्त्री अधिकार को यह बहस . "im | | 

अब स्विट्जरलेंड में पुरे जोरशोर के साथ ल... a 
आंदोलन भी दिनोंदिन जोर पकड़ रहे हें | pe. 
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| एक छाते L 
“लडकियां : यहां कोई मेदमाव नहीं. 
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E फव्वारा 'जेट द मू न 
घार 425 फूट ऊंची जाती | 


इस बीच इस देश के कई कॉंटनों 
में स्त्री को यह अधिकार मिल भी m 
' , हे, और आज्ञा की जाती है कि शेष p 

। . तथा संघीय स्तर पर A 
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' उन्नत हे कि उसे व्यवहार हती : 
$ ९ „`. - संवेधानिक अधिकार की क | ॥ 
Bc नहं. है! | 
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sm पतिपत्नी ग्रपनोग्रपनी जिस्सेदारियों फो 
ATA निभाएं तो यह सवाल ही क्यों उठे? 


र rm जीवन के आरंभ में प्रत्येक 
पतिपत्नी एक सुखी जीवन व्यतीत 





करने की कल्पना करते हैं. लेकिन 


अकसर देखने में आता हे कि ज्यों ही वे 
वास्तविक जगत के उत्तरदायित्वों से 


B परिचित होते हैँ, अपना मानसिक संतुलन 
EE सोने लगते हें और एकदूसरे के प्रति 


£] उदासीन हो 





जाते हें. वे अपने संबंध 
प्रगाढ बनाने को बजाए एकद्सरे के कटु 
आलोचक बन जते हें. उन में पारस्परिक 
औक्षण समाप्त .होने लगता है और 
उन क्रा जीवन एक बोझ सा बन कर रह 
जाता ë. 

. भसन यह हे कि वे कल्पनाएं जो 
ह ms आरंभ में कौ जाती 
| कहां तक और qu 

सकती i साकार को जा 
wa व्यक्ति विवाह के सूत्र में 


बंधने से पहले दांपत्य जीवन के उत्तर- 
दायित्वो और कर्तव्यों से भलो भांति 


"के सुख का आधार हे 
असतुलन ही वेवाहिक जीवन 
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नही होता, हां अधिकारों का 


में कटुता का कारण. 


चाहिए कि वे शुरू से हो एकदुसरे 
को समझने को कोशिश करें, अधिकारों 
की अपेक्षा कतंव्यो की ओर अधिक ध्यान 
दें. पत्नी को चाहिए कि वह पति को 
य का स्वामी मान कर उसे सम्मानित 


कार्य और आचरण करे. उस को इस 
बात .का सदेव ध्यान रखना चाहिए कि 
पति को किस प्रकार को वेशभूषा पसंद — 
हैं. पति को जिस तरह के कपड़ों का 
चनाव व बाल संवारने का ढंग पसंद हो, 


वही अधिक अपनाए. पति के भोजन 
















E के लिए quet जाएं. 
S इसी प्रकार पति को भो चाहिए 
मान कर 


और इच्छाओं में अपनी रुचि दिखाए. 


चाहता है कि पत्नी सदेव सुंदर व आकर्षक 
लगे, ठीक उसी प्रकार पत्नी भी पति के 


व्यक्तित्व का हमेशा आकर्षक ब मोहक ` 


बना रहना पसंद करती है. 
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करे. हो सकता हे कि पत्नी को पिक्चर 
देखना अधिक पसंद हो लेकिन पति पंसंद 
न करता हो. ऐसे में पत्नी पति को फिल्म 
देखने के लिए मजब्र न करे. इस के 
अतिरिक्त कई पत्नियां चाहती हें कि उन 
के पति सदा उन्हीं के साथ घूमने जाएं 
पति का मित्रों के साथ घूमनाफिरना उन्हे 
बिलकुल पसंद नहीं होता. लेकिन याद 
रहे, पति का बाहरी दुनिया से अधिक 
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वार्य भी हो जाता है जू 
यह स्वतंत्रता . अवश्य दे. यही नहीं 
यदि कभी छुट्टी के दिन आप खुद उन के 
साथ नहीं जा सकतीं तो पति को मित्रो के 
साथ मनोरंजन के लिए जाने को प्रेरित 
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इस संदर्भ में पति का भी वर 
दायित्व हे. यदि पति को किती परण 
या पार्टी आदि में जाना हे ओर शहा 
का जाना अव्यावहारिक नहीं तो से 
" | 





` पतिपली के बीच अगर एक 
बार संदेह का बीज पड़ जाए 
तो वह पनपता ही रहता है. 


wj के मांबाप को ओर से दहेज में कुछ कमी 
पर| रह जाती हे तो पति और उस के परिवार 
|| वाले उसे व्यंग्यबाणों से बेधते रहते š 
को उस के सामने हो उस के मांबाप की बुराई 
dd करते हे, जो एक लड़की के लिए असह्य 
| होता हे.' कोई भी लड़की अपने मांबाप 
वरई र वालों को उचित सम्मान 
सकती. यदि पति चाहता है 

कि पत्नी उस. को और उस के परिवार 
A को सम्मान दे तो उसे पत्ती के 
ES वार वालों के प्रति शिष्ट व्यवहार 
de mt पति और उस के परिवार 
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बहुत कष्टदायक है. इसलिए पत्नी का 
कतव्य हे कि पति के घर लोटले पर उस 
पुरा मानसिक विभास प्रदान करे. 
समय घर को साजसज्जा ओर 
हर वस्तु का उचित स्थान पर होना 
विशेष महत्त्व रखता हे. इस के बाद 
कोई भो उचित समय देख कर जब पति 
सूड में हो, वह अपनी या घर को समस्याओं 
पति के सामने रख सकती है. पति 
केवल उन्हें स्नेह सें भर कर सुनेगा 
बल्कि संतोषजनक ढंग से सुलझाने की 


2$ 31 3०] D1; 
313224 


कमजोरियों का होना स्वाभाविक 
हे. पति को चाहिए कि उन कमजोरियों 


प्रशंसा करे. भे | x 
मुख से दूसरों को प्रशंसा नहीं सुन सकतो. 
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करनी चाहिए. सारे दिन 
E थकान के बाद यदि अपनी तारोफ 
के दोचार शब्द भी सुनने को मिल जाए 
तो वह अपनेआप पर गर्न अनुभव 
करेगी और फिर पति को कोई भी बात 
टालने का साहस उस में नहीं होगा. 


लिहाजा पति 
में 


sw है पर उस में अहं अवर 


सकता, हां निराश सा जरूर रहने लगता [7 
: प को जितना दे |, 


10 । : 4 
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या कोई भो कार्य 


वृद्धि करने का प्रयत्न imo: े 


के साथ झगड़ा सदेव दती US 
है. जब भी पति किसी. बात š 
सहमत नहीं होते तो वह बोलला 
B और ताना दे कर कहती हूँ, "कर 
आप के पेसे पर पल रही हूं. गरा 
अधिक कमाती हूं.” यह माना ह! 
पति 250 रुपए लाते हैं ओर } 
दोदी 400 रुपए माहवार wm 
इस अधिक आय के बल पर ही कए 
को अपने अनुरूप ढालने का 


TUT 








उन्हों पर है. इस से पति खुद x 
को अधिक सम्मान देगा. 
का जीवन नारी r 
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है जिस को संतुष्टि वह सदेव चाहता 
है. यदि पत्नी पति को अपने अनुरूप 
हालने की बजाएं पति के अनुरूप स्वयं 
इलने का प्रयत्न करती हे तो अपनी 
सत्ता का अनुभव कर के बह संतुष्ट हो 
जाता d. इस से भ्रेरित ही कर वह 
स्वयं ही पत्नी की रुचियों व विचारों को 


देने लगता है और जीवन में उल्लास | 


पैदा हो जाता हे. 


दांपत्य जीवन को मधुरता को रक्षा OOE Sl 


के लिए एक अन्य आवश्यक बात यह हे 
कि पतिपत्नी पारस्परिक झगड़ों को 
अपने तक ही सीमित रखें और उन्हें शांति 
से निपटाने को चेष्टा करें. किसी और 
के सामने आप एकद्सरे की निदा च आलो- 
चना न करें. इस से आप के दुख में कमी 


न Wl अच्छी है न मलाल अच्छा है, 
यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है. 


|... a a 


+ 
साया बहुत मिलेगा वरख्तों का राह में, 
धर से निकल के धूप में कुछ दुर जल के चल- 

--हफीज जोनपुरी 


^ 
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तो नहीं होगी, हां आप लोगो को चर्चा d Mes 
का विषय अवश्य बनेंगे. झगड़ों पर सहानु- दर D š wol TAE 
m | भूतिपुर्वक विचार कर के समझोता करने पर इस का अलो कारण 

मं हो दोनों के जीवन की सार्थकता है. और हो था "उन के. पति ने ded 
यदि किसी एक पक्ष से भूल हो जातो हे छोड़ कर व्यापार शुरू किया था और 
तो उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं प्रारंभ में ही घाटा होने के कारण बेचारे 
होना चाहिए. "इस के साथ ही दुसरे रिण के बोझ से दब गए थे. पत्नी को 
पन का यह कतव्य हो जाता है कि वह इस बात को जानकारी न थी. इसलिए 
ET के समक्ष तत्काळ झुक जाए. वह पति को परेक्षानी का कारण कुछ 
ii किसी के अस्तित्व में कोई कमी और ही समझ बैठी पति ने इस 
M बल्कि जीवन को मधुरता बात को यह सोच कर नहीं बताया कि 
होती है. | इस से पत्नी को दुख होगा.. लेकिन 

हि पिली ms म॑ मनमुटाव का एक अन्य इस में पति महोदय को ही भू थो. यवि 
बार पा संदेह का बीज एक वह इस घटना से अपनी पत्नी को अवगत 
E ट! जाए तो पनपने को प्रवृत्ति करा देते तो वह इस प्रकार का संदेह कभी 
है इसलिए दोनों को इस से न करती. इस के विपरीत पति की 

साया बहुत मिलेगा. « 
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। सहयोगिनी बन कर वह हर तरह से उन 
| - क्षे बोझ को हलका करने का प्रयत्न करतों 





प्रशंसा व समर्पण चाहते हॅ. लेकिन. ये 
सभी भावनाएं कभो उभर कर होंठों तक 
नहीं आती. यदि ये पूरी न हों तो जीवन 
में एक अभाव सा महसूस होने लगता हं 
wg अभाव हो पतिपत्नी को एकदूसरे 
से दूर करता हे और जीवन को नीरस 
बना देता है. इस के विपरीत इन 


. भावनाओं की पूति हो सुखी वैवाहिक 









जासूसी कृत्ता खरीदा है 


— 





गोलगप्पों की रेहड़ियों का या ms के नि ही श्रीमतीजी 
: 3 s भार घर से पाच माल 
| भी गोलगप्पो की रेहड़ी वाला हो श्रीमतीजी वहीं पहुंच जात 













जोवन का रहस्य हे. s 
वास्तव स š 


हैं ° 1 ` - ५ t 

C] दापत्य »* £ 1 है | 
div Ë ia H" 
3 पतिपत्नो K : i t [ 1 | | 
पत्नी — L 


CUR हो यह हे कि 
प्रत सहनशील | 
बात को उपेक्षा न z छोटो से ४ : 


| 


रस्ते' के सिद्धांत को घ्यान S पिके 
अपने कर्तव्यों के प्रति mee. S| 
करने पर जीवन को गाडो Nd m 
का A gum 
बाध पार करती 

रहेगी. हुई मागे s 
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सरिता शिशु संगम के ये नन्हेमन्ने कितने छ 
क्यो न हों? सरिता ठिश संगम के ma 
पर इन के फोटोग्राफ सरिता में छपते 
देश भर में लाखों लोग देखते हे. Wa 
के लिए इन्हें कोई फीस भी नहीं के 

साल में २० उपहार कूपन भजत १ 
कुछ भी खर्च किए इन्हें wo भाकप 

में से कोई सा भी उपहार मिल त 


| उपहार कपत 5 
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आप के बच्चे को सदस्य बना लिया जाए तो उपहार कपन संभाल कर रखना घ्म | E 
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उपहार कपन स्वीकार किया जा सकेगा. एक साथ २० कूपन आने आवश्यक है. - 
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सदस्यों को जनवरी में व ५०: को जुलाई में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे 
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E कमला आई तो बड़ी परेशान थी 
cO ane और परेशानी उस 


' से साफ पता लग रही थी. 


मैं ने पूछा, “क्या बात है, बड़ी परेशान 
दिखाई दे रही हो, qur अपने 'उन' से 
खटपट गई ? 11 
“नहीं, a से तो नहीं, में तो अपने 
पड़ोसियों से बड़ी तंग आ गई हूं. आह 
भरते बोली. 
j saa ऐसी qat बात हो गई 
पड़ोसियों से, जो तुम इतनी परेशान हो! 
'एक बात हो तो कहूं, में तो बलि का 


| « बकरा बन गई हूं. में अपना काम ठीक | 
| r से कर के जल्दी निबटा लेती हूं तो 










कमला तो अपनो क... 
चली गई. मुझे विचारों के भंवर | 
गई. में बेठी सोच रही Š कि हमें ए | 
सियों से कंसा व्यवहार करना a 
जिस से हम पड़ोसियों के लिए (त. 
न हो कर उन के सुखदुख के सागो द 
घर तो घर, राष्ट्र भी अच्छे पड़ोतियों | 
तमन्ना रखता है (दुर्भाग्य से हम भे 
राष्ट्र के दो निकटतम पड़ोसियों à à 
परेशान हैं! ) राष्ट्र को बात तो नेताण | 
समझेंगे, हमें तो अपने घर के qug 


पड़ोसिनें समझती हैं जैसे मेरे पास कुछ । ` `" |>) | 
काम ही नहीं और हर समय तंग करती | Uo 


हैं, कहती हैं हमारा यह कर दो, वह कर 


दो! ' छोटीमोटी चीजें मांगने का तो कोई , 


अंत ही नहीं. फ्रिज और. एक सिर ददं 
बन गया हे. में तो इसे खरीद कर हो 
पछता रही हूं. सोचती हूं, इसे सार्वजनिक 
फ्रिज घोषित कर दूं. जिस को खरीदने में 


| पसा तो केवल में ने खर्च किया है. बिजली 
/ का खचं भी मुझे ही उठाना पड़ता है पर 


सामान पड़ोसियों का रहता है. मेरी ड्यूटो 
तो यह है कि उस में से सामान निकाल 
ओर रलूं या लेतीदेती रहुं. अपनी चोजों 


| | | - के लिए तो जगह हो नहीं रहती. घर में 


मेहमान आ जाएं तो बर्फ तक 

in. मिले तो तब, व पहातो से 
« कसला एक सांस 

चली जा रहो थो. ही Een 
में ने कहा, “अब तो तेरा जी कुछ 

हलका हो गया. आ, पहले एक प्याला 

काफो पो ले, LT आगे बात करंगे.”' 
हम दोनों ने काफी पो. फिर में ने 

कहा, “हां, अब सुना आगे को कथा.” 

x बह्‌ बोली, “आगे को क्या खाक 

सुनाऊ! चलती हूँ, ऊपर वाली पड़ोसिन 


|| ने मेरे फ्रिज में दही रखा हुआ है. निकाल 
| ROM देना है नहीं तो वह m खाने 
l^ 108 : 
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खासकर जब ऊपर के मकान e 
(४ 


f Y रहे हैं, ऊपर कुटाई bi 









है... 
a 

पहली बात सफाई "lp 
जितना हम अपने घर को ताइ 
चाहते हैं उतना ही पड़ोस का. | 


थोडीबहुत परेशानी भी उठानी ५ 


पड़े तो और भी सतकं E" 
अपना कूटनापीसना उस eet 


जब!नोचे वालों का भारा | 
हो. ug नहीं कि bi. q | 
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|, “चलती हु, ऊपर वाली `` 
ने मेरे फ्रिज में दही . 
रखा है. निकाल कर देना है, नहीं 
तो वह कहेगी हमें खाने के समय 
दही नहीं मिला. ' 
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आग्रो बहन लड! का 
तो कोई इलाज नहीं है 
लेकिन आप इतना तो कर 
ही सकती हें कि किसी को 
शिकायत का मोका न दें! 
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ऊपर के मकान में रहने का मुझे 
अपना अनुभव याद आ रहा है. 
बे दिल्ली में ऊपर के मकान में रहते 
Mem मे bd व नौकरो के ऊपर 
करे जो नीचे बालों को परेशानी हो, 


जब 
जाते तो मेर मेहमान और उन के बच्चे आ 


घर मेंड 


ह्म CLE थे. सब ने मिल कर बाथ- 


लिड़को में पाइप रख कर नल 
दिया. अब तो नीचे के आंगन में 
धार पड़ने लगी. सुबह का 
रमी के दिन. अभी बाहर से. 
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बिस्तर भी नहीं उठे थे नीचे वालों के. 
उन पर भी पानी के Sie पड़ने लगे. तभी 
नीचे से मेरी भली पड़ोसिन को आवाज 





आई, “वाह, कृष्णा! सुबह ही सुबह क्या | | 


फौआरे का आनंद दे दिया.” ` 

में ने बाहर निकल कर देखा तो दंग 
रह गई. बच्चे भो क्या मुसीबत हैं! अपने 
वाले को धौल जमाया, बाकियों को सम- 
झाया. फिर नीचे जा कर पड़ोसिन से 


' माफी मांगो; 


अब यहां बंगल्र में नीचे के मकान 
सें हं. दो वर्ष ऊपर के घर में सुरंद्र रह 
कर गई. उस ने कभी कोई शिकायत का 


मौका नहीं दिया. बड़े अच्छे दिन बीत गए. | 
बद ऊपर के मकानु में. उन से 
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काफी शिकायत है मुझे, पर लिख नहीं 
सकती. कहीं पढ़ लिया तो मुसीबत हो 
जाएगी. 
यह तो हुई पड़ोस की सफाई की 
बात. दुसरी बात है समयअसमय कुछ न 
कुछ मांगते रहने को आदत. अब जरा सी 
हल्दी दे दीजिए, अब नमक खत्म हो 
गया. अरे, आज तो कुछ सब्जी नहीं है, 
आप के पास होतो दे द, में पसे दे दूंगी. 
अब आप घर में रखी सब्जी के पसे लेने 
से तो रहीं. यही कहेंगी, “ले जाइए, पैसे 
क्या! ' क्या बताऊं घर में मेहमान आ गए 
` काफी के लिए qu नहीं. ,आप क्या मना 
कर सकेंगो! 
में सोचती हूं, देने से नहीं तो मांगने 
` सेतो बचा ही जा सकता है. आखिर 
' पड़ोसियों को कुछ तो शर्म आएगी हो कि 
: जब यह हम से कुछ नहीं मांगती तो हमें 
` भी कुछ सोचना चाहिए. 
और खटकने वाली .बात है, अपना 
काम करवाना, मेरा काम'से मतलब P? 
सिलाईबुनाई आदि. अभी में लिख ही रही 
हैँ कि मेरी पड़ोसिन मझे सिलाई का 
काम दे कर गई हैं. अब अपना सब. काम 
| Su ut उन की pi का काम करूंगी 
1 T लग रहा है, यह तो सब z 
भोगी समझ ही जाएंगी. TN 
इस का प्रतिकार 
काम को ती ति न 
कहती चाहे सारी रात लगा कर उसे क्यों 
T परा करना पड़े. ये.सब तो नित्य प्ररि 
को स्थूल बातें हैं और कुछ सक्ष्म के 
हैं भावना को. 35 सूक्ष्म बाते 
अन्य संबंधों में जैसे 
होता है उसी प्रकार पड़ोत में ता 
का स्थान है. अपने देश में अब ऐसे महल्ले 
हैं. जहां एक प्रांत 
के लोग इकटठे रहते हों. 
ही है एन में epe ही 
में ईसाई, तीसरे में fgg : m सरे 
पारसी. pa Ra का हाल है 
. तमिल : : 
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मल्याली. खानपान में 
परहेज का सवाल a 
जगहों में. 
ऐसे स्थानों पर 
| भावना का ध्यान नी ! 
पोंगल, ईद, क्रिसमस ववे हमें m 
कोभी उतनी हो मा 
जितनी को होली, दोवालो 
किसी को भाषा व x 
स करना हमारे धर्म व वि ग 
दोनों में बताया गया है. क्यों न 
इस नियम का पालन कर के MA 


= a 
नहों ण 










सानअपसान को ° 
आधारित है. यदि आप को शा 
खो गई है और उस के लिए आपक्ष 
पड़ोसी से पूछें कि हमारी चोज mi 
यहां तो नहीं? यह बात जिस से qi 
है, उसे इस में अपना अपमान Rai 


टेलीफोन है तो उस पर अपता झा 
जताना कुछ भला नहीं लगता. बोई ऐ 
चीजें रखता है तो अपने आराम के गि 
न कि पड़ोसियों के लिए. | 

मेरे पड़ोस में सुरेंद्र ने फ्रिज. दिए 
उस से मेरा मेल भी अच्छा था. ग! 


' इन्हें मी आजमाई 


| नीली स्याही के दाग 
| ` के ऊपर dig का रस निच | 
¦ पिसा हुआ नमक he m 
रगड़ कर कुछ समय ? | 
में रख दे. फिर उसे पाती ñ | 
स. «il 

यदि दाग नोली स्याही 5 | 


| तो उसे दूध से भिगो < अर " d 





| 

| 

Í 

| 

| Se 


- —- jte dus 
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` Wand तो फ्रिज आ या ह, सन्नी, नदान aa 11 है, सब्जी, 

आदि इसी में रखा करो.” में ने कहा. 
“बहुतबहुत धन्यवाद, जब जरूरत होगी 

D जाऊंगी Pa 17 : 

मुझे तो कभी मजबूरन बफ भो 
मांगनी पड़ती तो मुझे संकोच होता था, 
यदि मैं उस के कहे अनुसार रोज ही कुछ 
रखने या बर्फ लेने पहुंच जाती तो qat 
बह मुझ से तंग न आ जातो. 


के घर में मिसेज मुक्‌ंदन के यहां टेलीफोन 
है. दो वषं में शायद दो या तोन बार उन 
के घर से टेलीफोन किया होगा, वह भी 
बहुत मजबूरी में: ठीक है, पड़ोस में टेली- 
फोन है, वक्तबेवकत उस फा प्रयोग हो 
सकता है. लेकिन वहां बैठ कर सहेलियों 
से गप्पें लगाना तो अच्छी बात नहीं है. 
एक बात ओर, यदि पड़ोस में से कोई 
नौकर या नौकरानी काम छोड़ कर आए 
तो बिना पड़ोसिन से पुछे कि उन्होंने उसे 
काम से क्यों हटा दिया, कभी. अपने यहां 
नहीँ रखना चाहिए. पूछ कर रखने में दो 
फायदे हैं. एक तो पड़ोसी यह नहीं कहेंगे 
कि हमारा नौकर बहका लिया और दुसरा 
फायदा Ug कि नौकर की आदत कंसी है, 
, ईस का भी आसानी से पता लग जाएगा. 
और कुछ बातें हैं, जसे किसी के घर 
में ताझझांक करना या छिप कर बातें 
उतना अथवा किसी के रीतिरिवाजों, 





HII मम I tq 


देर सल कर पानी से धो ले. 
दस प्रति शत आक्जेलिक 
एसिड के घोल में दाग को रगड़ने 
भी दाग दूर हो जाता है. 
घो व चिकनाई के दाग: 
गरे के - दाग कपड़े धोने के 
SIS, साबन व गर्म पानी से धोने 
छूट जाते हैं. : 
चिकने हिस्से पर टेल्कम पाउ- 
हर को छिड़कने से भी दाग हलका 
उ खत्म हो जाता है. 
*हेलदो का ` दाग: यह दाग 


P NA] E 
mE 


यही बात टेलीफोन की है. बराबर 





नदान को हंसी उड़ाना. 
उदाहरण के लिए 

मामा से या बुआ के 

करने 


यही मुझे माफ 
कहना अच्छा लगेगा कि. यह प्रथा 
पुरानी है, ऐसा तो होता हो आया है 
अथवा कोई भावना में बहु कर अपने 
पति या बच्चों को नापंसद आने वालो 
बात आप से कह दे और आप उसे अपने 
तक हो सोमितु न रख कर दुसरो से चर्चा 
करः अथवा अपनी बड़ाई में कहें कि मेरे 
पति या बच्चे तो ऐसे हैं. 
कहने वालो फे मन को 
एसे समय उसे सहानुभूति चाहिए, उपदेश 
या उदाहरण नहो. 
Ein ही या इन से मिलतीजुलतो 
बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो पड़ोस 
° में अच्छी निभ सकती है. 
अधिकतर पड़ोसिनों को आवइयकता : 
भी महिलाओं को हो होती है. और बहुत | 
कुछ पड़ोस में बनाना या बिगाइना भो 
उन्हीं के हाथ में है. 
वसे 'आ पड़ोसिन, लड़ ले!! का 
तो कोई इलाज नहीं. अपनी ओर से 
शिकायत का मोका न देना तो अपने वश 
में अवस्य है. 9 


—À TA 
९ qu HH t t सका आल खा i 


स्पिरिट के मलने से छठ जाता है | 
कपडे धोने का सोडा, साबन 
व गमं पाती से धोने से यह दाग | 
तुरत. छट जाता है, | 
चाय या काफो का दाग: चाय | 
या काफी के ताजा दाग को तुरत | | 
हो साबन से साफ कर दीजिए वह | 
बड़ी आस्तनी से दूर हो जाएगा. | 
पुराने दाग को छुड़ाने के लिए | 
दाग पर "r इस | 
दाग दूर हो जाते. हैं: 
तपा =-राजेइवरी सिहं | 
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मोती में तो कहाँ वर्षों में जाकर मह दा 
होती है। परन्तु आपके चेहरे i 
शिग क्रीम से पलों में वैसी ही मालवी ब 
आ जाती हे | थोडी-सौ Me à 


पाउडर ल. I 
फिर देखिए कया बात बनती Š mf / 
देखिए 1 


em x 
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में किसी लड़के से प्यार में वह सब 

कुछ कर बेठी जो एक लड़कों को शादी से 
करना चाहिए. अब मेरी शादी हो रहो है. 

Ex है कि यह बात मेरे पति को पता न चल 


जाएं. 
-क.ख.ग, पटियाला 


चल सकता. यह,म्रम निराधार है कि ऐसे संबंधों 
का पता आण ही बार में चल जाता है. आप ने 
विवाहपूर्व यह बहुत गलत काम किया, लेकिन 
अब आप .को इस के बारे में सोचने की कतई 
जरूरत नहीं है. आप बिना किसी संकोच के 
m कर लीजिए और पति को इन संबंधों का 
कुछ मत बताइए. आप साहस कर 
किसी महिला यौन विशेषज्ञ से भी बात करें. N 


+ 
मेरे पति को बहुत eur आता है और 
जव चाहे मुझे डांट देते हें. कोई उपाय M 
जिस से उन को यह आदत बदली जा सके. 
“व जेन, बंबई 
xd उन के गुस्से का कोई कारण अवदय होगा. 


तनाव होने के कारण व्यक्ति को 
m आता हे और मानसिक तनाव कार्यालय 


É: 


हमारे समाज की एक ज्वलंत समस्या है. 
T को प्रेमपुवक समझाइए. यदि 

भदर अधिक शांति व प्रेम मिलता 
बाहर की मृगतृष्णा में कमी न पड़ेगी. 
Sd से अधिक ध्यान रखिए. 
Eu साथ बाहर सिनेमा या 
A मोर. CH SE का 

जाएगा 

T जाएमी. Es 


Je, 
3 
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७ यौन संबंधों के बारे में कोई विशेष पता नहीं | RIT 











बना लिया. लेकिन 
सका. अब में 
साल के लिए कनाडा जा राह और 
पहले यह चाहता हूं कि उस से शादी 
फर R कया qg उचित रहेगा? 


“गगन सहगल, लुधियाना 


d 


लिया और फिर उस से 
हैँ तो इस में कोई हानि नहीं, 
Nn T RIS पत्नी को साथ ले जाणं. 
प्या S ES 
eem ए लंबे समय तक इंतजार न 


+ 

. मेरो एक मित्र था. मं ओर “दोनों सेना 
म काम करते थे. wà के कुछ महीने बाद हो 
वह पाकिस्तान को लड़ाई में मारा गया. उस ने 
मरते समय मुझ से वचन लिया कि में उस की 
पत्नी को सारो जिम्मेदारी अपने ऊपर छे छू. 

में 20 वर्ष का हूं और वह 22 को. यदि में 
उस से ज्ञादी करता हुं तो समाज ओर मांबाप फा 
कोपभाजन बनना पडेगा, यदि नहीं करता gut 
मित्र को दिए gu वचन से मुकरना होगा. 

वसे में ने अंतिम निर्णय यहो किया है कि 
शादी करूंगा तो उसी से अन्यया कुंआरा 


T. | 


७ आप ने उस लडकी से बिना मिले और उस 
की राय जाने बिना यह निर्णय केसे ले लिया! इस 
विषय में उस की राय जानिए. यदि वह तैयार हो | 
तो शादी कर लीजिए. इस में समाज से डरने | 
की कोई बात नहीं है. | ! 

f + 
मेरी उमर 19 वर्ष को हे लेकिन अभो 
हैं जिस से मेरे 


महसूस नहों करता. 
के लिए नकली बाल मिलते हें? 
` --क.ख.ग, मेरु || 


^ 
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हे 
Se 


सुंदर लड़को चाहिए चाहे वह संतानहीन 
या 


७ आप को बालों के न होने पर कोई विशेष 
चिता करने की आवश्यकता नहीं वयोंकि अव 
यह बीमारी बहुत लोगों को होने लगी g. qq 
नकली वाल विग बाजार में विकने लगे है. अपना 
पता लिखा 20 पैसे के डाक टिकट वाला लिफाफा 
gH मेज दीजिए, हम विग बनाने वाली कंपंनी 
का पता भेज देंगे. 


^ 
में चमार जाति का 28 वर्षाय, विज्ञान- 
स्नातक ओर केंद्र सरकार की अच्छो नोकरी में 
p. शीघ्र हो विभागीय राजपत्रित अधिकारी की 
तरक्की भी मुझे मिलने वाली हू. में अभी 
अविवाहित हूं क्योंकि मेरी जाति में जो भी 
लड़कियां मिलती हें वे 12-13 साल को अनपढ़ 
होतो हं. में एसी बेमेल शादी, नहीँ करना 
चाहता. मुझे हमउमर, समझदार, शिक्षित च 
न विधवा 
परित्यक्ता ही क्यों न हो. में जातिपांति का 
कायल नहीं हूं. 
“-च. म. द., अगरतल्ला 


७ उव्नेवैठने में तो जातिपांति के भेद टूट गए 
हैं पर विवाह के मामले में अमी ऐसा नहीं हो सका 


है. अच्छा यही हे कि आप अपनी «ही जाति की. 


किसी लड़की से विवाह कर š और फिर उसे 
शिक्षा आदि दे कर अपने योग्य बना ले. ऐसा 
लगता हे कि पढ़लिख कर आप स्वयं अपनी जाति 
के लोगों से घृणा करने लगे हूं. 


+ 

मेरी भाभी स्वभाव से बड़ी तेज हें, भैया को 
बात भो नहीं मानतो. फलतः हमारे घर में 
हरदम अशांति रहतो' हं और इसी बजह से 


इस स्तंभ में: कचन: द्वारा 
सारता के पाठकां की af- 
गत व Ce समस्याओं के 
उत्तर दिए जाते हे [किसी | 
शारीरिक रोग या आशिक समस्या (| 
E संबंध में पाठका की सहायता | 
करना संभव नहीं हं, व्यक्तिगत i 
उत्तर तथा व्यापारिक उत्पादना के. . 
संबंध मे qeu के far साथ में 
fewe लगा पता लिखा Paca 


wr 


कचन, द्रात. संपादक, सरिता, 


114 


परते प्र भ्रः ` | 
- डाला. एस्टेट, रानी झांसी रेड. (00 
नई दिल्ली | 


| 
| 
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पिताजी को दो वार दिल का दौरा 1 

ताजा 1 

है. बताएं कि हम फ्या करें जिस से. पे 
रहे. स से घर में शा 


mul 


७ भाभी के इस व्यवहार का कोई विश 
होगा--या तो वह मायके में गो ऐशी 
होंगी, या आप के घर में किसी कारण से कक 
होंगी. आप .माभी को अपनी बड़ी Mr 
आदर दें तथा मांबाप अपनी बेटी जैसा छा 
हर काम में छोंटाकशी करने से काम नहीं चलेगा 

A i 


मेरे विवाह को ढाई साल हो गए. 
में काफी प्रेम हे. लेकिन इधर गल tS 
खेलने का नशा बुरी तरह चढ़ा हे. वह ed 
के दिन भी घर से बाहर रहते हू, कभीकभो तो 
रात को भी देर से आते हूँ. में उन को अन. 
पस्थिति सह नहीं सकती. जब क्रोष आता हुती 
में उन्ह भलाबुरा भो कह जातो हूं. बताएं, मे 
क्या करू? | : 
“-रानी, कलकत्ता 


७ आप पति से कहिए कि वह घर पर ही ताश 
«खेलें और इस के लिए अपने साथियों को घर पर 
ही बुला लें. चाहें तो आप भी उन के साय ताश 
खेलें, ताकि उन्हें वाहर जाने की जरूरत ही व 
पड़े. 


+ 

तीन साल पहले मेरा एक मुसलमान लड़के 

से प्रेम हो गया था. फिर जब मुझ पता चला कि 
उस लड़के को सगाई कहीं और हो गई, तो में ' 
उस से मिळना बंद करना चाहा. इस पर उत रल 
कहा कि शादी तो वह मां की सेवा करने केलिए 
कर रहा है, में ने यदि उसे ठुकराया तो दह 
का कर लेगा. में उस को बातों में बह 


सेरे घर वाले हमारे संबंधों को जान कर ' 
नाराज हुए. अब वह अपनी बीवी को पसत 
करा लाया हे और मुझ से किनारा कर बंठ है 
अब में वया करू, कुछ समझ में नहीं आता. ग 
अपवित्र शरोर साप कर किसी पुरुष को : 
भो नहीं देना चाहती अतः में ने शादी न करने 


fraa कर लिया ë. 
= __कुमकुम, नई fet 


७ पवित्र, अपवित्र व घोखे के d 
पड़ कर किसी उपयुक्त ब ब 
बसा लीजिए. आप की जिदगी में जा md 
गया हे उस की पूर्ति होने के बाद सव कुछ 


हो जाएगा. d 


X 











अचार कई प्रकार फी सब्जियों तथा 
फलो से बनाए जाते हे. ये खाने में बहुत 
ही स्वादिष्ट होते हें. अचार बनाने से 
में सब्जियों अथवा फलों के तत्त्व qu 
ही बने रहते है. 


खरोद कर अचार बना कर रख लेना 
चाहिए. आप विभिन्न प्रकार के अचार 
निम्न तरीके से बना सकती d: 


सेम का अचार 





सामग्रो--सेम की फलो दो किलो, 


इमली 500 ग्राम, नमक अंदाज से, लाल 
'मिचं (पिसी हुई) 200-300 ग्राम, 
सरसों के दाने दो छोटी चम्मच, उड़द 
को दाले दो छोटी चम्मच, लाल मिर्च 


ma) 15-16, हल्दी (पिसी हुई) 
बड़ी. चम्मच, दाना सेथी दो छोरी 
ERN तेल 500 ग्रास. 
: अचार के बीजों 
हु स्वच्छ सेभ लिए बीजों से भरी 
सेम को स्व 
R सुखा लें. 


को फलियां काम š लाएं. 
पानी. से अच्छो तरह धो 
कड़ाही में बड़े चम्मच 





मौसम में जब बाजार ' 
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पिसी हुई मिर्च, 


ससाला' इस प्रकार से बनाएं. 


कड़ाही में तेल डाल कर उसे आग: | 
HX vfu. जूब"तेल बहुत गरम हो जाए | 
तब उस में साबुत लाल मिर्च डाल द. फिर c 
उड़द की दाल, सरसों ओर मेथी के दाते 
को एकएक कर के कड़ाही में डाल कर | 
भूनें. जब खुशब्‌ आने लगे तब समझें कि 


च 


मसाला तेयार हे. इस मसाले को सेमों में. 
डाल कर अच्छी तरह से मिला š. फिर 
बरतन सें रख दें 


-— 


इसे साफ तथा qu 
बस अचार त॑यार है. 


कटहल का अचार 


सामग्री--कटहलू 5 किलो, लाल 
मिर्च (पिसी हुई) 50 ग्राम, राई 100 





ग्रास, सौंफ 100 ग्राम, काला जीरा 10 


ग्राम और नमक अंदाज से. 


टकड़े कर रें. इत टुकड़ों को धो कर साफ 


निचोड़ दे तथा e C 
तक के लिए धूप मे रखें. फिर कटहल को 


" 
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पिसी हुई मिर्च, हलदी तथा मेथी 
के थोड़े से दान्तें'के.चर्ण को m g फिर 
एक चोड़े ब्ररतन में इन्हें अच्छी तरह से 
मिला लें. इस के बाद तली हुई सेमों को 
इमली वाली चटनी के बरतन में डाल कर 
अच्छी तरह से मिला ले. अब अचार का 


Ai 


बरतन में डाल कर हलका सा उबाल ले. . 
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तरदूज का अचार 


सामग्री : तरबज s सफेद भाग के 


चम्मच, गुनगुना पानी 2 E पिसी 
लाल मिर्च 4 चम्मच और तेल 2 SE 

विधि : तरबूज के सफेद भाग के 
टुकड़े काट कर शीशे अथवा चोनी के 
बतेन में रख दें. ऊपर बतलाए 


इस को एक सप्ताह तक पड़ा रहने दें. 
अब अचार तैयार है. | 


पत्ता. (बंद) गोभी का ग्रचार 
RR mR MSS Et 


सामग्री : पत्ता गोभी दो किलो. 


नमक 200 ग्राम, पंचफोरन (सौंफ, 
जीरा, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, यानी 
pe जोरा) 300 ग्राम, तथा तेल 600 

_ विधि: पत्ता गोभो को काट कर 
आधे घंटे के लिए धूप में रख दे. पंच- 
फोरन (अचार में काम आने वाले पांच 
मसालों) को मोटा कूट कर पत्ता गोभी में 
मिला दें फिर इस में नमक तथा तेल डाल 


' कर तीनचार दिन तक के लिए धप में रख 


दें. अचार तैयार है. 
लोकी का अचार. 
: WWE लोका 2 किलो, राई 460 


^ % 


' गल न जाएं. राई : & 


| लिए धूप में रख दे. बस 
है. 
चम्मच, ग्राम, इलायची 8 गाम, सफेद जोरा । 


. 10 ग्राम, आंवले का चूर्ण 10 ग्रास नम 


हुए नुसार. 


' करेलों से west पानी निकल कर W 


E 

à 

F 
Fi 
ES 


gga" f 


विधि : बिना ठिले लोको Te 
बड़े टुकड़े कर ले. इन e A 
पानी में तब तक उबाल जब तक à 
पिसी हुई राई, नसक, fq | 
को मतेबान में डाल कर एकदो कि 


E 
3 > s = 


करेलो का अचार 
CIC PEN UIT sas===—— 
सामग्री : करेले 2 किलो, लोग । 


ग्राम, काला जीरा 4 ग्राम, सॉफ on 
ग्राम, धनिया पिसा हुआ 10 wm, 


100 ग्राम, चीनी 4 ग्राम, राई aom, | 
अमचूर 80 ग्राम तथा तेल आवश्यक्ञा' | 





Qf : अचार बनाने के लिए नरप 
तथा छोटे wis काम में ले. करेलों झो | 
ऊपर से खरोंच ले. 10 प्राम पिसा हुआ | 
नमक तथा 6 ग्राम पिसी हुई हल्दी अच्छे | 
तरह से मिला कर करेलों में अच्छी तर | 
भसल ढे. करेलों को स्टेनलेस सीत | 
अथवा कलई किए हुए wed रहे | 
थाल को थोड़ा सा टेढ़ा कंर दें जिसे | 














तरफ हो जाए इस के बाद चीनी तंथा नर्क |, 
के अतिरिक्त अत्य सभी मसालों कोई | 


मसाला अच्छो तरह से सन जाए j ¿ 
करेलों को बीच में से चीर क ९ | 
तैयार किया हुआ मसाला भर ' rael 
को साफ मर्तबान में भर कर सा नहा 1 
कपडे से मुंह बांध कर' रख t "| 
दिनों के बाद अचार में इतपा तैल Pg 
कि अचार तेल में डूबा रहे. p L 


— 
m 





LO करोंदे का अचार क्रोदेका अचार ________ 
` m : करोंदे 2 किलो, हल्दी10 
"ug, लाल मिर्च पिसी हुई 25 ग्राम, हींग 

2 ग्राम, कागजी नींबू का रस 250 ग्राम, 

तथा नमक अंदाज से. i + 
' विधि : ताजे करोंदों को ढाई घंटे 

निकाल कर बीच से दोदो टुकड़े कर लें. 
करौदे के बीज कडवे होते हे अतः उन्हे 
निकाल दें फिर कुरोंदों में हल्दी तथा नमक 
मिला कर मतंबान में भर कर रख दें. 
मतंबात के मुंह को बारीक कपड़े से बांध 
कर उसे 3-4 दिनों तक के लिए धप में 
रख दें. उस के बाद उस में ऊपर से 
हींग, मिर्च, viis का रस डाल कर मुंह को 
बंद कर के एक सप्ताह तक धूप में रख दें. 
बस अचार तैयार है. यह बढ़े हुए वात 
ओर कफ को नष्ट करता है. 


सिघाड़े का अचार 


LT emt: लाल मिर्च पिस इ uw सामग्री : लाल मिर्च पिसी हुई, नमक 
, हल्दी, पोली सरसों, सिरका तथा तेल. 








| ARTI सामाजिक व पारिवारिक 
E- पुननिर्मार को पाक्षिक पत्रिका 
` इदा सरिता हिदी को सब से महंगी पाक्षिक पत्रिकाओं में से है, फिर भी उस की पाठक; 


| स्या बढो जा रही है--.इंस समय लगभग दो लाख है. सरिता को सफलता का रहस्य | 
उस की रचनाओं के चनाव में है. हर अंक में इतनी अधिक कहानियां, कविताएं, लेख व . N 


सॅम कही और नहीं मिलेंगे. 


E. a a है. a अचार पित्त तथा गर्मी को . 
T झ्ञांत करता ह. 


धो कर बीच से चीर कर नमक लगा कर 
रख द. तीनचार घंटे बाद सिंघाड़ों पर 
मसाला लगा कर मतेबान में डाल दें. 
अब 'ऊपर से तेल तथा थोड़ा सा सिरका 
भी डाल दें. मतंबान को तोन दिनों तक 
के लिएं धूप में रख दें. बस स्वादिष्ट 
अचार तेयार हे. 


आम का अचार Mii. c 
सामग्नी : आम कच्चे पांच किलो, 
नमक 650 zm हल्दी 150 ग्राम, धनिया 
125 ग्रास, 125 ग्राम, सौंफ 125 
ग्राम तथा तेल एक किलो. . 
विधि: हर एक आम के चार टुकड़े 
अथवा सुविधानुसार ज्यादा Ej काट 
लें. इन टुकड़ों पर नमक लगा कर 24 


घंटे तक के लिए रख दे. फिर सब 


मसालों को कूट कर तेल में थोड़ा सा भून 


> लें, मसाले फे ठंडा होने पर उसे आम को 


फांकों में मिला दें. मसाले के साथसाथ 
तेल भी मिला कर मतंबान में रख दे. 
सतंबान को एक सप्ताह तक के लिए qq 
में रख d. कभीकभी हिलाते रहें. बस 
अचार तेयार है. ७ 


—— Ll She A: 





s... = = - 


सरिता के हर अंक में आप के परिवार के लिए मनोरंजन को भरपूर सामग्रो 


छतो है, आगे बढ़ाने बाळे विचार होते हे. 
शानवद्धंक मनोरंजन के सहारे 


ह OUR. १.२५ रु. 
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आप के परिवार को नए विचार के पथ पर: | 


एक वर्ष : २८ रु. à 


कि i i MERGE. कक 00 PORE C ° a 








विधि: सिंघाड़ों को साफ पानी से 





E 
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छ दिन हुए मुझे एक साथ ही दोतोन 

शादियों में सम्मिलित. होने का 

, अवसर मिला. यह शादियां चकि 
निकटतम संबंधियों की थीं इसी लिए 
अनेक छोटेबड़े रीतिरिवाजों को भी”पास 
से देखने, समझने तथा परखने का मुझे 
सोका मिला. इन रिवाजों की महत्ता को 
जानने के पदचात मेरे हृदय से जो आवाज 
निकली वह यह थी कि यह रीतियां नहीं, 
कुरीतियां हैं. क्योंकि जब इन रीतियों का 
जन्म हुआ था उन्हें पालतेपोसते' समय 
उन के पीछे कुछ उद्देश्य रखा गया था. 
वह उद्देश्य या चेष्टा d E को 
सानवता के समोप लाने को, नए बनाए 
संबंधों को दृढ़ तथा मजबूत बनाने की, 











सगाई न कर के सीधा ब्याह ü 
जाए तो क्या लड़के या S Ro 
पर उस का बुरा असर पडे | 
लड़की ' के अपने स्वास्थ्य पर तो गे 3 
लड़के के सांबाप के स्वास्थ्य N N 
सगाई होना लाभदायक हि 
तथा म्रायः हर पंरिवार में दोचार em 
होते ही हैं इसलिए सगाई को i 
रही i धूमधाम के साथ पुरी को जाते 


पहले जमाने में सगाई हो 
जातो थी कि छोटेछोटे बच्चों के मांदाए 
आपस सें वचनबद्ध हो जाया करते घे हि | 
अपनेअपने लड़के तथा लड़की को शात 
हम आपस में करगे. अपनी बात vw 





लेख ° पद्या कोहली LM == 





e में मधुरता लाने की तथा आवस्यकता 

समय प्रत्येक को ' 

ie को. मनुष्य को सहायता 
कन आज के बदले हुए य्‌ 

हमारे रीतिरिवाज चाहे वही हैं जो संकडों 

वर्षा -से चलते आ रहे Š : 


A SE गया हे. इसी लिए इन 


समूचे तौर पर हमारे समाज का तथा 


| हमारी संपूर्ण मानवता का सर्वे 
रहा है. सवनाश हो 


उदाहरण के तौर पर ज्ञादी पहले 
सगाई का रिवाज बहुत पुराना È आ 
रहा है. आज भी हम आंखें मये लड़के या 
लड़की को सगाई अनिवायं समझ 


हैं. पर क्या हम ने 


E. y a जानने या सोचने को चेष्टा की 


हम झगाई करते क्यों हैं? यदि 


का लाभ होने के बजाए - 






















क्या बदलते समय के साथ इहे | 


कभी फिरना न पड़े इसलिए. ad | 
बच्चों की सगाई बचपन में हो कर देत è | 


थो. इस का तात्पर्य केवल यही होता 
कि लड़कीलड़के के मांबापं' को उ : 


















| d EE 2 

p" A में इस रीति को पुरा 
करने के लिए शगुन के तौर पर एकाध 
नारियल, एक या दो रुपए तथा गुड़ को 
इली होती थी. कुछ इतने सामान से 
ही आपस का यह संबंध रेशम को डोर 
के समान पक्का जुड़ जाया करता था. 
किसी कारण या दुर्भाग्यवश यदि यह 
गाई zz जाया करती थी तो यह बात 
बहुत अपमानजनक समझी जाती थी, 
स्थिति में लड़की की सगाई दूसरी 
जगह होनी काफी कठिन हो जाया करती 
धो. इस प्रकार को सगाई से बया लाभ 
हुए तथा क्या gifami, यह हमारा यहां 
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BL बदल देना उचित नहीं होगा? 


का विषय नहीं है. इसलिए हमें इस qug 
न पडते हुए केवल यह देखना है कि 
A RECTAM के पीछे qur 
एक तथा अब 
WT gs हो गया है! yr 
भाजकल की सगाई सें एक प्रकार से 
भाषे ब्याह जितना web हो जाता है. 
/ उस के मांबाप तथा भाईबहनों को 
अतिरिक्त अन्य संबंधियों को भी 
CUT M सगाई सें 
; अतिरिक्‍त सास के 
जेवरकपड़ा भो हो तो क्या 
š E bd! सेवा 
NM बार तो लगना हो 
ER EUN सामान पर एकंदो हजार 
1 ` हजार तक अपनी 
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सामर्थ्यं रहते खचं करने पर भो यह संबंध 
कच्चे धागे की तरह नाजुक होता है. यानी 
जब चाहा, सगाई तोड़ी जा सकती है, 
कोई पूछने वाला नहीं. कारण चाहे कुछ 
भी हो. हो सकता है, आप को और अधिक 
धनी परिवार से लडकी मिल सकती gt 
तो पहले की संगाई आप कुछ भो बहाना 
कर के i cu ue यह भो 
आवश्यक न री में देर हो तो 
सगाई को जाए. हो लोही 
"qz मंगनी पट ब्याह' के अनुसार 
समय न रहने पर शादी से एक यादो 
दिन पहले भी सगाई डाल के दी जा सकती 
है. क्‍योंकि सगाई में मिलने वाला रुपया | 





| TN 
आसानी से छोड देना आजकल के महंगाई 
के जमाने में मूर्खता नहीं तो और क्या 
है? हां, वसे कहने को यह कहा जाता है 
कि यदि सगाई को रस्म प्री न की गई 
तो बिरादरी में नाक कट जागो. इस ४ 
संबंध में हाल ही में हुई एक घटना मैं 
आप को बताती E. “ 
जिस शादी का यहां जिक्र है उस में 
लड़के वालों की ओर से में सम्मिलित N 
थी. इस ब्याह में भी समय कम होने 
कारण लड़की वाले चेष्टा कर रहे थे कि 
यदि सगाई की रस्म को बीच में से काट 
कर सीधे ब्याह हो कर दिया जाएगा तो 
आराम रहेगा. पर लड़के वालों को 'नाक' {i 
का विचारत्या. इसलिए वह सगाई लेनेके | 
लिए अड़े हुए थे, खेर किसी तरह शादी | 
से एक दिन पहले मिठाई के डब्बे तथा 


फंलों के टोकरे dum करा कर तथा |: 
साथ में 'नकद नारायण ले कर लड़के | 


वालों को पहुंचा दिया गया, 
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दुसरे दिन चूंकि बारात. चलनी थी . 'आखादेखा' x ; 
तथा घर संबंधियों से भरा हुआ था, सुना INS को ie भावने du. 
मिठाई और फल स्टोर में रखवा दिए गए - देखने ओर सुनने के यानी लो छे 
कि वापस आ कर इन्हें मित्रों या.संबंधियों पसंद कर ली गई तो चात यदि ६ 
सें बांटा जाएगा. पर दो दिन के बाद' जब लड़के वालों की ल aaa मे 
डोली ले कर घरं वापस आण तो देखा दानदक्षिणा सस हि TOUR Wi 
कि मिठाई पर चीडियों की तया फलों पर ` देना पड़ेगा. फिर वही eui 
. t पड़ेगा. फिर वहीं ; NUR 
चूहों को बरात टूटी हुई थी. वसे भी. की तारील faf 'ठाके' को र 
गरमी के कारण मिठाई में से बदबू आ . फिर वही लड़के रचत को जाएगी. उस] 
रहो थी तथा फल fon शुरू हो गए थे. भाईब हनों तथा " STU उलि 
अतः उन्हें उठा कर बाहर फिकवा दिया तथा फल,” मिठाई ह इत्यादि 
गया. देख कर दुख तो बहुत हुआ पर इस फिर. सगाई की इत्यादि देनी एइ 
बात पर संतोष करना पड़ा कि चलो यह. बारे में विस्तारण प नारी आएगी, भत 
| तो केवल फल, मिठाई के टोकरे हो थे. तब जा कर कही शादी हो पाएगी 
E Š di पड़े, यदि यंह समय पर न आते शादीव्याह एक pas 
| होती, बेचारी न जाने क्हां गिरी पड़ी - bad सें एक बार तय करना हर b 
Ë ` फा ध्येय रहता है. यदि.इस मं 
ह यह तो हुई केवल एक रस्म 'सगाई' शार्टकट द्वारा. s= nC 
EU: ET यदि Sin होने से पहले कोई इतने घुमावदार रास्तों से rs : 
| रस्म आवद्यक वास्तव में क्या 
| इसी से संतोष हर लिया जाता T En | थी नहीं, ब है. पर वास्तव मे आवा 
|... यह है कि यह रस्में आजकल किसी संबंध को s बनाने बनाई गए 8 meu 
| को दूढृ तया मजबूत बताने के लिए नहीं, ` quif नह द K TOR 
| बल्कि पैसा इकट्ठा करने का एक साधन हा, क रीतियां, परंपराएं ओर रसे 
aet हई हैं. इसलिए इन रस्मो में दिन समाज द्वारा बनाई जातो हैं और qu 
| |. ` ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है puli. a 
| हैः -. AM रीतियों ph | 
कुष वर्षों से स zd, SERE UE 1 
रस्म का BOR T A E अधिक से अधिक रुपया खींचा जा. m 
पंजाबी में 'ठाका' तथा हिदी जान में पर यथार्थ में इस के लिए कुसूरवार sm 
m बहा चोला ह. इ a नही हे नि आ 
आविष्कार किस ने और क्यो किया का स्वयं हैं. eum आजकल कई हण 
\ का तो कुछ पता नहीं पर उद्देश्य 1 इस बिना परिश्रम के कमाए इतना रुपया 
के पीछे भी पैसा बढोरना ही है. id I गया है कि उन्हें उस रुपए को सरकारते 
कुछ हो कम इस रस्म पर भो खर्च Í छिपा कर रखने की आवश्यकता qii 
ED t खर्च किया इस ud e E Qa 
Y qq a रखना ४ d कख a 
सब ते PON m ओर - इसलिए बे लोग इस रुपए को ऐसे का 
š है उसे खर्च करते हैं जिन में उन्हें 'वाहवाही ५ 








| प्राप्त हो. जेसे धामिक कार्यों ' 
में रुपए दान देना, या फिर ब्याह- 


में AA geris wd करना. लड़को को 
gris खर्च करना. लड़को क॑ 
d में अधिक से अधिक रुपया तथा 
| देने से एक .तो वह अपने. काले 
Lgs को मनमाने ढंग से खर्च कर सकते हैं, 
इस तरह लड़की की ससुराल में उन 
छा अपना तथा लड़की का भी आदर 
| द्रात बहुत बढ़ जाता है. | 
अपने स्वार्थहित लोग यह We 
ud हैं कि वह irae को रीतियों 
को बढ़ावा दे कर समाज पर ओर देह 
पर कितना अन्याय कर रहे e क्योंकि 
' इस प्रकार के लोग तो देश सें मुट्ठी भर 
हो हैं. अधिक संख्या हमारे j^ में उन 
सफेदपोशों की हैं जिन्हें समाज में अपना 
स्थान बनाए रखने फे लिए स्तर से रहना 
पडता है. पर इस के लिए उन्हें कितना 


संघर्ष करना पड़ता है, यह बही जानते हैं. ` 


, इन लोगों को अपनी बेटियों के लिए अच्छे 
बर मिलना बहुत दुष्कर होता जा रहा हे. 
क्योकि अच्छे वरों की मांग आजकल इतनी 
बढ़ गई है कि वह पुरी करना हर किसी 
के बस का रोग नहीं है. wHD इसी 
लिए बढ़ गई हैं क्योंकि वे जानते हैं कि 
'आजकल देने वालों को कमी नहीं है>इसी 

» वे जितना सांगे, उन्हें मिल सकता 


अच्छे वर से मेरा अभिप्राय उन 
लड़कों से हैं जो अच्छा पढ़लिख कर किसी 
ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, इसलिए उत्त 
कों के मांबाप यह चेष्टा करते हैं कि 
NS की पढ़ाईलिखाई . पर जितना खर्च 
N 3 तक कर चुके हैं वह लड़की वालों 
LSU न किसी प्रकार वसूल कर लिया 
; am लिए अधिक से अधिक नई 
ms d LN आजकल जन्म हो रहा हैः 










फिर २ TA 
: भरने 


“प्रकार भी लड़कों से कम नहीं 


* - वाला जीने को दुआ मांगे. (2 
: WERT itt Ë: $a मेरो 


` लेकिन लोग यह भूल जाते हैंकि — भूल जाते हैं कि 
आजकल लड़कियां भी शिक्षा में किसी 
ओर वे 

भो उच्च bahin कर के के से ऊंचे 
44 पर पहुंच रही हैं, इसलिए लड़कियों 
के मांबापं को किसो [Aa भी लड़की की 


ओर फिर इतना सब करने पर भी 
सगाइयां अकसर दृटती रहती हैं. बरातें 
घर से लोट जाती. t केवल इसलिए कि 
कभोकभी उन्हें मनचाही रकम प्राप्त नहीं. 
हो पाती. इन बातों से लड़की के मांबाप 
पर तो जो गुजरती है वह एक तरफ रहा, 
स्वयं लड़कियों पर मन ही मन क्या बीतती 
है, इस का भी आजकल be 
करता. एंकएक साल तक सगाई को अ 
हाथ में पहने रहने के बाद भी कोई भी 
लड़की जब तक शादी न हो जाए अपने 
मंगेतर को मन में रति स qx लेने 
का दुस्साहस नहों कर सकती. 

और फिर जेसेतेसे यदि जादी हो 


'जाए, तो फिर त्योहारों का सिलसिला शुरू 


हो जाता है. आज लड़की को पहली 


दीवाली है तो उसे कुछ भेजना है. आज o D 


करवा चौथ है तो देना है. बीचबीच में 
लड़की जितनी बार घर आए तब देना, 
या आप उस के घर जाएं तब द. किसी 








फिर क्यों ५५७ फिर जिस को तेरा सहारा, ' TIS C NES: 















प्रकार शादी का एफ वर्ष समाप्त होते न 
होते बच्चे का आगमन हो जाता है, ओर 
फिर बच्चे के. पहले त्योहारों का तांता 
लूग जाता है. जब तक आप उस से निव- 
टते हैं आप. की दूसरी लड़की बिवाह 
` योग्य हो चुकी होती है. लड़की को जन्म 


दे कर या उसे व्याह कर आप एसे चक्रव्यूह ` 


सें फंस जाते हैं जहां से निकलने का आप 
को कोई माग हो नहीं सुझता. 


gest हुई सब सुख में लेनेदेने को बातें. 

अब दुख के समय का हाल सुनिए. 
लड़की के ससुर को मृत्यू (हो जाने पर 
किसीकिसी जगह यह रिवाज है कि लड़की 


- के मांबाप लड़की के लिए तथा उस की 


- सास के लिए बहुत से कपड़े ले कर जाते. 
हैं. यह कपड दसवीं या तेरहवीं वाले दिन 
सारी बिरादरी के सामने कुछ रुपयों के 
साथ सास को देने होते हैं. तथा लड़की 
के मांवाप को सारी बिरादरी को खाना 
भो खिलाना पड़ता है. इस सारे झगडे सें" 
लड़की वालों के पांचसात सौ रुपए नाहक 
«ni हो जते हैं. 

यदि लड़की वाले संपन्न हों तब तो 
कोई बात नहीं, पर यदि वे इतना रुपया 
उस समय खर्च करने की स्थिति में न हों 
तो उन की जो दुदंशा होती है वह देखते 


ही बनती है. लड़की. को ताने दिए जाते C 


हैं और उस के मांबाप को बुराभला 
कहा जाता है. याती इस लेनदेन के 





i | E. 
s (9 " - - 
E. 122 
+ $+ E 5 ' 
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जमाने में & 


'ही न जाए. हर मांबाप को. 


. तरह थोड़ी देर हो रह पाती x 
'निर्धेत से निर्धन सांबाप भी 


ं E अपने लड़कों की “ 


रावर जाम चा 
70777 
हैं कि Ae qa निक आपु हे 
आए हे. b 


ag रोतिके पीछे भी य भावना 
३ देश्य हो सकता है कि waw 
अधिकतर लोग ताजा कमाते त 
ताजा खाते थे: यानी पति के qui 
बाद पीछे परिवार में इतना पैसा भी 
होता था कि सहीने दों महीने जब m 
परिवार के लोग अपनी स्थितिः 
योग्य हों; घर बेठ कर्‌ खा सके. उस mm 
सहायता के तौर पर सारी बिरादरी 
लोग इकट्‌ठ हो कर बेचारी विधवा क्र 
कुछ रुपया दिया करते थे. qom 
हाल है कि. लड़की के ससुराल m 
सकता है काफी संपन्न हों तथा लड़की ९ 
मांवाप को आथिक स्थिति अच्छी नहो 
तब भी उन्हें जेसेतेसे समधिन फो सए 
ओर कपड़े देने ही पड़ते है. इस के लिए 
चाहे उन्हें कर्ज लेना पड़े. चाहें अप 
तथा उन की नाकं बचाने के लिए मपा 
पेट काटना पडे" 
यह सब लिखने Ms 
हरगिज नहीं कि लड़ EU 
कियां लड़कों से अधिक परिय होती 
क्योंकि वे सांबाप के धर में मेहमानों " 


A 






ल 
चेष्टा 

ससुराल विदा करते समय: 
करते हैं कि ब्ले अपनी लड़की को अशि | 
से अधिक दे कर. ही ससुराल नेच | 
मेरी यह आवाज उन भद्र स eil 


हे जो इस पावन बंधन को | 
हे कै | 
प्रथा S रोकने की चेष्टा की. थी प | 
से कुछ अधिक लाभ नहीं P 
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रामेश्‍वर टांटिया 


पाठकों द्वारा एक 
स्वर से प्रशंसित ग्रंथ 
जिस ने पर्यटन 
साहित्य के क्षेत्र 
से. एक कीतिमान 
स्थापित 'कर दिया. 
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त्यक प्रतिभा का अद्भुत संयोग है. 
हैं. ,हिंदो में इस तरह का 
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| स्याह के a अ का संकलन कर के वास्तव में 
ER 1 रंजन कर दिया गया है. इस से न केवल सं 
/ ETT zi लेल के के अपार ज्ञान का संग्रह हो मिलत है, अपितु यह REGES ae 
१७ सुदर साहित्यिक संकलन का कार्य भी संपन्न करता हः 7 8 

“-सझपत सिहानिया, कानपुर 


इस में जो कुछ men दोगई हे R afani 
में देखने मे ह्‌, Bakal म॑ प्रकाशित अधिकांद यात्रा 
M आई. d लेखक के वर्णनों को पढ़ कर तो जेसे घर में Heid 
p , लेखक का परिश्रम, quam, gk ककी दृष्टि और उसे लिखने 
पुव ह. संगर, नई दिल्ली 


के तीस देशों को इतनी जानकारी एक स्था | 
/ एक स्थान पर अन्यत्र मिले. 
f Sui ik वाद अथवा देश के लिए पुर्वाग्रह न होने के कारण अर के सिवा 

| TNR हू. | यशपाल जेन, दिल्ली 
, oo | 
| १०० से अधिक पृष्ठ ° २०० से अधिक चित्र o . सजिल्द 
1 मुल्य : २० रुपए डांक खर्च : २:५० रुपए 

$ Es आज ही अपनी प्रति के लिए लिखें : 

¦; जैक कपनो, एम/१२ कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ 


bis ` 
Tt ` ७ S ` * - 
< w 


) 00-0. Mumuksha DISSERT ONT PN M SP omer. S 


. “<, 
TEA IHC 
Laa : 2 ° 


Ed 
ng 


d ` 
ह. / - 
IT EUR CP SE í 
JVC 
va ह 
` Ox UTE p 


s 
f 
f 
s 
£ 
f 
: 
£ 
f 
f 
s 
f 
à 
f 
$ 
f 
f 
a 
A 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
s 
9 
e 
s 
$ 
f 
# 
s 
f 
[| 
s 
.. 
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भक्ता की कहानियां, लेख, कविताएँ 
स्तंभ मनोरंजन करते हैं, प्ररुणा 
देते हैं, जीवन में आगे बढ़ाते € और 

- . व्यक्तित्व का विकास करते है 


मुक्ता पढ़िए---आगे बढ़िए 


हर समाचारपत्र विक्रेता से ग ॥ 
र दिल्ली प्रेस * नई दिल्ली- २.४ 


I | v 2 CC-0 TUE fa qam अलए०तीस वसेम! डाकःठिकट : i Hi . | 


D wf ` 





















V जिस वस्तु पर भी रोक लगाना . सारी स्थिति धैयंपुर्वक सोचनेसमझने तथा | 
Pe qam न सहो पर चोरी- ठोस कदम उठा कर चलने की आवश्यकता ds 
x ब पहले से अधिक य i में बिकती है. अब तक इन रीतियों - ने हमें क्या 
E yk wd. पहले ` बंबई में सरकार ने दिया है? केवछ लोभ लालच तथा 
| नत्र बेचने पर रोक: लगाई थी. पर ' असंतोष. बयोंकि जितना भी अधिक से 
| (साधारण को यह बात विदित है कि ^ अधिक हम अपनी ओर से इन' रीति- 
|| दई के बाजारों में शराब की दुकाने बंद रिवाजों में eri कर रहे हैं, इसरी ओर 
| हो जाने पर घरघर में यह व्यापार शुरू और अधिक पाने को लालसा बढ़ती जा . 
Fi 4 गया था. इसी प्रकार दहेज की रकम रहो है. जो लोग उतना देने की स्थिति में 







| श्री कुछ वर्ष पहले चोरीछिपे दी जानी 


me 


| 
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| 
| 
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| आम संब कुछ शुरू हो गया है. 
x JF जाने में, लोगों की यह धारणा 
| उत्तराधिकारी होते हैं पर पुत्रियां पिता 
| à 


| शुरू हो गई थी. पर अब तो फिर खुले' 
+ थी कि पुत्र तो पिता को संपत्ति के 
केवल दहेज के रूप में ही 'कुछ.लेती . 

| हैं. पर अब जब पिता की ,संपत्ति पर 

| पत्नियों का भी समान अधिकार हो गया 

है तब इन फुजूल को रीतियों को बंद कर 

ता हो समाज के लिए. हितकर है. अन्यथा 


M 
id असंतोष o. 


| असंतोष की ज्वाला चारों ओर जल्द ही. 
wwsed. | | 


| इस के लिए नई पीढ़ी के युवकों को 
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बुरा हे! रीतियां तो घे 


¬ सरिता, युक्ता q चंपक का विदेशों के 
लिए रजिस्ट्री डाक द्वारा शुल्क : 

| एक वर्ष 

ॐ 2,115 $ 600 

'& 1 6s $310 

£ 21ls $ 6.00 

15s $ 1.65 


नहीं Š वे समाज से अपनेआप को कटा- 
कटा सा अनुभव करते हैं. एक भाई के 
दहेज में यदि हुजारोंलाखों का सामान | 
आता है, : और झसरे भाई को दहेज में . 
उतना नहीं मिल पाता तो भाइयों तथा 
aa "में ईर्ष्या भाव dar हो 
रहा है. . | 


यह सब देखते हुए यदि इन रीतियों 
को कुरोतियां कहा जाए, तो क्या 


st: 
समाज में सब को, सम्मान दिला सक्रे, 
एकंद्सरे के प्रति प्रेस भाव qar कर सके 
तथा मनुष्य को भावनाओं के.साथ.खिल- 


वाड़ न कर के उन्हें समुचित आदर दिला. 
सकें! ७ 





दो वर्ष 
#4195 $ 11.75 ` 


2 2.115 $ 6.00 
g 4195 $1175 | | 
£ 1105 $ 3.30 Be 
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' ५ जानी चाहिए : “मैं घोषित करता हूं कि अब तक मेरी कोई भी कहानी s 


- / जाएगी, घौर न कोई दुसरी कहानी ही प्रकाशित या प्रसारित कराई जाए" | 





नए अंकुर कहानी प्रतियोगिता 


५०० रुपए के पुरस्कार 











| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


लेखन में रुचि रखने वाले प्रतिभासंपन्न युवकयुवतियों को प्रोत्साहित करे ! 
के लिए मुक्ता द्वारा. इप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. प्रतिर | 
गिता में वे सब प्रतियोगी भाग ले सकते हैं जिन की कोई भी कहाती घर | 
तक कहीं भी प्रकाशित या प्रतारित नहीं हुई है. | 
'कहानी व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक किसी भी समस्या कोते | 
कर जा सकती है भौर उस में जीवन के किसी भी पक्ष को लियाजा | 
o सकता है. . 
कहानी की शब्द संख्या दो से चार हजार तक होनी चाहिए. वह WW | 
हाशिया छोड़ कर काग़ज फे एक झोर टाइप की हुई या साफ Wen में तिशी | 
होनी चाहिए. | 
पहले पृष्ठ पर लेखक का नाम भौर पूरा पता तथा दाहिने कोने पर q, 
) अंगुर कहानी प्रतियोगिता' लिखा होना चाहिए. i | 


कहानी के साथ एक भ्रन्य कागज पर लेखक की ग्रोर से यह घोषणा शो | 


“ay ९ “Sy, e^, 


“७.०० “a. ० “७.७” a... N. 


* भी प्रकाशित या प्रसारित नहीं हुई है. यह कहानी मेरी झपनी लिखी gi है| 
E मलिक, भ्रप्रकाशित तथा enfe है. “नए अंकुर कहानी ST Ti | 
( निणंय की घोषणा होने तक यह कहीं भी प्रकाशित या प्रसारित नहीं कप 


| 
£ _ भस्वीकृति की स्थिति में वापसी के लिए साथ में टिकट लगा भोर पा 
/ लिखा लिफाफा होना चाहिए, अन्यथा रचनाएं लोटाई नहीं जाएंगी. . । 


है... यछत कहानियों पर मुक्ता संचालकों का सर्वाधिकार होगा. sati 
/ ` पादक, मुक्ता का निणाय अंतिम ब मान्य होगा. 


/ अंतिम तिथि 28 फरवरी, 1971 तक बढ़ा दी गई है. 

( कहानियों पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे + od 
P प्रवम पुरस्कार : (3 š रुपए | | 
५ fu : १२५ रुपए. द्वितीय पुरस्कार : ७*. 1 
9 d उरस्कार ` ४० रुपए ` १० अन्य पुरस्कार ¦ २% रुपए d x 
j 'हानियां निम्नलिखित पते पर भेजिए : E 
Ç 


` . QNT झडेवाला m एस्टेट, नई दिल्ली-५* | ax E | 
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x नैतिकता ओर अरनेतिकता के दाई और भ्रनंतिकता के दायर मे 






















TT“ सभी सभ्य समाजो में विवाह 
| “ पूर्व योन संबंधों को अनेतिक 


बाती है. लेकिन इस निदा का असल 
| कारण केवल यह नहों है कि ऐसे संबंधों 
. से सामाजिक मर्यादाओं का खंडन होता 
| & या विवाह व परिवार संबंधी मानदंड 
, बल्कि असली व बड़ा कारण यह 
| है कि इन से सब से ज्यादा नुकसान खुद 
हि का होता हे जो अपने 
कार बंध स्था- 
| vag अनुचित संबंध स्था 
P बताता 
"me j हे कि यह नुकसान 
ऐसे संबंधों से स्वयं युवकयुवतियो का 
नैतिक स्तर काफी गिर जाता है. 
iy को आशंका अपेक्षा- 





| WT गर्भधारण को स्थिति में 
Ry यादा के. सदध क्योंकि सामा- 
t Ë E बो दूषितं 

"डि °" समाज की नजरों से 


| = मान कर उन की निदा की 


दुसरे शब्दों में, ऐसे संबंध आम तौर से 
केवल चोरीछिपे हो होते हुँ, और छिपाव 
स ही इन को सफलता मानी जाती है- 
NET क्या इस, से समस्या. हुल हो जाती 
ह्‌ 
नेतिकता का यह एक माना हुआ 
नियम है कि जो भी गलत काम समाज 
की सहज जानकारी या दृष्टि से छिपा कर 
किया जाएगा, उस से व्यक्ति स्वयं अपनी 
नजरों में कुछ गिरेगा जरूर परंतु इस का 
यह अर्थ नहीं कि जो काम सामाजिक 
मान्यता के विरुद्ध खुले आम किया जाएगा, 
उस से ओसत व्यक्ति का नेतिक स्तर कुछ 
ऊंचा हो जाएगा! फिर भी इतनी बात 
मानने लायक हे कि एक समाज में जहां, 
मान लीजिए, मद्यपान निषिद्ध है, वहां 
खुल कर शराब पीने वाला व्यक्ति उस 
पाखंडी व्यक्ति 'से हमेशा बेहतर होता है, 
जो एक ओर तो नशाबंदी का प्रचार करता 
हे और दूसरी ओर रात में छिप कर खुद 
शराब पोता है. इस दृष्टि से यदि कोई 
युवा जोड़ा अपने बीच विवाह पूर्व योन 
संबंधों को आम घोषणा कर सके तो वह 
घोषणा हो उन का विवाह मानी जाएगी, 


ओर इस आधार पर वह जोड़ा माफी का ` 


हकदार होगा. आखिर साधारण विवाह 
भी केवल एक घोषणा हो तो होतो हे! 
. जो हो, आम व्यवहार यही है कि. 
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विवाह qd यौन संबंधों के विषय में निरंतर 
छिपाव ही बरता जाता हे. पर साथ हो 
उन के भंडाफोड की जो sm व 
परिणामों का जो भय मन पर हावी रहता 
है, वह अपनेआप में एक समस्या है. 
उस सब के कारण न केवल उन यौन संबंधों 
का सही आनंद ही नष्ट हो जाता है, बल्कि 
यवकयवती स्वयं भी किसी न किसी हद 


wm आत्मग्लानि के शिकार होते हें. इस 


प्रकार कुल मिला कर परिणाम यह 
निकलता हे कि ऐसे युवकयुवतियों का 
नेतिक स्तर उन को पूर्व को स्थिति के 
मुकाबले कुछ गिर जाती 'हे 


" कुछ अधिक संयत इ | 
तो उस का आम जीवा मो hl 
मित न होने पाता, जैसा कि रशने ^ | 
रहा हे. = व 
अगली बात Š एसे um 
रोगों को आ N अधिक हो : 


यह हे कि मनुष्य जाति में जाझ गरे x 


अब आगे और अधिक हानि होती . — pt 


है. वह इस तरह कि नंतिकता में ऐसा 
नहों हे कि बस इतनी अनेतिकता कर ली 
जाए और इस से अधिक न को जाए. 
वह तो एक ढलान के समान है, जब एक 
बार पेर फिसला, तो फिर नीचे तक 
फिसलता ही चला जाता. है. अतः ज़ो 
युवकयुवती योन संबंधों जसे महत्त्वपूर्ण 
विषय में अनेतिकता कर सकते हूं, वे 
फिर -किसी अन्य विषय में भी वेसा हो 
अपराधों रख अपना सकते हे. मतलब 
यह कि ऐसे युवकयुवती फिर उतनी ही 
सरलता के साथ चोरी भो कर सकते हें, 
डाका भो डाल सकते हें और मौका मिल 
जाए तो आगजनो व कत्ल भी कर सकते हें 

ऐसी अपराधी: मनोवृत्ति. इन दूषित 
युवकयुवतियों के भावी जीवन के लिए 
कितनी विनाशकारी हो सकती हैं, इसे 
विस्तार के साथ बताने की जरूरत नहीं. 
केवल इतना हो कहना पर्याप्त हे कि आज 
हमारे यहां युवा छात्रों को ओर से आए 
दिन जो अनुचित च अनैतिक मांगें उठाई 
जाती है, (जसे बिना परोक्षा पास करो, 


पढ़ाई के घटे कम करो 
उन्हें ले कर जो es Js 


. राजनीति हो क्रियाशील न्हे. 
इस स्थिति में उस यौन ud t xin 
- भी काफो हाथ ह, जिस को चर्चा हम यहां 
कर रहे हे. , साफ शब्दों में यों कहिए कि 
यदि हमरा युवा छात्र वर्ग योन विषयों 
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कोई प्रकृति विरुद्ध यौन क्रिया हों 
योन से प्रकृति का उद्देश्य केवल Um 
उत्पत्ति हो है, और यह shm स 
संस्था के भीतर भी पुरा हो सक्ता। 
और बाहर भी. लेकिन ब्राहर के हं 
में एक. व्यावहारिक दोष अवश्य भाग. 
है, और उसी के कारण उत odd 
यौन रोगों की संभावना काफी वह 
है. वह दोष है 'अभेद यौन संबो ६ 
जिसे अंगरेजी में 'प्रामिस्वमूटी E! 
. बिवाह पूर्व ña संबंधों “में को 
हर हालत में अपने स्थायी जोड़ बताए, 
(जो विवाह का असल प्रयोजन i 
इसलिए यह संभावना भी ss j 
हे कि वे परस्पर ए ut हो 
उन्होंने ये रोग वेश्यागमन s š 
वेश्यागमन करने. वालों के eif 
इन रोगों के विषय में हक 
और याद रखने की हे कि ईत 


कारण यह है कि यौन रा (|. 


M i, 









| agire से ही नहीं होते, बल्कि उन 

x d n ie आदि pais से 
| È और यह बिलकुल 
॥ भौ am प्रेमी जोड़ा xi 

से बचाले का उतना प्रबंध 

sii S जो वेश्यागमन की. स्थिति सें 
ज्ञायद फिर भी संभव है. इसलिए जहां 
तक रोगों को छृत से बचने का सवाल है, 
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व युवती दोनों के. लिए हो हु, लेकिन कुछ को जब तक कोई अन्य व्यक्ति--प्रायः 
खास ऐतिहासिक व प्राकृतिक कारणों से पुरुष ही--उत्तेजित न करे, तब तक उस 
|. इस को अधिक महत्ता केवल स्त्री के लिए के मन मे काम भावना स्वयंमेव पैदा 
| ही मानी जाती है. इस का एक कारण हो सकती. इन दो कारणोंसे स्त्रो का 
| तो भवश्य यह सामाजिक जरूरत थी कि कौमार्य खुद उस के लिए एक अमूल्य निधि 
| + संतान के पिता का बिलकुल निश्चित का स्थान रखती है, जिस को पूरी कीमत 
| होना आवश्यक है, ताकि उत्तराधिकार वसूल कर के ही उसे आत्मसमर्पण करना 
में कोई गड़बड़ी न होने पाए. चाहिए, अन्यथा qg सस्तापन होगा. 
लेकिन एक अतिरिक्त कारण यह अब जिस समाज में विवाह ही यौन 
भी था कि खुद प्रकृति ने हो कौमार्य के संबंधों का एकमात्र स्वीकृत आधार हूँ, _ \ Y 
वषय में पुरुष व स्त्री के बीच एक अंतर वहां विवाह पूर्व यौन संबंधों को स्थिति ` ॥ 
Ada SE यह कि जहां पुरुष के यौन मे यह कीमत वसुल नहों हो सकती. कारण, |. 
जिसे. PS घटना ऐसी नहीँ होती .इस संबंध के संभव परिणामों को qm: 
AN उस का कोमार्य भंग होना कहा जा के लिए दोनों पक्षों के जम कर wn 
केव ह. जी के जीवन में यह घटना की. जो ' सामाजिक शर्त हे, यानी उन 
ws एक ही बार हो सकती हे. दूसरे का इकट्ठे रहना, वह उस स्थिति में पुरी 
m Ru के जीवन में एक खास उमर नहीं कराई जा सकती. तब व्यवहार में _ 
द. उस के प्राकृतिक कौमार्य का बने इस संबंध ,के तुरंत बाद युवक अपना : 
YT Seiki असभव होता है, वहां स्त्री रास्ता पकड़े सकता हे और युवती अपना , 
हो सकता. | आप कभी नष्ट नहीं. और इस प्रकार वे प्रकृति के उस मूल | 
“अं m उद्देश्य को fam q करते हें, जिस के लिए | 
: स्पष्ट शब्दों में यों समझिए यह संबंध स्थापित किया जाता है. साथ | 
] एक साधारण युवक को एक खास ही वे समाज के साथ भो धोला करते हे | 
बे यह अनुभव जरूर होगा, ...' अतः यहु धारणा, बिलकुल गलत ` 





दाग्रों को स्थान 

शतय [ को. यह सलाह देना 
निरोधक वस्तुओ का प्रयोग किया कर, 
बिलकुल बेकार है. 


अब प्रश्‍न हे कोमार्य का. 





कोमायं 


' या कुंभारे का महत्त्व यों तो यवक 
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जिसे स्वप्न दोष” कहा जाता हे--और 
यदि वह किसी समय हस्तमेथुन भी करे 
तो वह भी उस के लिए स्वाभाविक ही 
होगा--वहां. स्त्री के लिए न स्वप्नदोष 
० स्वाभाविक है “ओर न हुस्तमंथुन.' स्त्री 








Het UOTE HUE EE 





है कि विवाह पूर्व यौन संबंध के फलस्वरूप 
EN के Ip आत्मग्लानि को 
जो 


प्रतिक्रिया होती हे, उस का कारण 


केवल विवाह. संस्था का भय हे. अर्थात 
यदि विवाह संस्था न हो तो यह ग्लानि 
भी अनुभव नहीं होगी. तथ्य यह हूं 


बनता है, उस के प्रति दुटी हुई प्रेमिका 


के मन में कुछ अधिक प्रेम भाव या आदर . 


भाव बना नहीं रह सकता. . 

विवाह पूर्व यौन संबंधो मूं क्योंकि आस 
तौर से विवाह का सवालही नहीं होता, 
इसलिए इन संबंधों की कहानी, युवती के 


वैवाहिक जीवन को उतना 


3 
g 


उतना उदार व साफसुथरा नहीं रह पाता 


विवाह पूर्व यौन संबंध. 
इस विषय पर पाठकों: के 


971 तक निम्म पते हर भेज दे. 
प्रत्येक प्रकाशित विचार पर 
10 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे. 
आप के विचार-2 
सरिता, नई दिल्ली-55 


DD x x w w w xa w w w w w x w w w ananuna ^ 
o F 
fo | 
2 
Ea 
e 
e 
€ 
[Sx 
P 
dd, 
आआआ 


-~ q 
f Y T ७:७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ १ 


'के भी होते हें, विशेषकर, जैसा कि 


जितना कि होना ; 
कुछ न कुछ खेद, पा x 
का EN रहता हो है. 
दूसरी संभावना खालिस "irf 
T सामाजिक हे और वह हे ऐसे पुव संब 
R पर संबद्ध व्यक्ति या व्यक्ति 










दबाव या ब्लेकमेल के खतरे 4 Et 
में सभी व्यक्ति सज्जन नही होते, mi 
कुछ लोग बड़े दुष्ट, पाजी व होन प्रश 


कहा गया, जो यवक किसी feri 


दुष्ट < पाजियों का अनुपात ही छि) 
होगा, यह स्वाभाविक हैं. 


से हमेशा! मुदत ही रहेगा. आर 
स्थिति हमारे वर्तमान समाज में, बे 
पुरुष प्रधान ही है, सत्री. जीवन को सिं 
प्रकार संकटभय व अंधकारपूर्ण ला 


पक्ष को वस्तुतः इस विषय मे 
देने को परपरा रही i p 
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zt. शाहजादा अकबर ने विद्रोह कर 
ग्रो दिया. वह अपने बाप को नीतियों 


से खुश नहीं था. जिन राजपुतों के 

बल पर मुगल साम्राज्य का सूर्य गगन के 

मध्य जा पहुंचा UT, औरंगजेब, की धामिक 

व कुत्सित नीतियों के कारण नह डूब रहा 
था. 

अपने ही पुत्रों. पर कड़ा बंधन, उन 

के इदंगिर्व उस के जासूस, ओर हर समय 

उन पर संदेह करना--यह सब शाहजादा 

अकबर सें वाप के प्रति आक्रोश पैदा करने 

के लिए काफी था. फिर औरंगजेब का 


. उस पर संदेह कर, उसे चित्तौड़ से हटा कर 
उस .के बदले शाहजादा मअज्जम को . 


“भेजना उसे प्रबल विरोधी बनाने के लिए 
कहों अधिक था. 

जल्दी हो इस महत्त्वाकांक्षी शाहजादे 
*को सिसोदियों और राठौरों का सहयोग 
pe की धार्मिक नीति 
ये ; साथ ही जोधपुर vq 
वारिस और विधवा रानी पर उस के 
sa ने उन्हं उस का विद्रोही बना 
















तथा राजपूतों को चाल को सफल करने 
के लिए कूच कर दिया. वह्‌ 15 जनवरी, 
1681 को अजमेर के करीब पहुंचा. 
^ यदि युद्ध"होता तो बहुत संभव था 
कि औरंगजेब के भविष्य का फेसला हो 
जाता, जिस से शाहजादा अकबर को 
महत्त्वाकांक्षा और राजपुतों की. चाल | 
सफल हो जाती. 


कहानी o विश्वनाथ यादव 


लेकिन औरंगजेब विलक्षण . क्टनी- 
तिज्ञ था. उस को सफलता तभी संभव 
थी, यदि वह शाहजादा अकबर और उस 
के सहयोगी राजपुतों को एकदूसरे से बूर 
कर सके. और यह तभी संभव था जब 
कि राजपूतों के मन में शाहजादा अकबर 
के प्रति संदेह पैदा हता उत ने एक 
पत्र शाहजादा अकबर को अपने हस्ताक्षर 
और शाही Wax के साथ लिखा, जिस 
में उस ने शाहजादा हारा राजपुतों को 


शाहजादा अकबर राजपुतो से मिल कर श्रोरंगजेब 
N » तत देना चाहता था लेकिन. भ्रौरंगजेब ने भी 
कच्ची गोलियां नहीं खेली थी... > 
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बनाने की प्रशंसा को थी. उस 
ने शाहजादा को सावधान रह कर कुछ 
दिन और राजपूतों को बेवकूफ बनाने 
का निर्देश दिया था. जिस से वह गफलत 


में पड़े राजपूतों का पूर्ण विनाश कर सकें. 
poo 


रंगजंब को इच्छा व व्यवस्था 
के अनुसारः वह पत्र दूसरे राठोरों के हाथ 
में पड़ा. पत्र का मतलब जानते ही 
राजपूतों में सनसनी फैल गई. वे पूर्णतया 
औरंगजेब के झांसे में आ गए. उन्होंने 
शाहजादा अकबर का साथ देने से इनकार 
कर दिया. शाहजादा अकबर की मह 


एक तरफ रजिया का प्यार 
था दूसरो तरफ दुर्गादास 
को दिया हुआ वचन... 


थोड़ी देर के लिए सजीर्तासह 


विचलित हो गए... 


त्वाकांक्षा धरी की धरी रह गई. राजपुतों 
"ED चाल उन को कम सुझबुझ के कारण 
पत्र द्वारा इतनी, उथलपुथल मच गई. 


२ [दुजा अकबर लाख गिड़गिड़ाया 
लेकिन राजयुत-उस के समर्थन को 


त पहन गा का पर मत 


तैयार, नहीं थे. शाहजादा 


Doo अकबर के लिए दूसरा 
: जरूरी हो गया. क्त ठिकाना खोजना 


उस के इस 


* ' आड़े समय काम आए. ओर एक दिन 


सात्र 500 विदवस्त. सेनिकों के साथ 2 


| | O ताहजादा अकबर को मराठाधिपति ह 
H m c 2 दिलाने: TT ; शभू जी 
|. हो सहायता "t लिए अपनी मात- 
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. चलते राजकुमार अजीतसिह का wm 


उस के दादा औरंगजेब ने उस का मार 


जेब के 


भूमि का त्याग कर दक्षिण ह. _ 1 


E bai सें कोई 
इसालए शाहजादा 
रजितुन्चिसा को, जिसे व्यास 
रजिया कहता था, जोधपुर K 
पडा. रजिया जोधपुर को 
रानी के साथ हो उन के महल š 
लगी दुर्गादास के भाई 

बे फुदालक्षेम पुछ आते थे. 


| ज़ी हो रजिया ने अपने "ium 













525 


Ja 


zu zl 


नहीं थी. उस के नेत्रो में गहराई शै। 
जिस में कोई भी डूब ee च x 
शायद यही चह कारण था, जिस 


महल जाना बढ़ गया या. उन ग्रे 
आंखें किसी को जोक si 
होंठ कुछ कहना चाहते थे. 
शाहजांदी राजकुमार को देखती 
अपने को कुछ अपराधिनी, सी " 
करती. यही वह व्यक्ति हे, FG 


क देना नहीं चाहा था. जिस कोण| 
ने स्वयं परस्ती करनी चाही d E 
जोधपुर के इस हिंदू राज्य के m 
में उस को मजहबी भावनाओं का | 
किया जाता है. उस को मज mil 
देने तथा कुरान की आयतों | 


जेब के संरक्षण में पलता तो | ' 
को .कल्पना कर ही शाहा, E 
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महारानी ने उत्तर 
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जनाने महल में गए. वीणा को मधुर 
झंकार के साथसाथ एक गीत की मधुर 
आवाज उन के कानों में पड़ी. वह चोक 
पड़े जनाने महल में इतने मधुर स्वर में 


कौन गा रहा है? और वह उत्युकतावदा 


आवाज की तरफ बढ़ गए. C 

दरवाजे के सामने पहुंच कर अजीत- 
सिह ठिठक गए. भीतर खुले केश, वीणा 
हो खोई शाहुजादो अप्रतिभ सुंदर लग 
रही थो. महाराज अजीर्तासह n 


लगा कि वह. दुनिया का एक आइचय 
gt सकता हे? 


संगीत से घुणा हे. sU संगीत फो मनुष्य 
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के चरित्र विगाइने का साधन समझता 
है. जिस ने सभी दरबारी गायकों को 
बरखास्त फर दिया था. और जब 
गायकों ने गान विद्या का जनाजा निकाला 
तो उच्च ने उन से कहा, “इसे इतना गहरा 
एफनाओ कि यह फिर कभी सिर नहीं 


- ger सके!” 


और आज उसी की पोती इतना 
सुंदर बजा लेती हे! इतना सुंदर गा लेती 
«फंसे यह संभव हुआ? 
गीत को समाप्ति पर जब महाराज 
ने वाहवाह को तो शाहजादी चौंक पड़ी 
और जब साक्षात भहाराज को दरवाजे पर 
खड़ा पाया तो वह लज्जित हो उठी. 
क्था आप ने यह कला दिल्‍ली सें 
हासिल की हे?” स्वयं हो अंदर प्रवेश कर 
तथा स्वयं ही आसन पर Wed हुए अजीत 
सिह ने कहा. 
“नहीँ,” शाहजादी शरमा गई. 
“नच?” 


ud» 


. में अपने अब्बाजान फे साथ बंगाल. 
म॑ रही हूं. यह मेरा नहीं, बंगाल को 
मिट्टी का चमत्कार है.” 


फर ही दिन से शाहजादी को 
JU संगीत को बाकायदा शिक्षा देने का 
प्रबंध हो गया. इस के साथ ही शाहजादी 
और नए महाराजा नजदीक आए. दोनों 
का मिलन बढ़ने लगा. और महल में 
जल्दी हो वे चर्चा के विषय बन गए. 
राज्य के घरघर में फैल गई कि मुगल 
EU e महाराज से प्रेम करती है. 
राज मुगल शाहजादी 

करने जा रहे हे. से बिवाह 
, शाहजादा अकबर महाराष्ट्र में भी 
छोड इ असफल रहा. वह आशा 
ठा. उस के मन में घारणा 
गई कि दिल्ली का तस्त उसके भाग्य से 


°. आप 
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कोई सी ue समत्व में 
सकता et TN) इए g: 
हुआ? हम फिर प्रयत्य wu * 
मझा हँ. कि एक दिन Wed e 
मिलेगी. रहा भेरा सवाल š 
कभी भो कुछ पाने की मासा हह 
साथ नहीं दिया, मेरा आप, | 
देश को समयोचित मांग हैं ह| 

इस पर भी झाहजादा a || 
wd आया. वह सत्य ही | | 


चरकाः था. उस नै कह, भाई 
| में आप को जानता É. आज 
श थे एक भिक्षा चाह रहा हूं, आप मेरी 






फेरिएगा 


“आप निश्चिंत रहिए, शाहजादा 
साहब. यह राठौर आप को वचन देता 


R 
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. . ह ` 
en - . ` x a ^ 
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| प्राण दे कर भी वह आप की 
I मनोकामना को m करेगा.” ह्‌ 

नेत्रों से ,अश्रु की दो 
दुर्गादास का भी मन भोग 
ने रुंधे गले 


गिर पड़ों, 
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भी इस का मंलाल नहीं किया. : बह दर्द 
पोती रही. उस ने न मांबाप का बह 
प्यार पाया ओर न शहजादियों 
सुख! शाहजादा और आगे न कहं पाए. 
उन को आंखों से गंगायमुना बहने लगी. 

gia ने कहा, “शाहजादा साहब, 
आप मुझ पर भरोसा रखिए. रजिया 
आज से मेरो पुन्नी हुई.” 

इतना सुनते ही झाहजाद ने दुर्गादास 
को गले लगा लिया तथा कहा, "अव सें 
अपने जीबन के अंतिम कुछ दिन =a 
से सवका शरीफ में खुदा Women ष्र 
काट लूगा.” , _ = ! 

दुर्गादास में शांहजादे छो ss 
समझाया लेकिन बह जीवन से ही Saga 
हो चुका था. इस तरह set दर्व 
WT स्वप्न देखने बाला वह TERI 
अपने बाप की कुटिलता तथा IÈ mnan 
से पराजित हो एक दिन मदका पी शोर 
प्रस्थान कर दिया. 


च 


` 
&x 


का समाचार जान कर वह भोर sus 
हो उठे कि अजीतसिह शाहजादा z 

फिर शाहजादा un फो सि us ovo 
के वजन का बया होया? पल पगडा Dd. 
फहेगी? शाहइजादी रजिया घो Uu 
पा उस को पजयूरी से फायदा उल ERO 


“बया आप ने यह कला दिल्ली में 
हासिल की है?” अमरजीत का 
प्रश्‍न सुन कर रजिया शरमा यई. 


सिह ने उस को अपना लिया? और एक 

भी राजपुत ने इस का विरोध नहों किया? 

शाहजादी एक अमानत हे, ओर इस 

अमानत को सकुशल दिल्ली पहुंचा देना 
होगा--यही०राजपुती धर्म हे. | 

फिर ओरंगजेब,को शाहजादा अकबर 

से रंजिश रही हे, अपनी पोती से तो वह! 

कार्य इतना सुगम नहीं था. 

महाराज अजीतसिह अब वह बालक 

अजीत नहीं. बल के «कंधों दर 


^" 
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खेला. अब वह महाराज हे. दुर्गादास . 
की चिता बढ़ने लगी क्या सौंदर्य और 


यौवन के जाल सें जकड़ा एक युवक सिर्फ, 
उपदेश व समझानेबुझाने से ही उस पथ 
को छोड़ देगा? ° 
दुर्गादास चाहते थे .कि सांप भी मर 
जाए और लाठी भी न टूटे. महाराज 
अजीतसिह और रजिया का विवाह न हो 
और अजीतसिह को बुरा भी न लगे. इस 
कार्यं सिद्धि के लिए एक मात्र रास्ता 
था--कूटनीति का. . दुर्गादास ने अपने 


प्रयास आरंभ कर दिए. 


gT औरंगजेब को ,भी अपने विद्रोही 

शाहजादे अकबर के निराश हो कर 
सक्का जाने की खबर मिल चुकी थी. बह 
अपनी पोतीश््र॑जिया के बारे मे चितित था. 
उस के गुप्तचरो ने उसे अजीर्तासह और 
रजिया के प्रेम के बारे में उसे खबर दी 
थी. जिसे वह मुगल खानदान को बड़ी 
तोहीन समझता था. `” S. 

उस ने रजिया को छुड़ाने का भार 
दिलेरखां के ऊपर सौंपा. इस कायं के 
लिए उस ने सेना प्रयोग की भी अनमति 
दी कितु दिलेरखां ने बुद्धिमानी का परिचय 
दे, अपना एक विशेष दूत गुप्तरूप से 
दुर्गादास के पास भेज कर उन को मदद 
चाही. वह जानता था कि घर्म और 
जाति अभिमानी ये राजपुत सरदार अपने 
राजा को शादी अपने से एक विधर्मो के 
साथ होना पसंद नहँ "करेंगे. 

अपनी योजनानुसार एक, दिन दुर्गा 
महाराजा 
ने उन का यथोचित सत्कार किया. 























“महाराज, समय की सा 
में उदयपुर हो कर आता kil 
तो ae qr f ds 
ताज आर उदयपुर 
सै TS सकते ह” ˆ रै हे 
स शुभ कार्य में 

आपत्ति हो सकती है.” Ww 

“महाराज, उदयपुर .के 
अपी भतीजी फा पाणिग्रहण बाप ह 
प्रससें होंगे और इस सें दोनों हा प 
से एक भी हो सकेंगे.” 

` दुर्गादास का प्रस्ताव सुन 

एक क्षण विस्मित रह गए. adu 
में रजिया का चित्र आया तो वह वि 
भौ हो उठे. 

दुर्गादास देख रहे थे कि महा 
उन का. प्रस्ताव सुन कर चितामन 
गए हे. वह उन की मस्तिष्क ñm 
का तनाव देख समझ गए कि प्रेम ब एँ 
काफ़ी गहरा है. वे निराश हो गए 

महाराज ने दुर्गादास को तरफ़ के 
यही वह व्यक्ति हे जो जोधपुर गी 
सच्चा सेवक हे. फिर .वह ja ह 
'क्या बुरा हे इस प्रस्ताव में. एह ६ 
भक्त सरदार चाहता g कि पा 
के सूत्र में बंध कर दो राज्य qus 
हो जाएं. लेकिन रजिया s 
उस की स्वीकृति जान बु होगा j 
रजिया एक शाहजादी भी t d 
अवदय ही जानती होगो कि 
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> पडते हैं. फिर W उसे त्यागन तो 
Vw i उस का स्थान तो मेरे 


E ने दुर्गादास को उन का 
प्रस्ताव मान विस्मित कर दिया. दुर्गादास 
हो उठे. उन का संकल्प 
और qq हो गया. महाराज को अपने 
राज्य की चिता सर्वप्रथम हं, यह साबित 
हो चुका. शाहजादी रजिया को किसी 
भी तरह हटाना ही होगा. इसी में 
महाराज का, जोधपुर का कल्याण हैं. 
जोधपुर और उदयपुर में इस वेवा- 
हिक संबंध की, बात जान कर लोगों में 
खुशी को लहर दोड़ गई. सभी तरह को 
तैयारियां होने लगी. 


z^ बीच एक दिन दुर्गादास नें शाह- 
जादी रजिया को दिलेरखां के आए 
प्रतिनिधि शुजायतखां के हाथ सौंप कर 
बिदा कर दिया. बदले में उन्हें जोधपुर 
के लिए मुगलों से तीन किले मिले. £ 
कितु जब यह रहस्य महाराज अजीत- 
सिह पर खुला तो वह क्रोध से पागल हो 
गए. उन्होंने दुर्गादास को बुला भेजा. 
दुर्गादास जब -महाराज के कक्ष में 


पहुंचे तो बह गुस्से में à. 
Net zb रहे थे. दुर्गादास 


उन्होंने कहा, “यह आप ने 

बया किया!” उन के स्वर में व्यथा : 

क्रोध का मिश्रण था. 

हस ने शांत स्वर में उत्तर 
इसी में जोधपुर की भलाई थी.” 


ST भला हुआ हे इस से जोधपुर 


| का? n 


323 


को 
जीना भो 


< 


जसे 
आज तेरी महफिल से उठे, 
णी 


Pea. p. ` 


आज तरो महफिल से... 


खबर थो, किस को यकों था, ऐसे भी दिन आएंगे, 
मुश्किल होगा और मरने भो ना पाएंगे. 
बरबाद दिलों का जीना क्या ओर मरना क्या, 


de SN तीन किले quet 


z “तो क्या राठोर इतने sq 

हे कि वे अब किलों को भिक्षा ले रहे है 

क्या उन्होंने चूड़ियां पहन लो हें? क्‍या 

वे मुगलों के 30 किले जीत नहीं सकते?” 
महाराज राजपुत हिंद सरदार 

कभो भो सहन नहीं करेंगे कि उन का 

कर एक मुगल शाहजादी से पाणिग्रहण 


“और जब उन्होंने स्वेच्छा से अपनी 
बहनबेटियों को मुगल हरम में भेजा, 
तो उन की जाति कहां रही. तब उन 


के हिंदुत्व, पर आंच क्यों नहीं आई. | 


में समझता हूं में निरा बालक नहाँ. 
स्वामिभक्त दुर्गादास नहीं < रहा! 


यह हिंदुओं ओर राजपूतों का faqat ` 


नहीं बोल रहा, यह मुगलों का उत्कोच 
बोल रहा है. दुर्गादास, में तुम्हें आज्ञा 
पजाह तुम आज और अभो इस राज्य 
को ET के लिए त्याग दोगे.” 

इस के बाद दुर्गादास ने जोधपुर 
का त्याग भो किया. बाद में महाराज 
अजीतसिह ने उन्हें पुनः अपनाया भो. 


` .रजिग्रा को न अपना पाने का उन्हें सदा 


दुख रहा. E ` 
लेकिन औरंगजेब को वह अभागिन 


पोती--जिस की मां जिंदा नहीं रही, जिस 


छोड़ मक्का चला गया, धर्म और जाति 


'का बाप जिदगी से निराश हो उसे अकेला | 


के झूठे अभिमान ने जिसे अपने प्रेमी से : 


मिलने नहीं दिया--दिल्ली के शाही 
में सिर्फ यादों के सहारे दर्द को पौती 
जीती रहो. ® 





कल दुनिया से उठ जाएंगे. 
साहिर लुधियानवी 
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समय : माध्याह्व! 

स्थान : स्वर्गलोक में देवी संतोषी का 
महल. महल के एक कक्ष में देवी संतोषी 
कुशासन पर नेत्र da सिर पर हाथ घरे 
बठो हैं. चेहरे पर विषाद है, शरीर 


. शिथिल है. परिचारिकाएं पंखा झल रही 


हैं. देवी को चिता का कारण कोई नहीं 
जान पा रहा है. देवी संतोषी का मौन 
तोड़ने का साहस भी कोई नहीं कर पा 
रहा है. इसी अवसर पर माता सिद्धि 
शोधता के अपनी पुत्री के कक्ष में प्रवेद 
करती है. परिचारिकाएं स्वागत में खड़ी 
हो जाती हैं. 
. माता सिद्धि : अरे, संतोषी पुत्री, यह 
क्या हुआ हे तुरे, भूल गई Gur आज 
भूलोक में दोपावली है. हम तुझे आज 
दीपावली में छटा दिखाने ले जाएंगे. उठो, 
d E करो. 
जाते है. पीछे से गणेशजी भी आ 
गणशजी : पुत्री तुम्हारे 
वेश को देख कर हमें दशरथ P de 
को याद आ रही है. तुम्हारा तो 


x | | अभी विवाह भी नहीं हुआ, तुम ' 
` ` रूठी हुई हो! उठो, shm Safar 


आदि कर्‌ के हमारे साथ भूलोक चलो. 


- फेर रहस्य पर 


७७७७० 


> हमारी बेटी की प्रातः से यह दशा है. बोर 


` करेंगे! जरा जेठजी को शीघ्र इ |: 
लीजिए. अपना अपना ही होता है. al 


7 | 
सतोषो माता नाराज बेठी थीं. सभी देवता उन्हे मवा £| 
*र हार चुके थे, उसी समय नारदजी ने आ 


से परदा हटा दिया... 
Tetedotetotetetetetetetepeteteretos 


(पर संतोषी के शरीर में 
हलचल नहों होती और E 
हो तोडतो है.) शमा 

: माता सिद्धि (एक से E 
qui? कब से है < बेटी की ऐसा al | 

सेविका : माताजी, क्षमा कर, भाव | , 
प्रातः से ही भगवती को यही दक्षा Tr 
सभी पुछतेपुछते हार गईं. अब qmi 
पास सूचना भेजने ही वाले थे कि... | 

गणंशजी : हुं, ये सभी सेवक ras || 
के सेवकों की तरह लापरवाह हो m L | . 
i ! 


व्यंग्य * सनु ढोंडियाल _ 
इन्होंने तनिक भी शीता न हो 


(संतोषी से) पुत्री, अपनी व्यथा gu हे 
कहो, क्या बात है? | 
(संतोषी चुप रहती है.) ' | x 
माता सिद्धि : आप से अपी व्या 
क्या कहेगी! आप से अपनी सूंड मोर 
उदर तो जरा संभळता नहीं आप ® |! 


f 


(एक सेवक शीघ्र कातिकेयणी 


बुलाने भेज दिया जाता हैः) E 
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jt (गंभीर हो कर) : देवी, मारने वाला, अभी उस दुष्ट को.यमपुर 














मेरे विचार से मां पार्वती और पिता को Naat हैँ, बोल. 

भी क्षीत्र बुलवा लिया जाए. अपने बड़े (फिर भी संतोषी का न तो मौन 
होग ही cs समस्या का निराकरण करेगे. दूटता है न नेत्र खुलते हैं. T 
मुके तो विलंब भो हो रहा हे, ताई लक्ष्मो सिद्धि : सुनिए, सुनिए, सासजी के 
मेरी प्रतीक्षा में राह पर होंगी. सिह को गर्जना और ससुरजी के डमरू 


माता सिद्धि (तमक कर) : ऐसा 
क्यों नहीं कहते कि भूलोक के मोदक याद 
आ रहे हैं! बेटी को किसी समस्या ने घेर 
रखा हैं, आप को मोदक याद आ रहे हैं, 
जल्दी भेजते क्यों नहीं किसी को केलाश! 
(एक सेवक शिवजी के पास कैलाश 
भेजा जाता है. इतने में कातिकेयजी का 
Wi 
| — fe) नारद: अगर' आप की और 
AILLI TE ४8083५0 त्रिलोकी नाथ की आज्ञा हो तो - 
mm ï ? c4) पुत्री की चिता का कारण बता दू. 


` 


की डमडम से सारा स्वर्ग i 
है. ह आ गए है.. Pus 
सब खड़े हो जाते हैं, स॑ ; 
जरा y NS Bu š s आधी 
मुद्रा में हो जाती है. पावं 
सी मात E) है. पावंतीजी दौड़ती हुई 


पार्वती : भेरी, पोत्री) तुझे यह कया 







र š 
REND 
< SA 2; 
m EU S 





हुआ, कहां गया तेरा सारा शौय? नेत्र 






य 
पह क्या वेश š लघु भाता, Sq पुत्री ने 


धारण 
'त से इतनो रित या हैः आह, किस 


खोल मुझे सब बता, किस ने तेरी यह 
दशा की हे? 
शिव : भवानी, शीघ्र पता लगाओ, 


'किस नोच के कारण मेरी शौयंशाल्नी 


पौत्री को यह दशा अपनानी पड़ी. मेरा 
तीसरा नेत्र खुलने ही वाला है, लगता है 
असमय ही प्रलय करनो पड़ेगी. 


(शिव मुद्रा से समी कांपने लगते 


^ पार्वती : आप भी बातबात में मृत्यु 
लोक के दल बदलओं को तरह अपने 
तीसरे नेत्र की धमको देने लगे हैं. ऐसे में 
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भला समस्या का क्या हल होगा! d 
विचार से तो वंश परंपरागत आप का 
समाधि वाला रोग इसे लग रहा है. 
शिव : नहीं, परिहास छोड़ो, इसे 
अवश्य कोई गहन चिता है. + 
| (नेपथ्य में वीणा कौ झंकार के साथ 
ताल मिलाती हुई खड़ांऊं की खटपट, और 
+तारायण नारायण! की ध्वनि उभरती है. 
सभी के नेत्र द्वार को ओर उठ जाते हैं. 


मंथर गति से वीणा बजाते हुए स्वर्ग के. 


मुख्य संवाददाता श्री नारदजी का 
प्रवेश.) 

नारदजी + नारायणनांरायण! अहा 
क्या मनभावना हृद्य हे. समस्त शिव 
परिवार संतोषी के महू में एक साथ. 
(सब को अभिवादन कर के संतोषी की 
ओर अचानक देख कर) हैं! नारायण- 
नारायण! भगवती संतोषी को क्या हो 
गया? _. 

. शिवजी : मुनिवर, हम लोगों के एक- 
त्रित होने का कारण यही है. पर स्प 
पहले अपना आसन तो ग्रहण कोजिए.. . 

(नारदजी आसन qx. dod हैं.) 

पार्वती : मुनिश्रेष्ठ} आप तो. अपने 
ज्ञान चक्षुओं से संतोषी की चिता पहले 
ही जान गए होंगे. अब बिना किसी भूमिका 
के हमें भी बता दीजिए. 

नारद : हे महिषासुर मादिनी, आप 
मुझ तुच्छ को अपने कोप. का भाजन न 
बनाएं, अगर आप को और त्रिलोकीनाथ 
भहेरवर की आज्ञा हो तो पुत्री की चिता 


का कारण बता दूं. 
शिव : मुनिवर, site बताइए, हम 
बहुत ss ह 
रद : नारायणनारायण. सज्जनों 
और देवियों, आप सभी को ज्ञात š कि 
समय तथा साधनों फे अभाव के कारण 
मृत्यु लोक EUST तपस्या यज्ञ, 
बलिदान आ का चलन' समाप्तप्राय 
गया है. आप, लोगों को प्रसन्न करने Š 


g 
भो आप cd है, उस पर 


सन्त 
T m हैं. मनुष्यों ने इसी लिए आप A 


'ओर ध्यान देना कम कर दिया हैः . 


1 "a ` f 1 ` Ë E E क ss š Lat : T T ! 
rer -+ CC-0. Mumukshu FER Varanasi Collection. Digitized by eGangotri (2508 
De E é v + w^ 1 ` S . 1 A 2 - L 1 . Á. a E Ne» NL 


क्यों हे न ठोक? 
aa : बि 





. हे भोले द 
संतोषी के लिए केवल तौ 


नारद :. mi 
सप्ताह सें केवळ एक दिन a 
पड़ता है, खर्च केवल duc 
बलिदान केवल up दिन 





अब हंसने की बारी | 


चुनाव में हार जाने वाले एक RH]. 
वार ने एक विज्ञप्ति निकलवाई १! 
उन सब puis का आभार ^ 
करता हुं, जिन्होंने अपना WU 
मुझे e किया और मेरी wr 
मतदाताओं के प्रति हादिक आधार प्रा. 
करती, हे, fen अपना सर 
र ° 


ह ळर ! 

एक नेता जी किसी शहर में Ç 
बार भाषण देने आए. अभी $907] 
बोल पाए थे कि पीछे से कोई “ | 
“बोर! ” 


qu 
रहे | 
~| 


1 
y 

* 

a 
E 
ET 

Ic, 







+ 
चुनावों की «unit 
प्रचारक अपने तरीके बता 


5 


j I t 


° 
. ` » 
" MR: " 
Å va r = 
CL 





— | 
-r - g <. 


DS AR OES Tih Sef id ApS 
: i - f 


T - a , अब आगे सुनिए, तो यह 


संतोषी भारत सें बड़ी श्रद्धा से quit जाती 
"air चिता का विषय यह है कि भारत 
में हर प्रदेश की सरकारों ने छप्पर फाड 


1 कर धन देने के लिए लाटरियां निकालनो 


कर दी हैं. अब चाहे आप लोगों के 
किसी के भाग्य में रुपया लिखा हो या न - 
लिखा हो, संतोषी का ब्रत कर के सभी 
प्रथम पुरस्कार पाना चाहते है. संतोषी 
wp चिता यही है कि किसकिस को प्रथम 


पुरस्कार दे. 

` (नारवजी को ग्रंतिम बात से संतोषी 

के नेत्र खुल जाते हैं, ओर हाय कर के 

अपनी दादी के गोद में गिर पड़ती है.) 
शिव : यह बात, मनुष्य का यह 

साहस कि हमारी ही पोती से हमारा 

विधान उलटा कर दे, सभी लखपति कसे 


“में हमेशा टेक्सी वालों को एक रुपया 
इनाम दे कर अपनी पार्टी को. चोट देने को 

कहता हूं. n Te 
“और में किसी को एक पैसा नहीं 
देता बल्कि विरोधी पार्टो को वोट देने के 
लिए कहता हूं.” 


+ 
`. आज तुम ने बहुत अच्छा भाषण 
दिया.” नेताजी के मित्र ने उस की तारीफ 


oe करते हुए कहा. 
“मगर सब के सब गधे 


q." 
"अच्छा तो तुम इसी लिए उन से 

बारबार à n 

EN ^ रहे थे--प्यारे भाइयो. 


* 
लोक सभा के लिए चुनाव लड़ने 


| ; . गला उम्मीदवार बोला, “इस बार में 


| जीत रहा हूं. लेकिन मैं किसी दल 
मे शामिल नहीं हुंगा. अपने माथे पर 


| लस sim Berg को खालो है.” 





उस के मित्र ने कहा, “लिखने को 
} यह तो सब जानते हैं कि 


Eo रव पटना 
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बन सकते हैं? 
देख फिर चुप हो जाते 


EBs s मुनिवर जब चिता का 
दया 
बताइए क इस का हल भी तो 
E नेव : 'अवड्य, 
सुनिए: सभी वरिष्ठ देवता लोग 
आधुनिक पद्धति को अपनाएं. आजकल 
देवता लोग स्वर्ग में बेकार पड़ेपड़े आलसी 
हो गए हैं, उन की शक्तियां सुप्त हो गई 
हैं. अतः अपने कोड़ेबाजों के द्वारा उन्हें 
सचेत कीजिए. भारत में आजकल भमि 
हथियाने की आंदोलन बड़े जोर पर है. 
सारे देवता मेनुष्य रूप घर 


(पार्वती की ओर 
है.) 


लाटरी का प्रथम पुरस्कार हथियाने का 
अभियान. जल्दी से शुरू हो जाए. बस 
लाटरी हथियाए जाने के भय से कोई भो 
संतोषी को तंग नहीं करेगा. 

संतोषी (प्रसन्न हो कर) : दादाजो, 


: आप शीघ्र यह कार्य संपन्न करे: 


शिव : तथास्तु. 

नारद : बेटी, तुझे सी एक बड़ा कदम 
उठाना है. 

संतोषी : क्या? 

नारद SAC संतोषी के कान में):: जरा 
पहले सब को ger दो. 

संतोषी .के कहने पर सब सेवक चले 
चले जाते हैं.) | 

नारद : मुझे विश्‍वस्त qui से पता 
लगा है कि 
भांति तेरे सेवक भी तेरा घेराव करने 


अनुसार तेरे 
भक्त तुझे केवल गुड़चना ही देते हे, जिसे 


खातेखाते तेरे सेवक तंग आ गए हैं. भक्तों . | x 
से खूब परुवान/ मिठाई, खटाई सब लेना. | 
आरंभ कर दो, अन्यया तेरे सेवक .! 
लोग तेरा घेराव कर देगें. नाराग्रण | 


नारायण! | 
(बीणा बजाते हुए प्रस्थान 
qq. ^ 

Mia 


o IRE 
हैं? मेरा तोसरा नेत्र. . . 


जगदंबे, qe, 


[ आंदोलन में _ 
मिल जाएं और नेताओं को उकसाएं कि. 


मृत्यु लोक से सेवकों को | 


e ! 
141. . 
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कहानी + अनुप चंदोला 
ताः N देखने वार्लो का स्थान अभि- 
नय करने वालों के बराबर हो हे. 
कभीकभो कोई दर्शक अभिनेताओं 
से बढ़ कर कास करता है. भारतोय काव्य 
शास्त्र में तो सामाजिक का स्थान रचना- 
कार से भो ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहा है. 
उत्तर प्रदेश .के पहाड़ों में दशहरे में 
रामलीला बाकायदा रात में रंगमंच पर 
नाटक के रूप में खेलो जातो है. नित्य 
रात को आठ बजे से. 12 बजे तक रामलोला 
पुरे 10 दिन तक चलतो हे और लोग 


ही की तादाद में उस ठंड में भी भक्ति- 


ON Emm देखने आते हे. 
का विशवास इतना हे कि 
कहीं कुछ रामलीलाओं में cA de 
S UT का दरबार खलता हे तो दरबारो 
हकका पोते हुए दिखाई देते हे, यहां 
तक कि बंदरो के राजा सुग्रोव के दरबार 
में भो हुक्का चलता हूं और उस पर कोई 
दशक नहीं. हसता. ' दरबार हो और 
142 . 


: भो नहीं पहनते गरमियों 












` दुष्यंत की नकली मुंछे तो | 
आदमी ने जमीन पर पटक 
दीं लेकिन यदि वह शकता 
की मूंछें भी उखाडने गी | 
कोशिश करता तो क्या होता. | 
हुक्का न हो! 


पहाड़ों में घोत 
पुरोहित ही पहनते हैँ और रात 


इसलिए रामलीला में वशिष्ठ खादी है| 
मित्र भी पाजामे के ऊपर ही "ES 
धोती बांध लेते हें ओर शोती tl 
पाजामा साफ बाहर Lh. 
लेकिन इस पर कोई नहीं 
अब आप mu कि 
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| x का अभिनय करने के' 
Ry x मेरे दुसरे नंबर वाले ताऊजी 
mU होने पर भी प्रभुकृपा पर 
“रखते हे. वह बेहद भावुक 
हैं. 'रामायण' और 










रामचंद्र ने ताऊजी से कहा, “पंडितजी, 
मुझे सिफ रावण और कुंभकरण को 
मारने का आर्डर मिला हे.” 


रामचरितमानस' का तो wg रोज पाठ 
करते हें. सब धर्मों की एकता पर उन 


, राक्षस बनना 


` 
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समझो.” 
को बातें मेरी 
समझ में नहीं आ सकती थीं. पर शायद 
उन्होंने जग्गू भाई को समझा दिया, क्योंकि 
जरग भाई रस साल को रामलीला मं 
रावण की फॉज्ञ में भरतो हो गए. दर्शकों 
के लिए रामलीला में राक्षसों ओर बंदरों 
की लड़ाई सब से ज्यादा मजेदार होती हैं. 
यह एक .तरह का अखाड़ा ही 'होता हैं, 
जिस म॑ जोड़ के एक बंदर और एक राक्षस 
में कुवतो होती हुं. फर्क राही,हें कि कुछ 
मिनट बाद जसे हो प्रांपटर महोदय सीटी 
. बजा देते हे उसी वक्त राक्षस को घायल 
हो कर गिरने का अभिनय करना होता 
है और बंदर उस के सीने पर चढ़ बेठता हे 
ओर फिर जान से मारने का अभिनय .कर 
के रंगमंच के पीछे घसोट ले जाता हे. 
उस दिन जग्गू भाई और एक जोड़ 
के बंदर में put हुई. बंदर ने एक लात 
जरग भाई के geó पर जमाई तो. जग्ग्‌ 


* भाई ने उस पर खालिस तीनचार लाते 


/ 


e 
°, 


जड़ दीं. . फिर तो दोनों लड़के अभिनय 
भूल गए ओर असली लड़ाई करने लगे. 
प्रांपटर महोदय ने रंगमंच के पीछे से 
फौरन सीटी का सिंगनल दिया; पर इस 
वक्‍त जरग्‌ भाई को तो असलो आदमी का 
गुस्सा आया हुआ था. प्रांप्रर साहब ने 





घायल भ्रौर डाक्टर 


गांव से हो कर गुजरने वाली सड़क 


ज्संह क्या 
डाक्टर को 
सभी ग्रामीण एक साथ > 
* साहब, यही तो है qg.” बोल. पड 
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तीनचार बार सीटी : P 
कुछ नहों निकला. तानी भा Nm |. 
थे. वह सारी मुसीबत समझ गे | 
अपनी जगह से खड़े हो कर बोर बोर | 
BA m ओ जग्ग! तुम m | 
जाओ, दुसरे लड़के को अपने उपर र || 
दो, कब से सीटी बन रही है. | 
_ अचानक बीच में mua | 

पडे तो लोग हंसंगे ही. बेचारे बरे m | 
हो कर कहने लगे, “भाइयों, आप छ | 
नहीं, में उस का. बाप हूं.” 

लोग और जोर से हंस पड़े, m | 
भाई को इस वक्‍त किसी को नही सुक || 
पड़. रही थी: ताऊजी dig कर रामच. | 
जो का अभिनय करने वाले युवक के पाह | 
पहुंचे ओर हाथ जोडते हुए बोले, "m. | 
चंद्रजी, आप जग्ग्‌ पर बाण चलाइए. 
लीला में आप का बाण चाहता है. त | | 
वह नीचे लेट जाएगा.” 

में संयोग से रामचंद्रजी फे qa | 


2 


E 


“ही Ser था. रामचंद्रजी ने ताऊनो को 


तरफ मुंह मोड़ कर बहुत धीरे से कहा | 
“पंडितजी, मुझे सिर्फ रावण और Sum 
`को मारने का आर्डर मिला है. 


स घटना के करीब ढाई साल बार | 
जग्ग भाई को फिर अभिनय करने श 
मौका मिला. लेकिन इस बार शहर 
रामलीला में नहीं,' " गांव के रि 
ज्ञानझाकुंतल' नाटक में. तारा ति 
खेलने के बजाए हंम लोगों ने सिफ अति 
अंक खेलने का fraa किया, 
कर्ताधर्ता सब 





PA 2” 
CONS CL 


ggaet का अभिनय करने के लिए 
ठीक लड़का ही नहीं सिल रहा था. 
'से मल्ली नाम के पास 

एक लड़का भगर्तासह 
गया. लेकिन वह अपनी मूंछे 
qum ही न होता था. 
गए bab ru यह vit 
भगतसिह को dei के ऊपर एक 
MS काज गोंद से चिपका दिया 
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भगतसिह ने यह नामंजूर कर दिया. 
का कहना.था कि नाटक खत्म होने 
m उस की Hel के कुछ बाल गोंद की 
से कागज फे साथ 'जरूर उखड़ 

और यह आफत वह नहीं मोल 
था. 
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ad हालांकि वह कोई छोटामोटा पात्र 
(असे मातलि) बनना चाहत था. 


x RR में यह पहला नाटक था. इस- 


साय देखने के 
| पास के गांव के लोग भी आए थे. पहले 


| * कहूना था, “मातलि! \ सेने m 
8... लेकिन 


| जल्दी से भीतर से फिर कहा, 
| ig मैं ने इंद्र को आज्ञा का पालन 


भाई को बोलतो हो 
कस से कम छःसात 


R 
ü 


जिस से मूंछें साफसाफ न दिखाई ' 
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का. 
प्रगति के चरण 


पीकिग के एक जलपान गह में एक 
चीनी ग्राहक ने मुना हुआ घोड़े का सांस 
मंगाया तो उसे प्लेट, में टायर का एक 
गरमागरम दुकड़ा दिया गया. 
“क्या में रबड़ खाऊं...?” qa 
झल्लाया. - 
“चीखो नहीं, कामरेड! ” वेटर ने 


समझाया, USO जिदाबाद. अब हम 


मोटरकार के यूग में हैं. घोड़ागाड़ी का 


यग समाप्त हो E 
हो चुका है? 





बार वह वाक्य दोहराया होगा लेकिन 
जरग भाई के कान पर जूं भो नहों रंगी. 
जग्गू भाई को इतनी देर तक खड़ा देख कर 
एक दुसरे गांव का सवा. छः फुट लंबा 
देहाती, जो बिल्कुल आगे बैठा हुआ 
TU रगमच पर आया और जग्ग भाई के . 
J पर एक लात मारी ओर एक हाथ से 
उस की नकलो WS जमीन पर पटक कर 
बोला, “अबे भूत! तीन कोड़ी को बोलने 
को हिम्मत तो हे नहीं, ओर बन. गया 
राजा! ” ET 

इस पर लोग खूब हंसे. हम ने फौरन 
परदा गिरा दिया ओर किसी तरह उस 
उजड्ड देहाती भाई को रंगमंच से बाहर 
किया. Tm फेल हो गया था. अब 
जरग्‌ भाई हम पर बिगड़ते लग गए. कहने 
लगे, “तुम लोगों से कहा था.कि मुझे कोई 
छोटामोटा' पार्ट दो. उस उल्लू के पटठे 
ने सारी जनता के सामने मुझ पर लात 
सारी और मेरी'मुंछं जमीन पर पटक 
qt." $ 


शकुंतला के रोल में भगतसह: 
बोला, “अरे, E क्यों is हो? 
तुम्हारा तो ge भी : To दजा. 
तुम्हारी तो नकली मूंछ थाँ. जरा यह तो 
सोचो, अगर कहीं उस ने मेरा घूंघट उठा. 
दिया होता ओर _ मेरी असली "S 
उखाइने को कोशिश की होती तो मेरो 
145 ` | 





निर्देशक बड़ा या नायिका 


फेंद्रीय सरकार ने भारतीय फिल्मों 
के जनक दादा साहब फालके को 
स्मृति में राष्ट्रीय स्तर कर एक 

इनाम इस वर्ष से शुरू 

तांत्रिक बनने के ढोंग में सरकार ने फिल्‍म 
उद्योग की सभी महत्त्वपूर्ण संस्थाओं से 
इनाम देने के लिए नाम मंगाए. सभी 
संस्थाओं ने एक मत से व्ही. शांताराम 
का नाम प्रस्तावित किया. कितु इनाम 
मिला देविकारानी को. देविकारानी के 
विशेष. विरोधी ` न होते हुए भी काफी 
लोगों ने सरकार फे इस रवए पर 
रोष. प्रकट किया. इंपा के प्रधान इंद्रसेन 
जौहर ने पारितोषिक वितरण समारोह के 
घायकाट को आवाज उठाई. उन के अनु- 
सार देविकारानी को ew फिल्‍म में 
भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन के विरुद्ध 
अंगरेजी सत्ता का प्रचार था. एसी देश 
विरोधी फिल्म में काम करने वाले व्यपति 
छो सरकार इनाम दे कर गलत काम कर 


कितु दूसरे पक्ष के अनुसार बंबई 
टाकीज के अधीन देविकारानो ने निइचय 
ही फिल्म निर्माण में एक नई प्रवृत्ति का 
सुत्रपात किया था. जाति प्रथा के विरुद्ध 
बनी 'अछूत कन्या' फिल्म उस जमाने की 
एक क्रांतिकारी फिल्म थी, जिस में 
देविकारानी ने मुख्य भूमिका निबाही थी. 
| dela ss ने फिल्म 
dn अशोककुमार और दिलीपकुमार 
जसे अभिनेता दिए हैं. कितु इस के पीछे 
निजी रुचिका हाथ था न कि किसी 
कलात्मक दबाव का. सन 1955 से फिल्म 
उद्योग पर किए गए सेमिनार का sgat- 
टन देविकारानी ने किया था, जिस में 


सरकार और जनता फा 
समस्याओं की ध्यान फिल्म को 


पर्‌ दुसरी भोर शांताराम भी फि 
जगत के, एक स्यायी स्तंभ हयार बह 







किया है. प्रजाः T , 





अभी भी सक्तिय हैं. पहली बारव |. 
अभिनेता के रूप में" सामने आए. A 


एक्स्ट्रा से होते हुए नायक को भागा. 
निबाहने लगे. अंत में एक सशक्त गि 
के रूप में फिल्‍म जगत को उन्होंने || 
और उह श्यपूर्ण फिल्में दो. eal 
एकता, बालविवाह, राष्ट्रीय एकता के| ` 
सुधार जेसी समस्याओं के अति] ' 
उन्होंने कवियों, कलाकारों और शि] 
छुतियों पर फिल्में बनाई हैं. wn 
क्षेत्र में पुरे 50 वर्ष बिताए हैं और | 
का ARN निइचय हो ठोत ण. 
महत्त्वपूर्ण हे. t 
: एक बात और. फिल्म feit 

बहुत से तस्व एक साथ काम 

पात्र, निर्माता, संपादक, SHOTS. 
निर्देशक, पाइव गायक ओर हू ७). 
छोटेसोरे कर्मचारियों का en | 
होता है. लेकिन इंन सब A 
समन्वित कर के और सही वि 
फिल्म को qd रूप देने का S k. 
करता है. वास्तव में निर्दशक Š d 
axa है, sit फिल्म : E 
महत्त्वपुर्ण कड़ी होता है" ` É 


फिल्म सोसायटी का i » 












| atate ej d 

_ फिल्म सोसायटी T ee acd 
सें कलात्मक और गर आरंभ f z 
के प्रदर्शन को ले कर लर tt 


E (४ 
इस के अलावा इस से Ü (व. 
को भी बढ़ावा मिला .. E 
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| एतए कलाकारों का सृजनात्मक उत्साह 
` इससे बढ़ा, - | . 
| ` ` मारत में भी फिल्म सोसायटी के आं- 
| दोलन का सूत्रपात सत्यजित रे जैसे फिल्म 
| निर्देशक और चिदानंद दास गुप्ता जैसे 
| @छल्म समीक्षक के हाथों हुआ. कलकत्ता, 
` 2 बंबई, मद्रास ओर दिल्ली जसे केंद्रों में 
s अनेक फिल्म सोसायटियां शुरू हो गइ. 
` ` कतुसम के साथसाथ इन का ह्वास 
|. शुरू gt गया और अब अधिकांश सोसा- 
| ani ऐसे हाथों में हैं जिन को फिल्म 
i , कला से कोई लेनादेना नहीं. छदम वौद्धिक, 
॥  उच्च' सरकारी पदाधिकारी और नए 
| ` ` घनाढय वर्ग के ऊेबे हुए लोग ही अब इन 
के सदस्य रह गए हैं जो सेंसर. रहित 
0 ` फिल्मों में नग्न दृश्यों को देखने के लिए 
LC आतुर रहते हे. जिस दिन भी कोई अच्छी 
| ओर साफसुथरी फिल्म सोसायटी ने 
` दिखाई, उस दिन की उपस्थिति से हो आप 
अनुमान लगा सकते हें कि सोसायटी के 


| परी आंदोलन के हामी हैं. फिल्म सोसायटी 
` का सदस्य होना 

| हगा है 

| Loos हाल हो में मयूर फिल्म सोसायटी के 
` 'मचपरसे बोलते हुए सत्यजित रे ने 
` चेक बड़े पते की बातें कहीं है. ' उन्होंने 
; ow V retea के अधिकांश. 
॥ सरस्य मात्र देखते हैं, 
ES ते हैं, और कुछ 


j 

j ; 

| कितने सदस्य इंमानदारो से फिल्म सोसा- -: 
| 

i 


'स्टेट्स' में शुमार होने 


ह DUM और गर व्यावसायिक 
=. पक्ष में जनमत को. ढालने 
|. MUN SENT को इन सोसायटियों के 
| . ` ` इरा नहीं किया जा रहा. ' 
nA R s: सोसायट्यों ` में. दिखाई जाते 
FE Sees ERI पर फिर से दो वर्ष के लिए 
EA लेगा. देनी चाहिए, सिफ यह ~ 
i आंदोलन f तह लोग इस 
i रह्‌ , : 


l ल्क के साथ बने र 
ED. र्‌ - i 
| T रहे कि पिछले वषं सत्यजित 
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रे ने qu हो कर denn आफ 


फिल्म के : 
इस्तीफा दे दिया था. eun NN is 


एक पुरानी आवाज 


चुप 


वेगम फिर से गाना शुरू करने वाली हैं. 


उमर ज्यादा हो जाने के बाद भी उन को 


- आवाज का जादू कम्‌ नहीं हुआ है. सन ` 


पहली बार दलसुखे एम, 
फ़िल्म 'यमंला जटट' के 
प्लेबेक दिया था, às 


था. 

इस के बाद 'खजांची,' 
और T पंचोली की दुसरी हिट फिल्मों में 
, उन्हाने अपने गाने दिए. 10 वष पहले 
बनी “आन, 'सी. आई. डी,” “पतंगा? 
ओर 'नय़ा दोर! में 


स्वर लोग अभी नहीं भूले होंगे. 


: “फिल्म संगीत के विषय में उनके. 
विचार सुनिए “उन दिनों सब से महत्त्व- ` 


पूर्ण होता था, स्वरमाधुयं. गीतों में 
अपना दिल निकाल करं रख देते š 
शायद इसी लिए š गोत अभी तक लोगो 
को याद है. ' D 
"गायक, 
सभी के 
माइक से 
आप करते 


लिए एक हो भाइक होता था.. 


कर देने वाला होता है, 


कि गाने 





हमें. 
` --समोमित्त . 


जिस का 'कनकां दियां. 


"BS इनं फेड आउट' हम अपने | 
थे. स्वर को कम ज्यादा करने | 
या आरोहअवरोह देने वाले यंत्र की | | 
घुंडियां तब नहीं होती थो. और नही ' | 
गीतों का संपादन होता था. हर टेकके . 
लिए हम कई बार गोत गाते थे. कितु | 
आज का आरकेस्ट्रा कभीकभी इतना "ET Nr 

तमाम खूबसूरती मर जाती है . ७ ४ | 


2 


'खानदान' 


रामशाद ब्रेगम का | 


कोरसं और आरकेस्ट्रा : 


B i = T | 'मोमिन' उन का तो +T था मिलने में आखिर इस्तियोर, शिण E 
Le है कायत. भो. जुदा से है, बुतों से व्या हमें. d | | 


"As विजय 
. " " ` हे के 
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¦ ` ब्लेक मैजिक हेयर डाइथों की सर्वोत्तम fuo 
¦; तंयार करता है जिन में तरल हेवरडाइयां, क्रीम 
; हेयरडाइयां, हेयरडाई स्टिक. ग्रौर हेयरडाई पौडर 
¦; शामिल हैं. हरेक वस्तु ्रायात किए हुए विदेशी 
¦; ` माल से, उच्चतम श्रंतरराष्ट्रोय मानदंडों के भ्रतु- 
; सार तयार को जाती है तथा मारत में भ्रोर - ¦ 
¦; विदेशों में भी बिकती है. | 


-— 


-जनारंग ग्रुप कां सदस्य , 
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| x ग्रान मिलो सजना 


















निर्माता : फिल्मयुग 

| निर्देशक : मुकुलदत्त t 

मुख्य कलाकार : आशा पारिख, राजेश 

oam, विनोद. खन्ना, निरूपा राय, 
राजेब्रबाथ, सुंदर, महमूद जूनियर 


हमारी आम फिल्मों की तरह इस 
फिल्म में भी अनिल चौधरी ( विनोद 
सला) इसलिए ऐयाश है क्योंकि ag 
अमीर का बेटा है और सावित्री (निरूपा 
राय) इसलिए एक देवी है क्योंकि बह 
एक एपाश बेटे की मां है. अनिल उस से 
भिया हृथियाने के लिए सुधरने का ढोंग 
रचता Seele एक लड़की वर्षा (आशा 
mier) को e के नाम से. मंगेतर 
| गा कर अपने घर ले जाता है. मजेदार 

| RS RE कि यह घर कहां है, यह न 
Š को पता है और न निर्देशक को, 
बार À शभूषा से लगता ë कि 

गा, और फिर जब 
मीर नजर आने लगता 


[Taca P पपया मिलने लगता 
[Wiwa गाव के एक युवक अजीत 
सला) सेप्रेम करने लगती है. 


in 
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(बेकार बंठो कदतो?भी क्या!) अजीत भी 
एक पहाड़ी गांन भें रहने वाला है. पर 
एक से एक नए डिजाइन के हीरोकट 
कपड पहनता है, नए से नए गीत गाता है, 
मोटर चलाता है और जरूरत पड़े तो 
पियानो भो बजा सकता है: (हालांकि ऐसा ` 
एक अवसर आता भो है पर बुरा हो 
निर्देशक का कि, यियानो रखा हो नहीं 
गया. नायक बेचारा क्‍या करता! ) और- 
वह काम क्‍या करता है--उसी के शब्दों 
में, वह तो केवल एक जज की बेटी से 
प्यार करता हे. 

सावित्री अपनी सारी जायदाद 
दीपाली के नाम करने की घोषणा कर ' 
देती'है. अब तो अनिल सारा भेद खोल 
देता है और बता देता है कि दीपालो तो 
अजीत से प्रेम करती है. पर मां को प्रेम 
से क्या मतलब था, उसे तो केवल वसौ- 
यत करनी थो ओर वह दोपाली के नाम 
कर देती है. अब तक कहानी केवल प्रेस 
के चक्कर में फंसी रही .थो.. एकदम 
पासा पलटता है और कहानो तेजी से 
फारमूले के बाकी सारे पड़ाव तय करने 
लगती है. जन्मदिन को धूमधाम, एकाघ 
हत्या, अदालत का EST, वकीलों की | 
वहस और लंबी भारधाड़ के साथ चित्र 
समाप्त हो जाता है. | 
सचिन भौमिक ने अपनी पटकथा द्वारा 


अस्वाभाविकता का खूब पुट दिया है. | 
। पि Y 3% %'प्रति. उत्तम ॐ है उत्तर % साधारण, kT, ompg o 
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विनोद खन्ना 'आन मिलो सजना' में 
. एक प्रतिभाशाली खलनायक, , 


फिर निर्देशक मुकुलदत्त ने अपने कच्चे 


द्वारा इसे और भी अस्वाभाविक 
बना दिया है. अनिल दौपाली को. बंल- 


: प्क भगा ले जाता है. श्तं रखता है कि... 
* FR लोख रुपए ले कर दोपाली को. 


रुपए ले कर जंगल में 


| | हता है. अव अगर अनिल चाहता तो 


अपने जन्म भर के सब से बड़े 


SUT को समाप्त कर देता, रुपए भी हथिया 


j ⁄ ` पर नहीं, दीपाली को mi 


. उपयुक्त नहीं रही 






लेता और दीपाली को 


घोड़े पर सवार होता 
टापों से जब मालम हो N: 
दूर चले गए होंगे, ऐन उसी 
अनिल d: न जाने ES 
जाता है. अब लड़ाई चलती ti 
हजारों फुट नीचे . खाई में गिरेर | 
नीचे गिर कर दोनों. qu 
गिरेजान पकड़े खड़े. हैं भानो i 
उन्होंने लड़ाई नहीं, बल्कि सहक 
दिखाया हो. | 
इसी तरह पहाड़ी गांवों को 
इतनी ` कहां सुधर गई कि माम 
व्यक्ति अजीत का घर भर घरका 
तक आधुन्तिकतम उपकरणों पे 
है. इसी प्रकार आरभ. से. अंत तक ह! 
एक ag कर असंगतियां भरो पश 
पहली बार राजेश खना छ 
शारीरिक अवगुणों के साथ प्रर्ट ml: 
जरा भारी मालूम देते से उसका 
और भी छोटा मालूम देने लगता है 
में जब वह तरुण बोस के. सामने गे 






S हेने के लिए खड़ा होता है तोश 


मुकाबले में ठिगनां सा मालम 


से बाल उस के व्यक्तित्व phi j 
बनाते है. उस की तुलना में 
लिहाज से रहा है ad 
की दष्टि से किसी भी पात्र 
उल्लेखनीय ' नहीं है. बीम Tg 
बावजद शारीरिक तौर पर, ई 
में बीमारी के कोई a if ; 
देते. आशा पारिख | 
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; 
| mamaq हमारे शरीर का सब से बड़ा 
Jy zl अंग है. À एक साधारण मनुष्य की 
| ` चमड़ी को येदि सपाट फेला दिया 
| जाए तो इस का कुल क्षेत्रफल लगभग 
| 20 वर्गफुर होता है. | 
0. चमड़ी जहां एक ओर काफी संजवूत 
| ह वहां दसरी ओर कोमल और रूचीलो 
भी है. मज़बूत होने के कारण उडी 
| शरोर के अंदर के अंगों को रक्षा करती 
| हे ओर लचीलो होने के कारण अंग प्रो 
A मता से काम कर सकते ë 
ख . रोर के हर अंग को se एक 
| बसी नहों होती. अंगों की जरूरत के 
चमड़ी कहों मोटी कहों कम 


1 मोरो ओर कहीं बहुत पतली होती हे. 


i AK ओर तलवों को चमड़ो मोटो 
] ९ 3५ आंखों को पलकों को चमड़ी 


ली. ' हथेलियों व तलबों को 
पलकों .को चमड़ी से 









। बाको हिस्सों की चमड़ी न 
4 होतो है न अधिक पतली. See ii 
r बळ का तिर्माण कोशों की कई 
⁄ ? m SOM कर होता š. चमड़ी 
एः Xi से वो परत होतो हैं. बाहरी 
॥ पर को बाह्यत्वचा ( इपोडरमिस) ax 
| vag परत. को अतत्वचा (डरमिस). 


I 
fi प , ' 


V | è ` ^a बा X 2 0 के बोच ` 
; a 
E " $7 


ONIS ER ; 
Datur > 
हु B 


` à e 


J.T चार गुना मोटी होती है. झरीर के . 


(सेत) SR झडते. 
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बाल सरिता . . 
: इयाम ग्रानंद प्रभात? ˆ 


ऊपर से कुछ नहीं लेकिन 


अंदर कितनी रहस्य भरी! | 


जाते हें और इन को जगह चमड़ी के अंदर . ' 
वाले नए ' कोषांग | 
(सेल) लेते wm हे, उंगलियों के. 
नाखून, जो चमड़ी का सब से सख्त हिस्सा. , 


हे, के कोषाणु भी बदलते रहते हे. इसी 


वाले आग में) बाने 


तरह चमड़ी के बाहर वाले हिस्से में 
के कोषाण्‌ सी नहों होते. त) 


A 
i 
* 


बाह्यत्वचा के नीचे खालका जो 


हिस्सा शुरू होत्य हे उसे. डरमिस कहते 


AS 


ऊपर को खाल) (बाह्यत्वचा) से जडो : 


होतो हे और दूसरी ओर शरीर के अदर s 


' सपाट और संयोजक तंतुओं से. चमड़ो 


को रक्‍त कोशिकाएं व स्नायु डरमिस में | 
हो होते हे. रकत कोशिकाएं खून को : 


शरोर के हर अंग में पहुंचाती हे. 


ह: इस तरह डरमिस एक ओर.तो . | 


स्नायु ` 
का काम हे शरीर में होने वाले cq . 
पीड़ा, गर्मी व सर्दी आदि को wfemm ` | 


तक पहुंचाना. खुशी, क्रोध या डर ' 


आवि के कारण हमारे शरीर में जो. परि- 


` वर्तन होते हें उस का कारण भी ये स्नाय. . 


हो. हैं. चमड़ो . चेतावनी दे. कर शरोर | 


को बाहरी चोटों व जलने आदि से बचाती | 
है. इसी तरह हमारे चेहरे व गर्दन ' 


को चमड़ी के.डरमिस में ऐसो मांसपेशियां 
हूँ लिन के कारण हम मुसकराते हे, गुस्सा ... 
दिखाते हे, लज्जा अनुभव करने का. 


| . ` 'प्रदर्शन आदि "करते हे. 
की बाहुरी परते सुखी. ub 


š : इन. के अलावा डरमिस में कुछ « .. 
हैं. संख्या में ये परतें 


छोटीछोटी झिल्लोदार थेलियां सी होतो" | 


हैं जिन से हमारे शरीर के बाल उगते हे. 


~ x 
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है जिसे तेलाक्त wamaq ग्रंथि 
हैं. इस ग्रंथि में से एक खास तरह 
की चिकनाई निकलती रहती है जिसे वह 
चसड़ो के ऊपरी तल पर भेजती रहती 
है. इस चिकनाई से चमड़ी Hm 
बनती हे और इसी चिकनाई के कारण 
छत. से रक्षा होती ë. ल्य 
पसीने को ग्रंथियां भी चमड़ी के 
इसी भाग--डरमिस में होतो हे. इस 
ग्रंथि से एक पतली सी नलिका निकल कर 
चमड़ी के धरातल तक आती है. इसे 
रोमछिद्र कहते हें. इन छिद्रों से शरीर 
के अंदर का फालतू पदार्थ, व मेल बाह्र 
आता रहता है. - पसीने. में पानी, नमक 
व कुछ दुसरे पदार्थ होते हें. पसीना 
शरीर को . ठंडक पहुंचाता हं. पसीने 
का पानो HI पा कर वाष्प बन जाता हैं 
ओर वाष्प बनने से ठंडक dar होती हे. 
. चमड़ी का एक और महत्त्वपुर्ण काम 
ë विटामिन डी'- बनाता. सूर्य की 
"किरणें जब नंगे बद, पर पड़ती हे 
तो विटामिन 'डी' बनता है. _ बढ़ते 
हुए बच्चों को ह॒डिडयो के लिए विटामित्र 
डी बहुत जरूरी हे. विटामिन R 
हड्डियों को बढ़ाता हे व मजबूत करता है. 
| मनुष्य को चमड़ी का रंग मुख्यतया 
तोन प्रकार का होता हे--गोरा, काला 
व पीला. ठंडे प्रदेशों में रहने वालों 
का रग प्रायः गोरा होता हे. मध्य 
एशिया यानी चोन, बर्मा, मंगोलिया 
. आदि देशों में रहने वाले लोगों का रंग 
. .पोला होता है. अफ्रीका के निवासियों 
ya काला होता है., इन तीन रंगों 
के बीच भो कई तरह के रंग होते हे. जसे 
गहुमा, तांब का. सा रंग, सुनहरी आदि. 


d द्रव्य मुख्य रूप 
हँ--मेलानिन. जिस का रंग ब्राउन होता 
करोटोन जिस का वर्ण पोले रंग 
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मिलाने से कई रंग s: I 
एक हो जाति के नोयो रग b. mr 
एक सा नहीं होता. चित्र 1-5 SR 
डरसिस. 6-11 तक xiu CO 
1-चमड़ी को सब से ऊपर T 
ad Sa से बनती i i M 
को परतं मत और i 
वाली होती हुँ. . | T शासो 5 
2-884 परत में चर्बो जैसा एक परर | 
होता हें. इस की मदद. से hs t 
नमक ओर पानी नष्टः नहीं होता. | 
3-तीसरी परत को मोटाई में दो ते) | 
कर चार कोषाणु तक होते हें. इस गा |. 
में कोषाणु चपटे और समतल होते ई D 
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4-यह परत तोसरी परत से 

होती है. इस के कोषाणु सम 

छोटेबड़े तो होते ही है dl 
ú 


बाहरी हिस्से की ओर धकेल Lu | š 
6-रक्त कोशिकाएं- E- 
7-स्नाय या' नवं. 





` 8-पसीने की df. 0 || 
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* ] सोनिया साहनी कहती Ë : 8 अपनी : | 
: ; * में अपनी सुन्दरता 
SUE रक्षा फे लिए बेलेज़ा न्हाइटसिंग क्रीम ones UN 


Belge 





WHIT 















Ey EIS 
P . FS. V ES b > 
a : e — आप भी अपनी त्यांचा की सुन्दरत्ता बनाए रने के 
NCR 1 गवने 
52855 लिए erar इस्तेमाल कीनिए। यह एक मात्र 
yo gi ब्हाइटनिय क्रीम है जिस में वैज्ञानिक पद्धति 
m. से ऐसा मिश्रण-किया हे जिससे तीन लाभ मिलते 
gj tim में resta, फॉउण्डेशन औरब्नीच 
«५००४५ एकत्रित हैं। eC की विशेषता-यह है कि 
त्वचा को सूखने से रक्षा करता डै। बेलेज़ा कारण | 
भाषी त्वचा n पा रहती है और > 
अधिक मुलायम हो जाती है। इस के कारण त्वचा 
: | Ou u ool cxx à | कौ झुर्रियों और f दूर हो जाती हे। 
अपनी सौन्दर्य संबंधी समस्याओं पर मुफ्त .सल्राइ के लिए इस पते पर लिखिए : 
श्रीमती धन विल्पोडीवाला सलोने ढी waar, ८, edes कोटं, कोलावा बस स्टॉप के पास, 
उडहाउस रोड, बम्बई-५. फ़ोन: २१२४९४-४४२५८५ 
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हमदर्द का ल्या 
शाक्तिदायक टॉनिक 
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के लिये 


bu Rad दव्यो का. 
त्वपुण क ण है। इनमें से 
xu द्रव्य E व शारीरिक 
षो में एक नवीन का संचार 
की. है। लहमीना, स्त्रियों व पुरुषों 
हद dca दूर करने,व पुन: सामान्य 
xd शक्ति व नया जीवन प्रदान करने 
umts an लहमीनां, 
न याद दुर्बलता, 
मिच हेट, , . उदासीनता, अक्सर जी 
: 'बादि de कली अंगो भ कंपन 
| dy है Lxx Tune में 
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नये नये 

आकर्षक आभूषरा 

nm जिन पर आधुनिक deu 

- — तरीक़े से सोने का बर्क़ चढाया 

| जाता है। देखने में बिलकुल सोने 

है nix y लेकिन मूल्य में घड़ाई से 
L ०५ ! 


किरन diena प्राइवेट लि०, कलकर्ता-9 
raifta 1926 
ब्यापारिक quam के लिये 


: ` o एस० शर्मा UNS We. | (कक zd 
Gavaavs 240, dive स्ट्रीट संदर बाज़ार देहली 6 K eT "iA | 7, TIseT ST T देहली 
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T ^ तरिता पत्रिका ने अपने नाम को 
du में सार्थक किया है. जिस प्रकार 
T हरिता में प्रवाह, जीवन गति होती है ठीक 






















Tz गति अनुभूति व प्रेरणा 
I S “er इस के प्रत्येक लेख सरिता 
को लहर के समान हैं. ह ह ` समाज को 
पुरानी गलीसड़ी : म पर प्रकाश 
। हलते में हिंदी की पत्रिकाओं में एकसात्र 
' हरिता ही उल्लेखनीय है. सामाजिक, 
| धार्मिक, राजनीतिक जीवन के पुननिर्माण 
| ३ सरिता ने योगदान दिया है तथा भविष्य 
जें भी सरिता से ऐसी आशा करती हूं. 
š: --नीता “ज्योत्स्ना, दिल्ली 


: + 
Lo साहित्यिक अथवा धार्मिक पुरोहितो 
| कहो परवान कर के सरिता ने जिस. स्वस्थ 
पत्रकारिता को बढ़ावा विया हे उस के 
॥ इस रजत जयंती अंक में प्री तौर से 
` दत मिलते हैं - 
| —भरीनार्थासह, इलाहाबाद 


| + | 
सरिता,भारत में ही नहीं, विइव में 
"wt अपना एक अलग महत्त्व रखती है. 
वास्तव में अन्य सभी पत्रिकाओं का उद्देश्य 
p व्यापारिक है, जब कि सरिता इस दोष से 


ह 


| NE कोसों दूर है. 
R दा तक अवतार और पंगंबर 
' समाज कॉ सही बातों की जानकारी देते 


| आए हैँ, ऐसा सुनते हैं, कितु आज के इस 
| de सरिता हो ऐसा'पंगंबर है जो हमें 
|a i पुझा रहो है, आडंबरों से जूझ 


x ' गको चलाया ओर बनाया है, उस. 
| है, वरन एक सफल . प्रकाशन ही 
| शेते. इस शो m, संस्था भो बन 
प्रत्येक सफलता के लिए आप 

हिंदी भाषी ही नहीं, प्रत्येक. देश- 


Y. $ 
» ra, 
* Ó. 


2 SEA 
; à E 4 = ; 
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Nenia संगर, नई दिल्ली 


आ] 
1j 
a 


` 
Va ^4 » २९४ 
दड dew है. 


प्रकारं यह पत्रिका समाज, पाठक . 


i SUBIT और. बधाई के अधि- 
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15 दिसंबर 'ग्र 0.अंक के सरित प्रवाह 
के अंतर्गत fannie समाप्त किए . 
जाने --परे sarei टिप्पणी पढ़ी. जहां 
तक विशेबाधिकार समाव्त S< का प्रइन 
है, वह तो समाप्त भी-हो रहे हैं मौर कुछ 


तो समाप्त हो भो.चुके हे. पर सबाल है. | 


कि समाजवाद के नाम की दुहाई देने वाले 
नेताओं ने क्या कभी यह भी सोचा है कि. 
उन्होंने अपने लिए कितने अधिकार जुटा C 
रखे हैं और इस? के बाद.भी वे और .. 
कितने अधिकार एकत्र करने के लिए | 
प्रयत्नज्ञील हैँ. ` Es 
, आज समय का तकाजा है कि ये नेता 
अपने..लिए. जुटाए गए इन नए प्रकार के. 
विशेषाधिकारों को जितनी जल्दी त्याग दें 
उतना ही अच्छा है.. | 
समाजवाद के थोथ नारो को व्याख्या 
आज जनता अच्छी तरह जानतो है. इस से 
अच्छा समाजवाद ओर क्या.हो सकता है. | 
कि एक अनपंढ़ व्यक्त नेता है ओर पढ़ा- oc 
लिखा ग्रेजुएट युवक उस नेता का प्री. ए. - | 
: अतः यह भी ज़रूरी है कि नेताओं ` | 
के अधिकारों को जानकारों आम जनता | 
को करा. दी जाए. | ERU EI. 
a ` ` राकेश, लखनऊ | 


gs fen NaN 
, ` 15 दिसम्बर "70 अंक में प्रकाशिर 
“हिदुस्तानी कौन?” (लेख : कमला 


सपोलिया) में जातीय एकता तथा भारः  । 


तीयता पर बलं दिया गया है लेकिन इस . ' 
में कुछ ऐसी बातें भी आ गई हैं जो कि ' `. 


. गलत ओर भ्रामक हैं तथा. नहीं लिखी oo ' 
जानो, चाहिए | थो-**उदाहरण के लिए | : A 2 
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— ` छोड़ दिया है 
` काफो दिन हो 
. भविष्य में भो सिगरेट न पो सकंगा. . 


पंजाबी जैसे भारोभरकम शरीर वाले होते 


हैं, बैसे ही मोटी उन को बुद्धि होती है. 
उत्तर प्रदेश के लोग सारा दिन पान चबा 
कर बातें बनाना जानते हैं, कोई काम नहीं 
करना चाहते. बंगाली झगड़ालू, और 
आलसी हैं, आदिआदि. . 

इस तरह को निदनीय, असम्मानित 
तथा भ्रामक बातें व शब्दों का प्रयोग 


किसी प्रो जाति के लिए किया जाना 


उचित नहीं है. ऊपर लिखी इन तीनों 


जातियों के बारे में में अच्छी तरह जानता 
हुं. इसलिए में T कृ . कह सकता 


ह. इन के संबंध सें जो uer लेखिका ने 
खी हैं वे असत्य हैं. इन' में एक प्रति 
शत री. सज्ाईननहों हैं. मैं स्वयं बंगाली 
हुं अतः अपनी जाति के बारे में तो पूर्ण 
अधिकार के साथ कह सकता हूं कि बंगाली 


` न तो झगड़ाल हैं और न आली. बल्कि 


बंगाली जाति तो भारत की अन्य सभ्य 
शिक्षित जातियों से शिक्षा; सभ्यता. और 
बौद्धिक रूप से बहुत :हो तेज और 
आगे है. . 

यह जाति देश में ही नहों बल्कि 
बदेशों में भी शिक्षा तथा बौद्धिकता व 
मिलनसारिता के लिए बहुत ही नाम कमा 
चुकी है ओर आज भो कमा रही है. इस- 
लिए उसे सभी जगह आवर ओर सम्मान 
को दृष्टि से देखा जाता है. 

लेखिका को.चाहिए कि इस प्रकार 
के भ्रामक जातीय आक्षेप न लगा कर 
E जातियो की अच्छाई से प्रेरणा दिया 


ज जः न. राय, नई दिल्‍ली 
+ 


15 दिसंबर, 70 अंक में प्रकाशित 
“सिगरेट पीने की समस्या' (लेख : अजय- 
कुमार EO पढ़ कर मुझे सिगरेट से 
नफरत हो गई. ओर सें Š सिगरेट पीना 

` आज सिगरेट पिए. बिना 
गए ओर अब 


pa चोबरी, gania 


156 : i 
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में शादी को पहली र को TE 
खांसने और जरा से इहते. री पली 
दो तलाकनामे तैयार | | 
दोनों ने ही हस्ताक्षर कर दिए, 
को मानने का जी नहीं : 
शायद लेखक को 
जैसा सामला गुपचुप और | 
जाया करता. इस के 
Agili और सला i: ia 
के जरूरत पड़ती है. फिर 
में सिर्फ घर बालों s. ही नह, हो 
वालों, नातेरिष्तेदारों-को भो ml 
ही जाया eu: एसा मालम qm il 
के तलाक के ने. एक ग्रत) 
रूप में लिया है. . = | 
+ ! 
“जंचल छाया” स्तंभ के 'पिछदे q| 
महीनों में' शीर्षक के अंतगत पांच हा| 
(अद्वितीय स्तर) पर किसी भो ferm] 

















- नाम न पा कर देश के फिल्म fe 


स्तर पर दुख होता है. वर्ष भर में गित 
सेकर्डो फिल्मों सें से कोई feu] 
स्तर तफ न पहुंच सकी. चार ओर पर 
स्टार पर किसी भी फिल्म का नासतसे| 
कर सरिता का नया पाठक यही पम 
कि तीन सितारे का स्तर ही sma 


भ्रम निवारण के लिए मेरा पुश a 
कि चार और पांच स्टार के f- 
नहीं” लिखा d या क्रास का निश | 
दे, जिस से हमारे फिल्म ति | | 
कलाकारों के मन में S 
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वेवाहिक 


° “ 
aT 


28 वर्षीय, वेसवाल वर्मा, जमोदार परि- 
वार, 500 रुपए महीना आय व निजी जमीन- 
जायदाद वाले, कलात्मक, सुंदर, प्रदेशीय युवक 
के लिए 18 से 22 वर्षोया, कद 5-3” गोरो 
सुंदर, साधारण शिक्षित सवरण वधू चाहिए 
दहेज व जाति बंधन नहीं. WE सहित पत्र- 
व्यवहार करें : मारफत वि. मंवर {519 सरिता, 

` नई दिल्लो-55 as | 


< 
` 26 वर्षीय, एम. एससी परिद्वाज कान्य- 
कुब्ज, सेना में कंप्डन नबर के के, लिए ्ररतष्ठित परि- 
I `a CS rqa ्ुशिकित, सजातीय वध्‌ को 
^ आवद्यकता है. पत्र व्यवहार करें: मारफत वि 
` » नंबर 628, सरिता, नई दिल्ली-55 


35 दर्घोय, स्थायी केंद्रीय सेवारत, 250 


रुपए मासिक वेतन प्राप्त राजपूत युवक के लिए. ' 


राजपूत घराने से संबंध -आमंत्रित हे. ग्रामीण क्षेत्र 
को. प्राथमिकता, विइवसनोय पभव्यवहार. लिखें: ^ 
मारफत वि. नबर 654, सरिता, नई दिल्‍्ली- 55 


$ 
26 वर्षीय, चंद्रवंशी क्षत्रिय, राज्यकमंचारी 
250 रुपए मासिक वेतन पाने वाले युवक के लिए 
सुशील, सुंदर, चघू चाहिए, दहेज नहीं. . 


मारफत वि. नंबर 709, 
सारता, नई दिल्ली-55 


म॑ दक्ष, गौर वर्ण, पांच फट चार इंच लंबी, संदर 
कन्या के लिए सजातीय, डांक्टर,. इंजीनियर व 


फोजो अफसर वर चाहिए. लिखें':, मारफत वि 
: नंबर 713, सरिता, .नई दिल्लो-55 


राजस्थान में गजटेड qq पर कार्यरत 
मासिक वेतन 700 रुपए पाने वाले कान्यकुब्ज - 


| NA विधुर के लिए 30-32 qd की सुंदर 
बिवरण सहित लिखे: कोई बंधन ma. पूर्ण 
` सरिता, नई दिल्लो- 5 SAM वि. नंबर 714, 


| 18 वर्षोया, राजपुत, इंटर पास, गृहका 
i 
| 
1 
i 
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x . qhaquna Cu No नौकरी पेशा, सुंदर c 

| ` ` नहा. फोटो चाहिए. बहेज. ओर जातिबंधन बी. 
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“प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज 


` बोघा फार्म याले 30 वर्षोय वकील के लिए बोए |. 
. जिस फे फोचर्स टोकने वाले न हों, चाहिए ° 
` नंबर 719, सरिता, नई दिल्‍ली-55. . 


"पर सुरक्षा मंत्रालय के अधीन 


. साहित्यिक अभिरुचि 


.. आवश्यकता Š 
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विज्ञाषन 


^1 qutt, at ए., | | 
5-1 गृहकार्य में अति निपुण, उत्तर PN ! 


लिए कार्यरत वर को आवश्यकता P 

















a. पूर्णविवरण सहित पत्रव्यवहार कर a | 
फत दि. नंबर 716, सरिता, नई Red 





20 वर्षोया, हायर सेकंडरी 
अंतिम वर्ष में पढ़ रही, सुंदर, सुशील गृहा बे [| 
कुशल राजपूत कन्या के लिए वर तया उह |! 
25 वर्षीय, बड़े भाई, इलेक्ट्रोनिक्स IH 
स्तर को ट्रेनिंग प्राप्त, एयर फोर्स में बायरक् | 
में कार्यरत, वेतन 450 रुपए प्रति माह, के | 
सुयोग्य वध्‌ चाहिए. पूरा. विवरण ow] 
सहित लिखें : मारफत वि. नंबर 717 साता, | 
नई दिल्लो-55 


23 बर्षीया, हायर सेकंडरो, fem |. 
होल्डर, गहकाय में कुशल, अप्रवाल' वेश्य कमाने || 
लिए सुयोग्य चर चाहिए. शादी सापाष | 
लिखें : मारफत बि. नंबर 718, सरिता, ई | | 
दिल्ली-55 i 



































1,000 रुपए wf आय, पांचछ हे | 





या इस से कुछ कमज्यादा पढ़ी, 
उपय॒क्त उमर को, ब्राहमण वर्ण T 
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शादो, दहेज नहीं, बालविधवा भो स्वो ह| 
फोटो सहित पुरा विवरण लिखे RE 








23 वर्षीय, कायस्य ss ॥ 
प्राप्त इंजीनियर के लिए, जो काम e «e 3 
की sfrer पदोन्नति की 

& तथा जिस her e x 
. ` उपजाति a | ` 
सहित लिखें : rema वि. नंबर 720 
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Í t फोटो व विवरण संहित लिखें: मारफत 
| Ue वि. नंबर 721, सरिता, नई दिल्लो-55 


- gg वर्षीय, एम. काम, सो. ए. आई. आई 
A बँक में अफसर, 800 रुपए मासिक येतन 
पाने बाले मेवाड़ा माली dur युवक के लिए 
` संसृत वभू चाहिए. प्रस्तावित शादी दूसरी 
कोई बंधन नहीं. few : मारफत वि 
नंबर 722 सरिता, नई दिल्लो-55 
+ 


s: 27 वर्षीय, श्रीवास्तव कायस्य, 425 रुपए 
^ मासिक पाने वाले युवक के लिए संदर व 

(ks जीवनसंगिनो चाहिए. फोटो सहित पत्र 
व्यवहार करें : मारफत चि. नंबर 723, सरिता, 
नई दिल्ली-55 


—" a5 e a mo ^ 
s . ` 


उच्चपद स्थित वर चाहिए. fou : मारफत fa 
नंवर 724, सरिता, नई दिल्लो-55 
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वेवाहिक विज्ञापन ० 


सरिता सारे देश में एक लाख से 
ऊपर समृद्ध कुटुंबो में पढ़ी जाती हे. इस- 
लिए उपयुक्त वरवध तलाश करने फे लिए 
'सरिता' में वैवाहिक विज्ञापन बहुत 
सुविधाजनक. य wed साधन है 


पाठकों को सेवा फे लिए साधारण 
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$ ` विज्ञापन दरों की अपेक्षा वैवाहिक विज्ञा- 
b पनों को दर भो बहुत कम रखी गई है. 
ES, 
p 8 वेवाहिक विज्ञापनों के प्रकाशन के 
p^ dE नियम निम्नलिखित हें 
dau वैवाहिक 
d ० वाहिक विज्ञापन को दर ४५ पेसे 
15 4 प्रति शब्द प्रति अंक & यदि सरिता 
|| ` :£ के साथसाथ NLU विज्ञापन अंगरेजी 
) t पाक्षिक 'करेवान' में भी प्रकाशित कराया 
a ४. जाए तो: उस. के लिए केवल १० पैसे प्रति 
"dee 8 
f मूल विज्ञापन के साथ “विज्ञापन 
T नबर ` ` मारफत, सरिता, नई दिल्लो- 
n ५५ ब्द भी आवश्यक हे. विज्ञापत- 
Ó > 





दाता 
नहीं किए जाते 
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शिक्षित, राजपुत कन्या 33 के लिए ग्रेजएट, | 
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के निजी पते वाले विज्ञापन स्वीकार 
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शिवह्रे कुलोत्पन्न, 23 वर्षोया : 
स्वल्थवान एम g कन्या के लिए य 
इंजीनियर, गजटेड अफसर या उच्च व्यवसायी | 


वर चाहिए कर : मारफत 


f, नंबर 725, सरिता, नई दिल्ली-55 


* 


23 वर्षोया, वो. ए., quits; x 
स्वस्थ ब्राह्मण कन्या हेतु S A M 
परिवार फा या एकाकी, कन्या के गुणो को प्राथ- 
ह शा 2 Pisos युवक को आवश्यकता . 

नंबर 
NS बर 726, सरिता, नई | 





faz. है. मारफत वि. नंबर 727, सरिता, ' = 
नई दिल्ली-55 ROHE 


if 


$ वैवाहिके विज्ञापनों का. मल्य 
मनोआर्डर या पोस्टल आर्डर से भेजिए. 


चक स्वोकार नहीं किए जाते 


७ विज्ञापन यथासंभव शोधता. से 
प्रकाशित किए जाते हैं. उत्तर आतेआते 
ओर विज्ञापनदाताओं के पास उन्हें भेजने 
में भी कुछ समय अवश्य लग जाता हूं 
किसी विशेष अंक. में विज्ञापन प्रकाशित 
कराने के लिए प्रकाशन तिथि से एक 
महीना पहले आदेश भेजना आवश्यक है. 


4७९७ ७ a 6 ७७५ ९७ 9 v. Q ९७.५७ ७ या. २७ ७ १७ 9 
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© विज्ञापनवाताओं के पास उत्तर 
भेजने के. लिए अलग से कोई शुल्क. नहों 
लिया जाता 


e विधवाओं ओर परित्यक्ताओं के 
bid विज्ञापन आधे मूल्य पर स्वी- > 


विज्ञापन का शुल्क. व विवरण साफः C 
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| वरता के िवे ren. | 


RIUS 





= मानहानि मुकदमा | 


निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं: | 





| १. अदालती काररवाई 
` | २. जस्टिस कृष्णन का निर्णय 
` ३. सुप्रोम कोर्ट फा निर्णय 
x तीनों का मूल्य: डेढ़ रुपया _ 
कृपया डाक टिकट, मनो।पोस्टल 
' भाईर द्वारा भेज कर Pa x 


Sogo 


“ . दिल्ली बुक कपनो 


—. —— — काम... 
E 0. a... c acd — mat — a 
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, e eT 7 











लिए. उ. प्र. व बिहार: के AKT 
लेक्चरर, इंजीनियर 'आदि m pt | 
लिखें--बमैर कराददाद मारफत वि. |... 
सरिता, नई दिल्‍ली- 55. m 





लिए सजातीय डाक्टर, इंजीनियर ' wk 
अफसर. वर चाहिए. fus : “l 


एम १२, कनाट सरकस, नई दिल्‍ली : गार 
| md lr नंबर 735, सरिता, नई विल्ली- i E 
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$ 30 वर्षीय, गढ़वाली | Nc b. 
घराने को उच्च विचारो bu के faq ir 
चाहिए. पहाड़ी युवती को गा क्ष | 


वि. नंबर 728, सरिता, नई दिल्लो 
S5; ; 
18 वर्षोया, सुंदर, गोरवर्ण, शिक्षित t 
q & 


गृहकार्य में पुण दक्ष जसवाल को 
सुस्वस्थ,, सुशिक्षित, सजातीय व E m 

योग्य वर को आवदयकता हे. RG.: WS 1 
fa. नंबर 729, सरिता, नई दिल्लो- ५ ते 
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+ | 
n 24 वर्षोदा, सक्सेना . ( à 
सुशील, सुदर, गृहकार्ये में निपुण कन्या 
सुयोग्य, मंगली, शाकाहारी, गौरवणं, UN | 
कायस्थ चर चाहिए. लिखें: मारफ़्त ह | 
नंबर 730, सरिता, नई दिल्लो-55. | 
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सरकारी स्थायी पद पर 350 रुपए प्रति ; 
मास. कमाने वाले राजपुत युवक के लिए उन्न | 
कुल की शिक्षित राजपुत वघ चाहिए. fm | 
मारफत वि. नंबर 731, सरिता, नई eds | 
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. 26 वर्षीय शिक्षक (अंडर ग्रेजुएट) माए | 
वश्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व, संदर व छत 
युवक के लिए वध्‌ और 18 गौरवं |. 
आकर्षक व्यक्तित्व वाली कन्या के लिए वर हे | 
आवश्यकता हे. पत्रव्यवहार करें: मारफत दि. 
नंबर 723, सरिता, नई दिल्लो-55. 


* 
24 वर्षीय, कद 6/, म. प्र. y &q JT. 
में fenes. क्राफ्टसमेन, 350 रुपया "I 
वेतन पर कार्यरत युवक के लिए शिक्षित ९५ | 


सुशील, गौरवर्ण, गृहकार्य में दक्ष, wo 16-1१ |. 
dat कन्या चाहिए. दहेज, जातिबंध म | 
बर नहीं. व्ययरहित, शीघ्र शादी. - W | 
जन्मपत्री सहित लिखें : मारफत बिः नंबर 777 « ; 
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बी. म्युजिक (डबल) पक्का गेहुआ वर्ण. ३ || 
5 फुट, गृहकार्यं में वक्ष, नितांत मधुर || 
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f है तो उस स्थिति में सवाल केवल एक या 
2 जे ध्यक्तियों के अपने निजी जीवन का 

“रह जाता, बल्कि तब सवाल यह हो 
| जाता है कि जो गर्भ स्थित हुआ हे, अथवा 
। | प्रद उसे सामान्य रूप से जन्म लेने दिया 


 — 
" rd TAI 


आने वाला हे, उस न्का स्थान समाज में 
क्या होगा. 

| प्रायः सभी समाजों में एसी संतानों 

| | के लिए 'हरामी,' "ende 'लावल्ब' आदि 
| निदनोय शब्दों का प्रयोग किया जाता है. 
| बतः यह बिलकुल जाहिर हे कि अनिय- 
| मित गर्भधारण व संतानोत्पत्ति से एक 

| | सामाजिक समस्या को सृष्टि होती हे, 
| | भोर उस के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार 
F n हैं; उन को उचित ही निदा को जाती 


लेकिन व्यवहार में यह सारी निदा 
- वे सामाजिक बहिष्कार केवल स्त्री के 
Ç हो होता हे, क्योंकि इस विषय में 
कीत न पुरुष के साथ कुछ रियांयत 
| | ‘eR ९. वह इस तरह. कि पिता 
` | = पाय संतान का कोई सीधा शारौरिक 
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Lem, तो जो नया व्यक्ति इस दुनिया में 





जो हजारों नवजात शिश, जिंदा २ 
पाए जाते हैं, उन के ENR Ti 


SU यह कहा.जा सकता हे कि 
आजकल के बहुत उन्नत बं लगभग निश्चित 
गर्भनिरोधक साधनों के रहते यह समस्या 
पदा ही नहों होनो चाहिए! लेकिन एक 
तो, त कि हम ने पीछे देखा, उक्त 
हजारों š फंके | ए नवजात शिशुओं के 
मिलने से ही यह जाहिर हे कि बर्थ कंटोल 
या निरोधक गाधनों S बावजद यह 
समस्या अपनी जगह+र है. और दुसरे, | 
सो बात को g AT यहं है कि उन्माद 
सं योन संबंध ££ वाले 






यह आशा नहीं रखो जोराचे 


' ठीक समय पर कोई निरोधक:वस्तु तसाद ˆ ˆ 


करने को ge होगी, अथवा इस झंझट के 
पाएगी. ' | 


[qr एक तोर्सरा तत्व भी इस विषय 
के साथ जुड़ा हुआ है. ओर वह है : 


' अज्ञानता. कई बार वक युवती दोनों ` 


को, पर आम तोर से युवती को, 
वास्तविकता का पता ही नहीं होता, 


और इसी से चतुर युवक अकसर लाभ « | 


उठा जाते हे. तथ्य यह हे कि आज भी ' 
हमारे यहां ऊंचे घरानों व मध्यम वर्ग को 
बहुत सी युवतियों को मासिक घ्म होने 


के वर्षों बाद. तक, और कई बार तो. `: 


बिवाह हो जाने के बाद तक, ठीक से यह C 


पता नहीं होता कि गभं कंसे और कहां . ' 


स्थापित होता हे, संतानोत्पत्ति किस. प्रकार . 


होतो है इत्यादि. बहुत सी कालिज c 3 NW 


छात्राओं तक को इस स्रांति में पाया गया 
है कि संतान केवल .विवाह के बाद हो 
उत्पन्न हो सकती हे. अर्थात उस से 
पहले चाहे कितनी ही बार यौन संबंध 


स्थापित कर बलिया जाए, पर उस से .. ' | 


कोई हानि नहीं होने हाली हे. 


इसी प्रकार कुछ युवातया इ रच... ६ 
में देखी गई हे कि गर्भाधान-व संतानोत्पत्ति- | 
के लिए केवल एकदो बार का योन संबंध . £: 


पर्याप्त नहीं होता, ऽके लिए तो काफी 


ले युवकयुवतो से - š | 
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लंबे समय तक लगभग लगातार ही यौन 


` संबंध रखना पड़ता हः कुछ आइचय नहा, 


į ल psi 





चाहते हूं 


बहरहाल, जिस अनुमानित संख्या 


, में हमारे यहां अवेध गर्भाधान, कृत्रिम 


गर्भपात तथा शिश हया की वारदात 

होती रहती हं, 
निकालना गलत 
यहां भी अवध विवाह, F 
१ प्रयोग बहुत 
(icm यौन संबंधी अज्ञानता 
भो कुछ कम नहों ह 
3m कहने को बातें केवल दो हुँ: एक तो 
यह हे कि गर्भाधान केवल एक और 


देखते. gu यह निष्कल 
गा कि हमारे 









` , पहले ही यौन संबंध से हो सकता हे, 


इसलिए ऐसे अवसरों की सीमित संख्या 

कोई सुरक्षित: नहीं, और न इस विषय 

M विवाह होने या न होने से कोई संबंध 
ë 


, __ -दूसरी यह कि गर्भ निरोध का 
^ कोई भी ऐसा. उपाय या उपकरण अभी 
` तक अस्तित्व में नहों आया, जो हमेशा 

` व हर हालत म॑ शत प्रति शत सुरक्षा को 


गारंटी दे सके. अतः जो अविवाहित 


` ` युवकयुवतियां कुछ ऐसे साधनों के सामयिक 
T प्रयोग के साथ अनियमितताएं करते š 


उन्हें भो इस WH में नहीं रहना चाहिए 
हमेशा. ओर हर. हालत में अपनी 
नतीजे भुगतने से बचे रहेंगे 


g यों भो उन्ह याद रखना चाहिए कि किसी 


गलत काम का नतीजा कभी अच्छा 


नहीं हो 


कुछ स्वच्छद युवकयुवतियों की ओर 
हें कहा जाता हे कि विवाह q योन संबंध 


रखते पर पाबंदी गाना सानव की स्वतं- 


; m GT अपहरण nm ; 
. बंधन को us t, और इसलिए इस 


“दिया जाना चाहिए. 

हा स्ट रूस म. कांति के प्रारंभिक 

Rs म. विवाह due तोड़ दिए गए 
"i62 .... ७ 
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थ---उस समय को कम्युनिस्ट 
दास था जिस का जल्दी से we sl 


युवतियों के ex 
यवकों ने डाली हों, जो जल र 
का अनुचित लाभ उठाते hiin डा TRIESTE बह 3 


यौन संबंधों के 


..सविस्तार wat हम ने ईत 
यह आशा रखी सकती 
` यवकयर्वातयां, 


आज 
'अपने संबंधों में उन सामाजि 




















के; अनुसार दि 





माताओं को समस्या और चिता š 
गई कि संभले नहीं संभलो Ni ij 
मानव शिश pet होते quiin 
हो जाता. इस के लिए उसे i | 
वर्ष की अवघि चाहिए. इस इकः 
यी क बेचा 
करेगा: याद विवाहका बंधन 

त भा न 
स्त्री को छोड़ जाएगा, और शे ë 
हो बच्चे पालने होंगे. ` जो उत šB 
संभव नहीं होगा. इसी लिए छा 
ने यह नियम बनाया कि यदि योर शा 
चाहते हो तो उस. की कोमंत we 
लिए भो तयार रहो, यही aga 


पाबंदियों का मूल कारणं है 


gi समाज पुरुषों को योत तंग! 
विषय में छट देता है और लिए 
बांधता हे तो इस का सी कारण है 
का प्रतिबंध स्त्रियों को ही सुरक्षा 
है, पुरुष उसे तोड़ कर भी मोजू 
हे. पर के रत्री eU) 
कष्ट भोगने | 
इस प्रकार. हम देखते हूँ हि 
qd यौन संबंधों से जहा man 
ही पक्षों का जीवन, 
दूषित होता हः वहां अकेली 
भविष्य कुछ विशेष हो 
पतित ब नष्ट होता है 
इन कई मजबूत 
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स ९ 1 5+ 
पचास से भी अधिक डिज़ाइनों में उपलब्ध।' 
० प्रत्येक डिज़ाइन सुन्दर, पहिनने में सरल 
Eu टिकाउ० इनको. डिज़ाइन करते समय 
अंगों की लचक का पूराध्यान रखा जाता है। 
° इनमें बढ़िया इलास्टिके siz <= का 
प्रयोग किया जाता हे । 


पैरिस ब्यूटी ब्रेसियर्ज Po (र जि०) 
` प्रताप नगर फेरी "e. 
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लंबे समय तक लगभग लगातार ही यौन ` थे--उस समय को कम्युनिरंट ३. 
संबंध रखना पड़ता है! कुछ आश्‍चर्य नहीं, के; अनुसार 


ira - एक qw Y. 
चतुर दा जि Tue) LIN 
बार || 








A डालो हों, जो YE IS s ` 3 सरकार | ; 
का अनुचित लाभ उठाते Ri en Bico LEE. R बच्चों बर ही wl 
चाहते हं माताओं को समस्या इतनी 

बहरहाल, . जिस अनुमानित संख्या गई कि संभले नहीं संभलो Nim 


, में हमारे यहां su गर्भाधान, कृत्रिम | 


अन्य पशुओं ओर 
गर्भपात तथा शिश हया को वारदातें 
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होती रहती हैं, उन्हें देखते. हुए यह निष्कर्ष 
निकालना a कि हमारे 
Ns E. योन संबंधों के 

(“का प्रयोग बहुत 


«wei की बाते केवल दो ह एक तो 
| यह हे कि गर्भाधान केवल एक और 
` ` पहले हो यौन संबंध से हो सकता हे, 
` इसलिए ऐसे अवसरों की सोमित संस्या 
कोई सुरक्षितः नहीं, ओर न इस विषय 
का विवाह होने या न होने से कोई संबंध 


दुसरो यह कि गर्भ निरोध का 


« कोई भी ऐसा. उपाय या उपकरण अभी 


^ Ud करनी : 
T `यो भो उन्हे याद रखना चाहिए कि किसी 


सानन शिशु Qar होते ही : 
हो जाता लिए उसे 18 पे nl: 
वर्षे की अवघि चाहिए. w niil 
उस को देखभाल, पालनपोषण ] 
करेगा? यदि विवाह*का बंधन vii 
तो पुरुष अपनी कासवासना 

स्त्री को छोड. जाएगा, और Q W 
ही बच्चे पालने होंगे. ` जो उत हेग 
संभव नहों होगा. इसी लिए mu 
ने यह नियम बनाया कि यदि योत क 
चाहते हो तो उस. की कीमत ww 
लिए भी तयार रहो, यही विवह ह| 
पाबंदियों का मूल कारण ह | 













Ji समाज पुरुषों को योत तंग! 
विषय में छट देता है और लि 
बांधता है तो इस का भी कारण है कि 
का प्रतिबंध bs Jr E 
, पुरुष उसे तोड़ कर x 
है पर बिना उस के स्त्री रोग, 
कष्ट भोगने होंगे 
इस प्रकार हम देखते है 
पूर्व यौन संबंधों से जहां एक E | 
ही पक्षों का T Ms eu 
दूषित होता है, वह 
भविष्य कुछ विशेष ही 


काम का नतोजा कभी अच्छा पतित व नष्ट होता है 

TR इन m ome रह 

युवकयुवतियों को ओर '. सविस्तार चर्चा हम Y 

y ned ë कि विवाह qd यौन qaq यह आशा रखी जा e n 

. रलन पर पाबंदी गाना सानव.को स्वतं-. . युवकयुवतियां, जिन्ह 1. C Q| 
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आप चाहती हैं कि आपके रूप की 
बहार में जल्द ही एक अनोखा निखार 
आये--मुखमण्डल साफ, कोमल और 
आकषक हो जाये! है न? पोंडस 
कोल्ड क्रीम आपकी यह मनोकामना 
पूरी करेगी--सिर्फ ७ दिन 


यह योजना क्या हे 
सात रात तक हर रात दो बार पोंड्स कोल्ड 
क्रीम लगाइये | पहली बार ऊपरी मैल और 
पुराने मेक-अप को साफ करने के लिये। 
भव कपड़े से dig डालिये। दूसरी बार के 
में ही सुन्दरता का राज़ छिपा g ı 

दूसरी बार-का प्रयोग ही ` 
तो सुन्दरता) +T राज़ टै ! 

d कोल्ड क्रोम त्वचा के अन्दर तक प्रवेश 
X छिपे हुए मैल को बाहर निकालती है-- 
सावुन और पानी से संभव नहीं--और 
बिल at स्वच्छ व ताजे फूल को तरह 









आठवें दिन आप अपने रूप की बहार 
देख कुर आश्‍चर्यचकित रह जायेंगी 
आह ! कितना निखरा, कितना कोमल, 
कितना मोहक है! 
अब g< रात दो बार पोंड्स कोल्ड क्रोम 
इस्तेमाल करने की आदत डालिये--क्योंकि 
आप अपने इस अनुपम सौन्दर्यं फो हमेशा 


- हमेशा के लिये बनाये रखना चाहती हैं। 
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स्त्रियों व पुरुषों 

के लिये 
agh ^ चालीस शासा का 
एक महत्वपूर्ण मिक्षण da इनमें से 
प्रत्येक द्रव्य इन्द्रियों, पुट्टों व शारीरिक 
कोषों में एक नवीन शक्ति का संचार 
करता है wem, स्त्रियों व पुरुषों 
की दुर्वलता:दूर करने?व पुनः सामान्य SENI 
रुप से शक्ति व नया जीवन प्रदान करने — 

1a वाला सर्वोत्तम टॉनिक e | लहमीना, अपने थके-हारे शरीर 7 
सन्तानोत्पत्ति के बाद की दुर्बलता, फ़िर से नई उम्रेग ला कर 


उकताहट, उदासीनता, अक्सर जी जीवन का आनन्द 
मिचलाना व शारीरिक अंगों में कंपन To 


आदि जैसी सभी अवस्थाओं में = 
उपयोगी है । 
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लिए EE तलाश करने के लिए ७ विज्ञापन यथासंभव Ms | 
¦ सरिता में दैवाहिक विज्ञापन बहुत प्रकाशित किए जाते हैं. उत्तर भ ||| 
f सुविधाजनक व कमखचं साधन हे. और विज्ञापनदाताओं के पास उन्ह", ।| 
| š भी कुछ स्मय अबस्य लग E || 
f पाठकों को सेवा के लिए साधारण किसी विशेष अंक में विज्ञापन T. i 
Ç विज्ञापन दरों को अपेक्षा वैवाहिक विज्ञा- कराने के लिए प्रकाशन तिथि «| || 
/ पलों को दर भो बहुत कम रखो गई ह. महीना पहले आदेश भेजना आवरण | 
i 
विज्ञापनों के प्रकाशन के के m 
fen नि i dei लिए अलग OPERI || 
४ लिया जाता. ! 
; e वेवाहिक विज्ञापन को दर ४५ पैसे š! 
; अति शब्द प्रति अंक हे. यदि सरिता ७ विघवाओ और पर at ! 
£ के सायसाथ वहो “विज्ञापन अंगरेजो वैवाहिक विज्ञापन आधे WU To] 
, पाक्षिक 'करेवान' में भो प्रकाशित कराया कार किए जाएंगे. E 
५ जाए तो उस के लिए केव १० पैसे प्रति i waat ||. 
£ WW अतिरिक्त देना होगा. विज्ञापन का शुल्क व, पत्र | 
साफ लिख कर, इस पते पर. ~ || 
| puer 4 
; x ; ? - विभाग 3% 1 D 
|o के निनो पे Eme विज्ञापन विभाग, || 
1 नही किए जा वाले विज्ञापन स्वोकार E नई feit J | | 
Dn enn e rk 
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नए अंकुर कहानी प्रतियोगिता 
. ५०० रुपए के पुरस्कार 


लेखन में रुचि रखने वाले प्रतिभासंपन्न qaqaq uqi को प्रोत्साहित करने * 
के लिए मुक्ता द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहः है. प्रतियो- 4 
गिता में वे सब प्रतियोगी भाग ले सकते हैं जिय की कोई भी कहानी ua f 
तक कहीं भी प्रकाशित या प्रतारित नहीं हुई है. ¢ 
कहानी व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक किसी भी समस्या को से / 
कर निकी जा सकती है sx उस में जीवन के किसी भी पक्ष को लिया जा / 
¦ सकता है. / 
न कहानी की शब्द संख्या दो से चार हजार तक होनी चाहिए. वह पर्याप्त ; 
हाशिया छोड़ कर कागज के एक ओर टाइप की हुई या साफ अक्षरों में लिखी c 
होनी चाहिए. ° ° f 
. पहले पृष्ठ पर लेखक का नाम भ्रौर पूरा पता*तथा दाहिने कोने पर 'नए ( 
ग्रगुर कहानी प्रतियोगिता लिखा होना चाहिए. . 


“a, “७५० ० “ay. ° “ay. e “७ % “Y... ० “७.० a. 


~ — a o7 he, e a, ae, e e m e e e “३. a a, 


ax. ° ay. e, 


~. ea, ay... 


/ जानी चाहिए : “मैं घोषित करता हूं कि sq तक मेरी कोई भी. कहानी कहीं 
; भी प्रकाशित या प्रसारित नहीं हुई है. यह कहानी मेरी भ्रपनी लिखी हुई है, 
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- f जाएगी, रोर न कोई दूसरी कहानी ही प्रकाशित या प्रसारित कराई जाएगी. ' 
अस्वीकृति की स्थिति में वापसी के लिए साथ में टिकट लगा घौर पता 
| लिफाफा होना चाहिए, अन्यथा रचनाएं लोटाई नहीं जाएंगी. 
o ( 3 SUE कहानियों पर spur संचालकों का सर्वाधिकार होगा. प्रतियोगिता 
. / ` पादक, मुक्ता का निय अंतिम ब मान्य होगा. 

SUT ताच 28. फरवरी, 1971 तक बढ़ा दो गई है. 

$हानियों पर निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे । 

भतम पुरस्कार : १२५ रुपए द्वितीय पुरस्कार : ७५ स्मए 

तूतीय पुरस्कार : ५० रुपए १० अत्य पुरस्कार : २५ रुपए प्रत्येक 
` कहानियां निम्नलिलित पते पर भेजिए ; 


मुक्ता, झडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-५५ , . 


`... : i a " ~, ~. Dad ~ i 
S Hm - RS 978; 078, 078,078, 078, ७ “र... A. ७७.७, 978,0 me m 
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श्र मती इंदिरा गांधी की सलाह पर 

राष्ट्रपति भी ब्रिरि ने लोक सभा 
भंग कर दी है और नए चुनाव मार्च के 
पहले सप्ताह में किए जाने का आदेश दे 
दिया है. कुछ विरोधी दलों ने इस कदम 
का विरोध किया है. उन के अनुसार 
प्रधान मंत्री श्रीमती गांघी को ह अधि- 


कार हा ai कि लोक सभा को भंग 
होने की सिफारिश कर emet क्योंकि वह 


सभा में अल्पमत में थीं; किसी सदन फो 


भंग करने को सलाह देना तो केवल उस 


प्रधान मंत्रो या मुख्य मंत्री का हक होता है 
जिस का सदन में बहुमत हो. इस प्रकार 
' चिरोघीदलोंफे राष्ट्रपति गिरि 
` ने इंदिराजी फे क्टर लोक सभा भंग 
कर के अनुचित काररवाई की. 
परंतु यह आक्षेप गलत है. सदन भंग 
करने फा अधिकार किसी भो प्रधान मंत्री 
का हो सकता है. लेकिन इस के साथ 
यह अवश्य है कि राष्ट्रपति इस बात से 
विइवस्त हो कि अन्य कोई व्यक्ति दूसरी 
सरकार बनाने में असमर्थ हैं. अन्यया सदनों 
को पूरो अवधि से पहले भंग करना असंभव 
हो जांएगा और जनता को अपनी बात 
* कहने का EM केवल निश्चित अवधि 
के अंत में ही मिल सकेगा. इस बीच 
में जो सरकार आएंगी, वे कभी स्थिर न 
रह सकगी ओर राज्य करने में काफी गड- 
बड़ी होगी. इस सिलसिले में मजेदार. बात 
यह है कि विरोधी दलों ने तमिलनाडु के 
मुख्य संत्री श्री करणानिधि द्वारा वहां को 
वधान सभा ks को भंग करने को सिफारिश 
का भी बिटोध is, जब fm उन का 


` 
| 
" 
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वहां स्पष्ट बहुसत था. I 

कांग्रेस के विभाजन à पहले simi 1 
इंदिरा गांधी को सरकीर को स्पिति ह | 
दयनीय हो गई थो. उन्हें निरंतर | 
Frez एवं विड मुनेत्र कषम झह | 
यता पर निर्भर रहना पड़ता था. उतो | 
इस के लिए काफी बड़ी कोमत भो i, | 
जिस के फलस्वरूप तमिलनाडु राज्य हो | 
बहुत लंबीचोड़ी सहायता दो गई गो! | 
बंगाल में कम्युनिस्टों को qmm 
मचाने का एक प्रकार से पुरा sÑ 
मिल गया. ऐसी स्थिति में यदि भीम | 
गांधी ने लोक सभा का चुनाव qu ) 
कराने फा फैसला किया तो यह देश | 
हित में ही है. नए चुनावों में feti 
सुधरने को आज्ञा है. यबि श्रीमती " | 
बहुमत से जीत गई तो अगले mum 
सें एक स्थिर एवं स्थायी सरकार qd ; 
की आशा की जा सकती है. "s F 

परंतु इस के साथसाथ गह al 
है कि अगले चुनाव aos oi 
स्थिति वसी gt xe ज ष्‌ p $ 
सभा में थी, यानी उन्हें कोई स | | 
मत न मिले. इस को आशो xn] 
नई कांग्रेस के अलावा कोई mel 
दरू इस स्थिति में होगा कि à 
में उस का बहुमत हो, १६ ag 
मालूम होता है. इस का T el 
पुरानी कांग्रेस ने जनसंघ frat | 
समाजवादी दल से yeh al 
कारण से कि इन तीत adf 


कि उन में से » i 


"p 




























बनें तो हानि तो अवश्य हो 

है. परंतु उन को एक बार अनदेखा 
ही किया जा सकता है. परंतु यदि केंद्र 
में भी इसी प्रकार को अस्थायी सरकार 
इते और रोज वलबदल होते रहें तो देश 
को बहुत भारी कठिनाई का सामना 
करता पड़ेगा. 


* 

Sr सभा के चुनाव जो इस वर्ष भाच 

में होंगे उन के बारे में um 
अभी से शुरू हो गई है. हर राजनीतिक 
इल को तरफ से तरहतरह के पोस्टर 
चिपकाए जा रहे हैं, प्रभात Afai 
लगाई जा रही हैं और धुआंधार भाषणों 
का चक्कर चल रहा है. 


श्रीमती इंविरा गांधी की तरफ से एक 
पोस्टर लगा है जो बहुत मजेदार है. इस 
में कहा गया है कि “भारतवर्ष को एक 
मात्र आशा इंदिरा गांधी हैं!” . 
अपने प्रत्याशी को खूबियों को बढ़ा- 
चढ़ा कर बतलाना तो हर दल का एक 
प्रकार से कर्तव्य ही है. परंतु कभीकभी 
इस प्रकार की बडाई से उलटा असर 
पड़ता है. यह .पोस्टर इसी प्रकार का है. 

जब आज आजादी के 24 वर्षं बाद 
हमे यह बताया जाए कि भारतवर्ष की 
` एक मात्र आशा इंदिराजी हैं तो क्या यह 
शतक दल पर, विशेषतः नेहरू परिवार 
DT 'बड़ा धब्बा नहीं है? 55 करोड़ 
के देश में यवि केवल एकं 
ही सारे देश का कल्याण कर 
सकने के काबिल हो तो इस से अधिक 
म को बात कया हो सकती है. नेहरू 
की सब से बड़ी कमजोरी 


नहीं कि 
थे जिन के हाथ में सावभौम 


राज्यों में संयुक्‍त विधायक दलों की 


इसी सिलसिले में राजधानी में 


के इतिहास में तीसरे 


को इचछा पर सारा 


देश चलता था. इस से पहले दो व्यक्ति 


q अशोक और अकबर. नेहरूजी 
दोनों से भी बढ़ कर थे. परंतु खेद ma 
बात का है कि. अपने शासन काल सें 
. नेहरूज़ी ने देश को आगे बढ़ाने के बजाए 
अरष्टाचार, आपाधापो, भाईभतोजावाद, 
अनोति और बुव्येवस्या को ओर घसोटा. 
फलस्वरूप आज जनता में उन के प्रति 
सम्मान काफी हद तक समाप्त हो चुका है. 
इसी प्रकार इंदिराजी ने भी चाहे शक्ति 
जरूर प्राप्त कर ली हो और अकेले दम 
राज्य किया हो, पर यह कहना कि उन्होंने 
जनता का विव्वास Gui आदर प्राप्त 
किया है, गरत होगा. उन की चालबाजी, 
उन के राजनीतिक qq और उन की 
तिकड़मबाजी की हम सभी लोग सराहा 
कर सकते हैं, पर देश को सृहढ़ और : 
शक्तिशाली बनाने में उन का कुछ हाथ 


है, यह कहना बिलकुल गलत होगा. 


* 

ates भारतीय पत्रकार संघ ने मांग 

की है कि समाचारपत्रो की कंपनियों 
के 25 प्रति शत हिस्से पत्रकारों को दे 
दिए जाएं. qui? इसलिए कि पत्रकारिता 
पर मालिकों का एकाधिकार नहाँ रहे. . 
पर इन 25 प्रति शत हिस्सों से तथाकथित 
एकाधिकार कसे समाप्त हो. जाएगा? 
भारत में किसी नगर सें किसो एक पत्र 
या पत्र मालिक का एकाधिकार नहीं है. 
हर प्रमुख शहर में स्थानीय भाषा ब अंग- 
रेजी में कई पत्र प्रकाशित होते e इन 
पत्रों में प्रायः सभी ATI पत्र 

"a हे--पुंजोवादी, कम्युनिस्ट, समाज- 
बादी, Siue इत्यादि. फिर इस के 
अलावा भारत सरकार का आल इंडिया 
रेडियो है (जो स्वयं एकाधिकार का बड़ा 
विकृत नमूना है) जिस के कारण किसी 
एक वाद का प्रचार जनता के गले के नोचे 
नहीं उतास जा सकता. 

° इसी प्रकार पत्रिकाओं में भो किसी 
का एकाधिकार नहीं है. हर व्यक्ति, जो 
मेहनत कर सके, जिस में सूसबूस हो और 
जो जनता की विचारधारा के अनुकूल 
हो, पत्रिका निकाल सकता है. 

fuac 
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परंतु लगता है, भारत के पत्रकार 
भी आज को मुफ्तखोरी की लहर में बह 
कर अपने हाथ रंगना चाहते हैं. बिना 
कोई त्याग किए, बिना मेहनत किए, बिना 
कोई जोखिम उठाए इन्हें बनेबनाए, धलते 
व्यवसाय में हिस्सा चाहिए. क्यों? वे स्वयं 
पत्र क्यों नहीं चला लेते? आजकल समाज- 
बांद और सहकारिता की धूम मची है. 
क्यों नहीं वे पूंजी जमा कर के नए पत्र 
प्रकाशित कर लेते? निस्संदेह T 


समाजवादी सरकार इन को wq. 


सहायता करेगी. फिर जनता भी तो है, 
उस से क्यों नहीतसहायत्रा मांगी जाए? 
जब पत्रों का प्रकाशन जनता के लिए किया 
ज्ञाता तो जनता से पूंजी मांगने में क्या 
एतराज हो सकता है? आखिर पूंजीपति 
भो जनता को हो हिस्से बेच कर पूंजी 
जमा करता है! 

पर असलो बात तो बहो है जो ऊपर 
कही गई है--मेहनत कोन करे, जोखिम 
कौन उठाए, खूनपसीना कोच बहाए, जच्न 
फेवल नारेबाजी से सब फुछ मिल जाए! 

पत्रकारों की उक्त मांग का ओचित्य 
कितना है, वह इस से आंका जा सकता है 
कि पत्रकारों के. घरेलू नौकर ug मांग 
करें कि पत्रकारों के मकानों, साजसामान 
और वेतन का 25 प्रति शत भाग उन्हें 
मिल जाना चाहिए. और पत्रकार महोदय 
इस सांग का तत्काल दिल खोल कर 


स्वागत करें. आख़िर घरेलू नौकर भी तो 


श्रमजीवी. हैं ओर जहां आज का पत्रकार 
सकड़ों और हजारों में वेतन लेता है, वहां 


ये बेचारे र 50 या 60 रुपए 


मासिक ही प हैं! 


, * 
`2 


लखपति बन जाने को इच्छा हमारे 
जनमानस में हजारों adt से है. परंतु 
पश्चिम की औद्योगिक क्रांति जौर वहां 
ऐश्वर्य व साजसामान NEN भोर उस 

स्वय अपना गरीबी को 

में रख कर पिछले वर्षो भारत को नता 
मे अपने पेरों पर खड़े होने और मेहनत 
करने को प्रवृत्ति कुछ आई थो. परंतु 
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हमारी समाजवादी राज्य | 


'को दान व मनुष्य का 


` व्यक्तियों का धन चूस कर ए e x 



















प्रवृत्ति को नष्ट करने 
प्रोत्साहन देने में आर 


आप राज्य सरकारों 
विज्ञापन पढ़ें तो लगेगा कि हु à 
मध्य युग में रह रहे हे, "C 
«Wf का रहस्य ग्रहों को पुजा, " 
विज्ञापनों में नग्रहों की a q 
जाती हैं और आप के ग्रह अच्छे है. 
यह कह कर लाटरी के टिकट eds 
लिए आप को प्रोत्साहित किया जाता nl 
जिस प्रकार बाजारों में, चोक में, d 
वाले तरहतरह की बातें बना कर दवा | 
बेच कर आप को एक मिनट में गागा ण 
दारासिह जसा पहलवान बना iW 
चादा करते हैँ, ओर इस प्रकार आए हे 
गाढ़ी कमाई को आए से ठग लेते हैं, सो 
प्रकार राज्य सरकारे अपनी meu 
बातें करती हैं, जो एकद्सरे dap" 
लभावनी होती है. इस का वास्तविक अं 
तो बही होता है--आप का ठया जागा. 
पर सजमे वाला भी ठग है, 
राज्य सरकारें भी ठग. ` 

प्रकाशित आंकड़ों द्वारा पह ह४ 
सामने आया है कि राज्य सरकार रिक 
बेचने से वसूल हुई रकम का ps 
शत से 70 अति बत वा त n" 
सें हो खर्च कर ; 
व खरीदने वालों को pst 
बाकी 20 प्रति शत 
जाता है. 
c आंकड़ों से यह साबित हे | 
है कि लाटरो एक बहुत बडा 

š 


<< 


लोग अपनी व अपने प हाले d | 
छीन कर रुपया सरकार के दै. ३ 
हैं और बदले में उन्हें £ L 
निराशा, दुख, पदचाताप, Dr 
और भाग्य आजमाने की उकताह * 


A 


लखपति बनता है, और Td 
भी इधरउधर खर्च हो जात al 
UY 





| अपबाधोंकी P | 
| शेकयाम 







d यहां सदियो को पराधीनता के 
| ANS सरकार व प्रशासन को “पराए' 
| D 'दूसरे लोग' समझने को कुछ 
| एसी परंपरा सी पड़ गई है कि आम जनता 
- प्रशासन संबंधी किसी कार्य सें अपने को 
| भागीदार या जिम्मेदार नहीं समझती. 
. अपराध एक ऐसा ही विषय है, जिस का 
| संबंध मुख्यतः प्रशासन से माना जाता है. 
| अब यह तो सहो है कि अपराधों की 
_ रोकथाम करना और अपराधियों को सजा 
|. दिलाना प्रशासन के बुनियादी कर्तव्यों में 
| से एक है. लेकिन साथ ही यह भी सही 
| है कि जब तक आम लोग इस काम में 
| 'शासन के साथ प्रा सहयोग न करें, 
| पब तक न अपराधों की सफलता के साथ 
www हो सकती है और न अपराधियों 
उचित वंड ही दिलवाया जा सकता 
' इती तथ्य को ध्यान में रखते हुए 
` भूतप राष्ट्रपति ने एक अपराध निरोधक 
ह 


को एक मात्र 
SE को भो शांति 


है 


| fe 
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NU हुए 
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| तेण विपरीत है. सब जानते हैं कि 


है 





लेख « चंद्रकिशोर | 





कोन करे! 


n ec 


घोर उदासीनता पाई जाती हे. और जिन 


स्थितियों में कुछ रुचि ली जाती हैले. __ 


गिरहकट को पकड़ने में--वहां भो जिम्मे- 
दारी की अपेक्षा हुल्लड़बाजी < हिंसा 
का प्रदर्शन, ही अधिक किया जाता है. यों 
आम तौर से पड़ोस या . इलाके में चाहे 
कितना ही बड़ा सौर जघन्य अपराध क्यो 
न हो जाए, उस के प्रति आम प्रतिक्रिया 
असंबद्धता द निष्क्रियता की ही रहती है. 
और कई बार तो लोग इस बात का भो 
विरोध करते हैं कि उस अपराध के सिल- 
सिले में उन से कुछ पूछताछ को जाए. 
अवश्य इस स्थिति का मतलब यह 
नहीं.कि हमारे आम नागरिक अपराध से 
प्रभावित नहीं होते, या उस के प्रति क्रूर , 
व निदंयी हैं. लेकिन इतनी बात जरूर 
सच है कि हमारे यहां घोर अमानवीय व 
अधम अपराधों के प्रति भी जनता में रोष 
की चेसी प्रतिक्रिया नहीं होती, जेसी कि 
एक संगठित समाज में होनी चाहिए. इस 
का मुख्य कारण तो हम ने शुरू में हो ` 
बता दिया है, अर्थात सदियों की wr 
हीनता, लेकिन विषय की गंभीरता को | 
देखते हुए यहां एक m RS 
विश्लेषण के q दिए जाते हैं ii 
जो हाल में भारत सरकार के केद्रीय | 
जांचब्यूरो (सी. बी. आई.) ने निश्चित 
व विइलेषण का विशेष संबंध अप | 
राधों के घटनास्थलों से है, अर्थातघटना- || 














- ⁄ 
|, > ९.८३... calli rimo E GP". `... >. laras 
t 


फ्या रहता है, तथा उस के ब्योरेवार 
कारण क्या हे--इस का गहरा अध्ययन 
उक्त विभाग ने किया. उस में कुछ नमूने 
के केसो का विडलेषण कर के यह निइचय 
करने का यत्न किया गया कि उन में यदि 


जनता का उचित हस्तक्षेप व सहायता . 


उपलब्ध हो जातो, तो उस से उन अप- 
visit को SES करने या अपराधियों 
का पता लग 1 तक सुविधा 
सकती थी. SE 3 à 
यह भी पता किया गया कि जनता 
को ओर से अधिक ठोस सहायता न मिलने 
के ब्योरेवार कारण क्या थे, और अंत में 
यह कि पुलिस अपराधों की रोकथाम 
| ris में ह शे कक समर्थन व सह- 
। योग प्राप्त कर "क्या 
सकती है इत्यादि. NT T 
इस pend के लिए विभिन्न राज्यों 
र जनरलों को भेजी 
कोई 35 केस रिपोर्ट देखो गह. उन m 
में विभिन्न प्रकार के अपराधों का ब्योरा 
, या, जो आम लोगों की उपस्थिति में या 
उन को जानकारो Ñ किए गए थे. लेकिन 
प्रायः सभी वारदातों में जनता ने अप- 
राधियों को रोकने या उन के शिकारों को 
ter 
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बचाने या बाद को | छानबोन हैं... 
लो थो मे 


Bs करने में रुचि 
चल एक केस ELE 
जनता. को सदद ऐसा था, जिसे d 


को जान बची बौ पुत पह 
पकड़े गए थे. à 
या: तह एक केस SQ पर 


. तमिलनाडु में सवस 

ने शराबबंदी के सिलसिले š en पणि 
जसे ही उस ने एक झराबी को मसो 
पकड़ा, व्हा Bh दो औरतों Y शो 
मचाना शुरू कर दिया, जिस परइ 


ही एक भीड़ इकट्ठो हो गई और ज़. 


अकसर ट्रेन में म किसी प 
हमला कर बंठते हैं लेकिन भार 
भीड़ में से कोई आदमी जन शे 

: रोकने का साहस नहीं कता 


ने पुलिस पार्टी को घेर लिया. qatawa 
ने कुछ देर तक तो उत्तेजित भोट ध्न 
रोके रखा, और अपने रिवाल्वर पे एक 
दो हवाई फायर भो किए. लेकिन मू 
छोटी सी पुलिस टुकड़ी dud हो स 
भोड के आगे भला कब तक रिते! | 
तभी गांव. वालों का एक दूसरा दत गे 
मौके पर पहुच गया, और उस के एर 
लाइसेंसदार ने अपनी बंदूक से 69 पार. 
किए. तब उस दलबल को देख कर भी! 
वहां से भाग शिकलो और पुरिस 
की जान बच गई. ; 

इस एक केस से fus होता ही 
अपराध के मामले में यदि जनता 3 
से टीक समय पर उचित EU 
जाए, तो इस से व्यवस्था व RE र 

रोकने में बड़ी भारी : 


से विभिन्न स्थितियों गए 7 
कारण निम्नलिखित पा «etl 

भय, पक्षपात, ना" eil 
का अभाव और पुलिस / du 
चक्कर से बचने का - 7 | 


^ f. 


TEARS SD y aa a 


~ MIN ~  — < EES SI hh ao aa 


SAD “m 


eC 


SP बाद की छानबीन में पुलिस 


pn सहायता. - 

यह जाहिर है कि जो मप गुप्त 
हय से किए जाते हैं, उन में जनसाधारण 
की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं हो सकती. 
तेकिन खुलेआम और दिनदहाड़े किए 
जाने वाले अपराधों के मामले में जनता 
की जिम्मेदारी काफी बड़ी है. इन अपराधों 
में सब से महत्त्वपुर्ण हैं हिसा के अपराध, 
जिन से न केवल प्रत्यक्ष शिकारों के लिए 
हौ खतरा उत्पन्न होता है, बल्कि आस- 
पास के लोगों के लिए भो. 

अपराधी अपनो अंघी उत्तेजना में 
gu भो कर गुजरने को qum होता है, 
ओर इसी लिए जब उस के काम में हस्त- 
क्षा किया जाता है, तो उस की प्रति- 
क्रिया भो बड़ी भयंकर होती है. जो व्यक्ति 
उस के शिकार की मदद को आता है, 
वह उसे भी अपना शिकार बनाने पर 


उतारू हो जाता है, और तब ug अपना! 


i कम कप लक कक 
` 
' 
Ñ 


उतारता है. 

i उदाहरण के लिए, उक्त अध्ययन सें 
रज गए केसो में से इसी केस को लोजिए : 
पजाबू के एक गांव में एक नौजवान 
बंदुक से लेस हो कर और तीन साथियों 
को ले कर जमीन के एक टकड़े पर, जो 
उस ने खरीदा था, अपना हक जताने के 
लिए पहुंचा. ऐसे में एक गरीब व्यक्त ने, 
जिस का उस झगड़े से कोई संबंध नहीं 
था, उस के निकट जा कर महज यह पूछा 
कि आप लोग अकारण हो गंदी गालियां 
क्यों दे रहे हैं. बस इतनी सी बात पर 
उक्त बंदूक ब्राले नौजवान ने उस åa 
को गोली मार दी. 


अब इस प्रकार की घटना पर लुटा, «-+ 


किसी का ध्यान जाता है और इलाके में 
महीनों तक उस की चर्चा होती है. लोग 
उस से यही नतीजा निकालते हैं कि ऐसे 
मामलों में हाथ न डालना ही अच्छा है, 
जिन से उन काकोई संबंध नहीं. जाहिर 


हैं, इस प्रकारको-घटलाओं से-जनसाधा- 


रण का बड़ा हतोत्साह होता हैं. 


^" 





| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 


x 
| 
| 


अपराधी किसी को मार कर सड़क पर 
` › * इंघरउघर डाल जाते हे और मौके के 

| ^^ C आवहि तया सवत के अभाव में 
` ७, í अपराधी-आसाती से बच जोते. हैं. 


` 
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महाराष्ट्र के एक केस में एक दल ने 
तीन लयी पर हमला किया. दो भाग 
निकले, जिन का पीछा करते हुए वे 
हमलावर एक गांव में पहुंचे. वहां दो 
देहाती महज . कुतुहलूचश यह देखने: के 
लिए बाहर निकल आए कि देखें मामला 
aut है. हमलावरों ने उन्हीं दो को अपने 
गस्से का निशाता बना दिया. ऐसी घट- 
नाओं से भी नागरिकों का मनोबल दूटता 
है और वे खतरनाक स्थितियों में ged- 
क्षेप करने से बचने लगते हैं. 


छ अन्य ubi भी भय के कारण ही 
कु लोग अपराधियों की रोदने में अस- 
फल रहते हैं, यद्यपि उन मौकों पर उन के 
(विवेके व न्याय भावना को प्रेरणा यही 
होती है कि उन्हें अपराध का शिकार 
होने वाळे व्यक्ति की qaa करनी चाहिए. 
उदाहरण के से 






निकले, त ° 
लिए कुछ 
. & भेस के इस तत्त्व का यदि विश्‍लेषण 
किया जोए तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि. 
i faepe स्वाभाविक है. मनुष्य ही 
नहीं, जीव मात्र के लिए अपनी सुरक्षा 
सब से पहली चीज होती है. अतः ऐसे 
लोगों की निदा करने का कोई अर्थ नहीं, 
जो व्यक्तिगत खतरे से बचने की कोशिश 
करते हैं. 

भय के अंतर्गत ही, पर उस के 
अलावा, कुछ ओर तत्त्व भी ऐसे मौकों 


पर जनसाधारण को निष्क्रिय बना देते हैं. 


जते घटना को आकस्मिकता, जगह को 
नहा सफलता की संभावना 
हाना इत्याद-जेसा कि उप्यक्त टेन 
डकती के केस में देखा जा Es है 
अपराध में तेजी व आकस्मिकता 
का तत्त्व जितना ज्यादा होता है, उतनी 
ही ज्यादा अपराधियों के बच कर भाग 
WEERA 
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` के बावजद उन्होंने नखुव >. 
: न बाजार वालों की मदद ही y qt | 


भावना - | 
अकसर केसों “में भय झा जातो है 
शिकार व आसपास के लोगो 
व स्तंभित रह जाना भो 


लेकिन इस स्वाभाविक तथ्य : 
मतलब यह नहों कि उन स्थितियों में भरे 
जनता या उस के जिम्मेदार प्रतिनिधियों 
के आचरण पर नरम रुतत अपनाया qm, 
जहां वह. साफ तोर पर व्यक्तिगत काप |. 
रता या नागरिक कतंव्यहीनता के राप | 
में आता हो. उदाहरण के लिए, उत्त 
प्रदेश कालिज केस को ले लोजिए f 
में सात छात्रों ने एक छात्र को खुले अप 
कत्ल कर दिया, पर उस के साय जागे 
वाले चार अध्यापक और बाजार के होप 
हमले को रोकने के लिए कुछ भो न कर 
सके. | 





Keim केस में कालिज प्रिसिपत qe í. 
४७१ स्थिति की गंभीरता का सही अगु 
लगाने में असफल रहा था. उत 
छात्र की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस 
सचित करने की बजाए लड़के 
को जिम्मेदारी खुद अपने 


उस से भी ज्यादा आईचय 
था साथ जाने वाले 






T भाई के सिवा ओर कोई भी उन लठेतों 
n बही भिड़ा. यह साफ तौर पर कायरता 
š ६ याकि लोगों की संख्या हमलावरों 
| + कहीं अधिक थी, और सिफ छः 
| afit के मुकाबले पर खतरा भी कुछ 
IS... था. 

E a नही केस ऐसे भी होते हे, जिन 
| š भय का कारण तात्कालिक न हो कर 
| भावी होता है, अर्थात बहुत T से लोग अप- 
[qui के हाथों बाद में जवाबी कार- 
| दवाई का निशाना बनने के भय से अप- 
| maan तटस्थ व निष्क्रिय हो 


| । नाते हँ 


3 Wem उदासीनता का दूसरा कारण 
|| ९४ हे पक्षपात. 

|o महाराष्ट्र के एक केस में एक स्त्री 
| को उस के पति ने दिनदहाड़े कतल कर 
| दिया. कितने हो. लोगों ने अपराध को. 
| अपने आंखों से होते देखा. लेकिन जब 
| पुलिस उन के बयान लेने पहुंची, तो अधि- 
| कांश लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि 
| sh कुछ देखा है. बाद में पता चला 
| MUR के तरफदार थे. ऐसे 
E स के लिए बडो T 
[à बाती है. ए बड़ी मुश्किल पेदा 
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` लेकिन पक्षपात की सब से बड़ी 
À EN उस जांच समिति के सामने आई 
| जिस ने भिड व म्रेना में डकंती की 
| क iB समिति ने अपनी रिपोट में 
[a [: “इस क्षेत्र के डाकुओं को 
ओर ३ “ज के एक शक्तिशाली वर्ग की 
| ओर से अपनी 
nie, ष 


(| है. इस 
| à 8 ERE का परिणाम इस इलाके में बहुत, 
f 
| 
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ह सद्भावना का अभाव अन्य 
| od जस WI एक मिसाल के तौर 
| निए के कालिज केस को 
EONS b चार अध्यापकों को 
|... OT छात्र को हत्या कर 
BE n | 


D 
Í 


E nan 
* 
"M 

TM 
E ` 
च ' 


r 










दी गई पर वे बचाने के लि | 
ने š भी 

कर सके. यदि यह - मान लिया कार कि 
मोके पर गुंडे छात्रो के भय से निष्क्रिय 
रहे तो भी उन्होंने बाद में रिपोर्ट दर्ज 
कराने और गवाही देने से बचने की जो 
कोशिश को, वह साफ तौर से नागरिक 
सद्भावना के अभाव का ही परिणाम था. 

मसूर के एक केस में बस स्टॅंड पर 
दो व्यक्तियों ने एक. को कत्ल कर दिया. 
तभी एक कांस्टेबल ने हत्यारों में से एक 
को पकड़ लिया, और पास खड़े लोगों से 
उसे थामे रखने में सहायता मांगी. लेकिन 
मोके पर मौजूद बहुत से दशकों में से कोई 
एक भी उस को मदद को न आया. 

इसी तरह पूना के एक केस में 


कालिज से घर लोटती एक लड़की की 


सोने का हार एक साइकिल सवार aqe 
कर ले गया, लेकिन लड़की के शोर 
मचाने पर भी सड़क पर मौजद पचासों 
लोगों में से किसी ने उस guam का 
पीछा : नहीं किया. ऐसे सब केसों में हमारे 
लोगों में नागरिक सद्भावना के असाधारण 
अभाव का हो पर्ता चलता है. यह एक 
प्रकार की “मानसिक जड़ता ही है. 

S सनोवेज्ञानिकों का कहना हे कि. 
“मानसिक जड़ता” उस स्थिति को कहते 
हैं जिस में भावनाएं एकदम शिथिल पड़ 
गई हों और प्रभावकारी अनुभव'की क्षमता 
न रहो हो. 'जड़ व्यक्ति! के निकट किसी 
भी बात का कोई महत्त्व नहीं होता. वह 
न प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है और 
न आने वाले विनाश के बारे में चितित 
ही हो सकता है. प्रतिफल में पुरस्कार दु 
दंड का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता. 
कई स्वस्थ व सामान्य व्यक्तियों में भी 
MN [रण के प्रति इस प्रकार को विचित्र 

नुभंवहीनता पाई जाती हे. भारत में 
यथार्थ व जीवन संबंधी दर्शन के कारण 
भो एसी उदास्कनता सामान्य है. 

i ,इस सारी बात का यह मत- 
लब नहीं कि भारत के सभी लोग मान- 
सिक रूप से जड़ हे, अथवा यह कि अप- 
राधों के विषय में अधिकारियों को मदद 
न करने का मुख्य कारण यह मानसिक 
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४०. डता हो है. बहुधा असलियत केवल यह 





| 
x 
| 
| 
| 
| 
| _ हिप सब से बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस 
| 
| 
| 
| 


होती है, कि एक ओसत नागरिक कानून 
के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता या 
जिन लोगों के खिलाफ कोई अपराध हुआ 


3 उन से वह अपना कोई सामाजिक संबंध 


अनुभव नहीं करता. g प्रकार के दंगों 
आदि में मरनेलुटने वालों के प्रति जो 
उदासीनता दिखाई जाती है, उस में यह 
सामाजिक अलगाव ही सब से ज्यादा काम 
करता है. 
लेकिन सब से विचित्र बात तब देखने 
में आती है जब गवाही देने में किसी 
नुकसान की आशंका न होने पर भी लोग 
पुलिस को मदद नहीं करते, ओर यही 
स्थिति दरअसल पुलिस व अदालतों के 


की जिम्मेदारी मुख्यतया पुलिस पर है. 
सार्वजनिक उदासीनता के पीछे पुलिस 
से बचने का रझान भो लोगों के मन में 
होता है. यहां उदाहरण के तौर पर 
अमृतसर के उस केस को लीजिए, जिस. 
में एक कांस्टेबल को छुरा मारा गया, 
और किसी ने अपराधी को .नहीं रोका. 
लेकिन बाद में जब पुलिस ने बड़ी मेहनत 
से अभियुक्त को गिरफ्तार किया, तब भी 
कई व्यक्ति, जो मौके पर Wh थे 
गवाही देने नहीं आए. इस का कारण केवल 
यही हो सकता था कि वे लोग पुलिस के 
चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे. 
इस सब के अलावा एक बुनियादी 
कारण यह भो रहता है कि साधारण लोग 
पुलिस की मदद करने या गवाही आदि 
देने में सचमुच परेशान होते हैं. यही 
कारण है कि हमारे यहां गवाही देना भो 
कुछ लोगों का एक खास पेशा बन गया 
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d ओर इन लोगों प्र पुलिस | : 
नभर करना पड़ता हे. : 
बारे सें कानन आ अता : 
रिपोर्ट में लिखां या: wa प 
शिकायत करते हैं कि अपराधों गै | 
बीन में जनसहयोग न भि de 
दिक्कत होती है. प्रायः ऐसा हो ` 
कि अपराध के चइमदीद गवाह भी | 
देने NS को कोशिश करते m 
राय में. cs जनसहयोग का a 
कारण लापरवाहो, ! 
वाले गवाही देने के लिए 2 e 
को सुविधाअसुविधा के बारे š za 
ओर उन के साथ अशिष्टता ओर रष 
बरताव करते हैँ. ' 

आयोग ने आगे लिखा: भवह 
साथ बेहतर सुलूक किया जाना बह 
तथा पुलिस थाने और अदालत. 
जगहों पर उन के साथ सम्मान व पिछ 
का व्यवहार होना चाहिए. उन के गारे 
जाने को सुविधा का ध्यान रखा m 
चाहिए, और खर्च व समय के बार 
लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए. 
लंबे केस 














चाहते ही नहीं कि उन के 
लत में आ कर गवाही दे. हत 
चें ; 
जरूरत है, 


e | 
है. जिस दिन पुलिस व जन रि है 
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il लिज से लौट कर AM E fn हुआ था उस के लिए शत प्रति 

al पापा ड्राइगरूम में गंभीर मुत्रा असित ही दोषी है. जब उसे साव 

àl. 2 धारण किए बेठे B. में उन के नहीं तो मैं उस के पास क्यों जाऊ? 

| गंभीर चेहरे पर खोजपूर्ण दृष्टि से देखती आखिर मेरा भी तो आत्मसम्मान है! 

il b t fex समीप Sot मां से पूछती हुं य...न, मेरा ओर असित का अब कोई 

1 | “क्या बात है, मां? संबंध नहीं. मेरी बला से, चाहे वह 
| मां घूम कर पापा को ओर देखने हजार शादियां करे, मुझे क्या! हुंह...' 
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RE 
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ml 
a ST हैं, पापा मेरी बात सुन कर मेरे मन में असित के प्रति ढेर सारा 
न्न. ET जेब से एक नीला लिफाफा मेरी आक्रोश उमड़ आता है. में पापा को 
m EN हुए कहते हैं, “आगरे से तेरी ओर मुख उठा कर कहती हूं, “पापा, में 
(|| न्हा उभा का पत्र आया है. उसने आगरा नहीं जाऊंगी.” . 
id m है कि असित दूसरी शादी कर मां मेरे पक्ष के समर्थन में कहती हैं, 
"| š भोतर न्य “ठोक ही तो कहती है दीप्ति. यह उस 
AA से बाहर तक कांप उठती चार टके के आदमी के पास क्यों जाए, 
"| हेती ह पाते हाथों से बह लिफाफा ले जो इसे ठीक से खिलापिला भी नहों 
B पापा सकता, जिस ने मेरी फूल सी बच्ची पर 
Vl आगरा din हैं, “कल हमे R मेरे साथ हाथ तक उठा दिया. न बाबा, में अपनी 
| Yake को Riit हमें विवाह करने दोप्ति को उस के पास नहीं भेजूगी.” 
2 TẸ सां कौ बात सुन कर पापा पल भर 
दसरी कहती है, “असित को को मौन रह जाते हैं फिर मुझ से कहते 
शादी! फिर हम उस हैं, “फिर तेरा और पप्पू का क्‍या 
दावा करेंगे, तब समझ में होगा, पगली! ^ | 


D. eet । कैसे किया जाता है?” ` पापा, मुझे असित के jp x 
| पो. US पत्नी. , -' सां के मुख से ये ñaw Bh पर कोई आपत्ति नहीं है! ” 

“| भसित त उर कर से सोचती हूं, qu, में इतना कह कर सें शीघ्रता से उठ खड़ी 

x Est पत्नी ही तो हूं. पर होती हूं ओर कमरे से बाहर चली 
A रे यहां आ कहां है? में तो स्वयं जाती ह. | . 

Du. EN TRE हमारा जो झगडा अपने कमरे Hosp CH पत्र को | 


^ > » 
i n L . 
$ E 
8 
E. 





¿r 


` बेठी थौ कि एक दिन असित 
कर यहां से ले ,जाएगा, हाय, यह सब. 





लिफाफ से निकाल कर पढ़ने लगती हूं 
po : OR 
यहां से गए . पांच 
गए पर तुने भूल कर भी महा की कोई 
खोजखबर नहीं लो. खेर, चार दिन हुए 
असित से मेरी भेंट हुई थी. उन्हीं से 
n कि वह दूसरा विवाह करने 
— जा रहे हे. विवाह को तिथि भी निश्चित 
` हो गई है. 16 मार्च यानी इसो महीने 
उन का विवाह है. सुना है, उन की 
भावी पत्नी रूपगुण में अद्वितीय है 
कलपरसों तक मेहमान भी आ जाएंगे 
में इस से आगे पत्र पढ़ने का साहस 
नहीं जुटा पाती. पत्र पढ़तेपढ़ते मेरा 
सिर घूमने लगा है. मैं ने पत्र को मुदठी 
कस कर भोंच लिया. qu को वास्त- 
विकता मेरे समूचे व्यक्तित्व को हिला 


` देतो है. असित दूसरी ज्ञादी 
इस कोतो में ने मेंस 


कभी स्वप्न में भी 
. कल्पना नहीं की थी. में तो यही समझ 


मुझे सना 


en होने जा रहा है! š बुरतो ए| 
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सिर m कर निइचेष्ट 
qo 
सां आईं, मझे झकझोर कर इही 
E, “तुझे क्या हो गया है, दीप्ति 
में चौंक कर Es Li 
कर IT ; “कुछ q , मां 1 
मत मेरी ओर से आदवस्त हो ह bs ñ 
से चली जाती हैं. में eT 


सार कर Sub AS 
सचा देता d, कुछ 

की भी है. असित के विवाह 
जान कर मेरा समस्त * 
उठा है. d e š एकदम , | 
हो गई हूं, मेरी E 


qu 
तभी में देखती हूं ९ aa m 
कदमों से चलता हुआ ४ 


24CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri REIS d 










खींच रहा है. में अनायास ही उसे 
N वक्ष में भींच लेती हूं मानो अपनी 
का हल अपने पप्पु के शरोर 

ag मिल जाएगा. मेरे वक्ष से 

em हुआ पप्पू मुझे विस्मय से एक टक 


दबे जा रहा SEE 


मुझे अनुभव होता है जसे में अंदर 
ते एकदम दूट चुकी हूं. मुझ से एक पल 
भी खड़ा नहीं रहा जाता. में पप्पू को 
ले कर अपने पलंग पर आंख Ha कर 
लेट जाती हुं. पप्पु कुछ ही देर में सो 
गया पर मुझे नींद नहों आती. मेरे नेत्रों 
के सम्मुख न जाने qarqa घूम रहा है? 
मैं देखती हुं कि दूल्हा बना हुआ असित 
ब्रात लिए gu चला जा रहा है. कभी 
देखती हूं कि असित के साथ कोई चंचल 


ह?  सोतेसोते मयभीत हो कर मै बिस्तर . : 


पर उठ बैठती E. पप्पू मेरे 


| rg qf रहा है. फिर सुधा का. 






PA 
za 


| i Tee छिन्न 
D rw, भिन्न करना कहां 
E ë पहठोकहै कि तू एइवर्यशालो 


पत्र उठा कर पढ़ने लगती हूं. 


युवती खड़ो मुझे अंगूठा दिखा कर खिल- 


शिला रही है और कह रहो है, कि 
'दीप्ति, देख! तेरे असित पर $ मेरा 
अधिकार है... 
“नहों, नहीं! '' में अपनी कल्पना से 
i भणभीत हो कर बिस्तर पर उठ 
वती हूं. पप्पू मेरी चीख सुन कर उठ 
H है, में जसे फिर होश में आ गई. 
भपथपा कर पुनः सुला देतो हूं. 
तब मेरे मस्तिष्क में न जाने qur 
है, में सुधा का पत्र उठा लेती हू, 
प्रा अ ही सैं ने छोड़ दिया 
T प्रारभ करती हुं. 
` ift, में मात्र तेरी «d ét 
ह वरन तेरी हितैषिणी भी हूं. तू 
मान जाए पर में इतना अवश्य 


E 


Ws a तु ने अपनी गृहस्थी त्यागं कर 


कया है. पतिपत्नी मे छोटेसोटे 


4 पगडी š jid होते ही रहते हें पर उन 


अपना परिवार अपनी 


E. 1s 
EU 00 जनवरी, 19 
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मातापिता को बेटी R सदं 
pi लार ही मिला : TSR mer 
भे यह भी मानती हूं कि असित 

यहां उतना .घनवैभव नहीं जैसा A 
सार्यके में है. फिर असित ने तुझ पर हा 
उठाया, यह तू भला कसे सह पाती. EN 
स्वाभिमान को चोट अवश्य पहुंची होगी. 
पर जरा सोच, असित उस समय नशे में 
था. ऐसी दशा"में तुझे उस की अल को 
क्षमा कर देना चाहिए था... * 

सुना है, तू एक डिग्रो कालिज में 
लेक्चरर भो हो गई है. खूब कमा लेती 
होगी. पर्‌ दीत्ति, क्यां' जीवन में अच्छा 
खानापीना और धनदोलत ही सब कुछ 


जरा अपने भन हो से इस प्रश्‍न का उत्तर 
qu. फिर तु विवाहिता स्त्री है, तेरे 
कर्तव्यों को तो कोई सीमा ही नहीं है. 
इस के अतिरिक्त तेरे साथ पप्पु भी है. 
जब तक तेरे, मांबाप हैं, तुझे और पप्पू 


2 को वहां कोई अभाव न होगा पर उन के 


बाद क्या तेरे भेयाभाभी तुझे वसा ही 
सुख दे सकेंगे? शायद नहीं. 

क्या बच्चों को केवल, मां के प्यार 
की ही आवश्यकता है, पिता के प्यार और 
संरक्षण की नहीं? सचमच, दीप्ति! अपने 
पप्पु को पिता के प्यार से वंचित करने 
का दायित्व केवल तुझ पर हो होगा. 
अपने वर्तमान और भविष्य को उपेक्षा 
सत कर, पगली! अच्छा हो यवि शीघ्र 
ही यहां के लिए प्रस्थान कर दे. व्यर्थ के 
हठ और अभिमान को छोड़ कर वापस 
लौट आ! | 

तेरी ही--सुधा. 

पत्र पढ़तेपढ़ते में कहीं दूर खो जाती 
हूं. 'हठ ओर अभिमान--हां इन्हीं दोनो 
का पल्ला थामे मैं असित से इतनी 
दूर बैठी हुं. अतीत की ओर झांकतो हू 
तो अपनेःहो हठ और <q का दंश पना 
और तीखा हो कर मुझे डस देता है... 

हां, उसी दिन की तो बात है जब 
मां मेरे पास आगरा आई हुई ht असित 
काफी रात गए शराब के नशे में धंत 
लौठा था. इधर कई mt से उसे शराब 





पीने कौ दुरी आदत पड़ गई थी पर इतने 
नशे में Š ने उसे कभी नहीं देखा था. में 
उस पर बरस पड़ी. इस पर उस ने मेरी 
dis पर तड़ातड़ कई ud रूगा : fau: 
अपमान और तिरस्कार से मेरा संपुण 
बदन जल उठा था. में ने चोट खाई 
नागिन की भांति तड़प कर कहा, “SU 
नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए! 
लो संभालो, अपना राजपाट. में यहां 
अब एक पल भी नहीं रह सकती! ” 

मां ने भी मेरा समर्थन करते हुए 
कहा था, “हां, gt. दीप्ति! में तुझे यहां 
अब- नहीं छोडंगी. तु मेरे साश चल.” 

मैं और मां झोघ्रता से अपुना 

— “शाम बांधने ent. 

असित ने गरज कर कहा था, “अपने 
अमीर मांबाप का बहुत घमंड है तो 
जाओ, वहीं रहो! पर इतना याद रखो, 
मेरा भी प्रण है कि में तुम्हें बुलाने वहां 
कभी नहीं आऊंगा. १, 

में ने भी धमक कर कह दिया, 
“दोबारा लोट कर तुम्हारे घर में पांव 
रखा तो मेरा नाम भी दीप्ति नहीं! '' 

में चलने लगी तो मुझे. अपने डेढ़ 
वर्षीय पप्पू का विचार आया जो पालने 


में पड़ा टुकुरटुकुर हमारे झगड़े को देख . 


रहा था. में उसे उठाने लगी तो असित 
ने झपट कर उसे मेरे हाथों से छोनना 
चाहा पर में ने शराब के नशे में बोझिल 
| सित + m घक्का दिया और पप्पु 
| को गोदो में उठा कर मां के साथ आगरे 


से यहां चली आई. पापा ने मुझे समझाया 


कि मुझे असित के पास वापस चला जाना 


चाहिए, इस पर मां ने कह दिया, “तम 
| चुप रहो, जो! मेरी दीप्ति उस qum 
पास नहीं जा सकतो.” 
आज पांच महीने से में यहाँ š 
पिछले महीने मुझे K: 
सेलररिष भी भिल गई हैं पर Sa 


em 
“SE 
मैरी ? c. 
c Y * 








ढेरों आंसू मेरी आंखों 


4527 NRT 
rra > > ` हे «c. TA 3 i 
ba ` -= — ९. < PP =" N 7 . A 1T V | "e ° (uf X, 3 


26  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr e F^ 








qui, इन पांच ` i 
भी. मानसिक ee मे मुझे एक m 
उदास देख कर मां 
“असित को ले कर चिता मु mi 
झे यंहां क्‍या कष्ट है? Q2 
à रह! ^ है यहां SIN 


आराम मिल सका है? नही, x 
नहीं. मुझे असित, d sed भो 
क्या सदेव याद नहीं आता? | 

आज मुंझे अनुभव होता है, 
असितं ही नहीं, में भी i aA 
को छिन्नभिन्न करने का | 
मुझ पर ही है. असित ने यदि उत्त रत 
मुझ पर हाथ उठा भी दिया था तो 
यों रूठ कर यहां नहीं आना चाहिए श 
मेरा कतंव्य तो यह था कि अपने भरे | 
पति को सही मार्ग दिखाती. तुधा बे | 
शायद ठीक ही लिखा कि में भटक nij. 
वाकई छोटी सी बात को इतना तू रे | 
कर में ने बहुत बुरा किया. x 

तभी मेरी दृष्टि सोते हुए पपू के | 
मुख पर जा टिकतो है, केसा निर्दोष गोर 
प्यारा चेहरा है इस का! मेरे और अत 
के झगड़े का दंड भला यह क्यों भुते | 
अपने पप्पू को पिता के प्यार से में qaqa 
हो वंचित कर रही हूं. “यह ह T 
आज तक क्यों नहीं सुझाई दौ 
अपने ऊपर मुझे निरोनिरी झुंझलाहः ४ 
जाती है. & 

dS. मझे लगता है exl 
निद्रावस्था में थी. सुधा के पत्र है 
जाग उठी हूं. मैं ने भविष्य के वि 
गंभोरतापूर्वक कभी नहीं सोचा ho || 
कि सुधा ने लिखा है. लेकिन यम 
भी कम तिष्ठुर नहाँ T T «i | 

= $ i ç 

लिए दूसरा विवाह में उमड़ ग 
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ñ pl जाता है कि “आज साथ चलता हूं.” ° 
तारीख है अ d का “नहीं ; : 
तो नो ल. मुझे शीघ्र ही आगरा. जाऊंगी. मेरे ters NM हा ल्ह 
ह लिए चल देना चाहिए, अन्यया मेरा में आहमबिइवास से तदो जाएगा. 
गित किसी दूसरे का हो जाएगा. कोई पापा न जाने क्या is | 
d नारी आ कर मेरे K पर, मेरे रह जाते हे. डा 
sfr पर आधिपत्य जमा ले, इस की . .. में चलने रूगी तो मां घबरा कर 
em करना भो मेरे लिए असंभव हो बेठी, नी li Vm दही है, SN 
: af र मेरे xeu जाने से सत 
- देख लिया है, मेरे भ्रंतर में असित के प्रति गाड़ी आगरा स्टेक्न तर 
पूर्ववत pre है, में पूर्ण विश्वास " 3 š ampie is abs 
संभा में 
ह आगरा जाने का का री हुं उंगली थामे स्टेशन बार कर के प्र m š : 
पर अहं व अभिमान मेरे अटल में बेठ जाती ह. i | 
तिशचय के समक्ष दीवार बन कर खड़े जेसेजेसे E 'अपने निदिष्ट स्थान | 
e Le जित hs Bs अपनी को ओर बढ़ रहा है, मेरे हृदय को गति 
pl Ë वहां भी तीव्रता से बढ़ी जा रहो है. सोच 
ARA त्रण के बिना कसे जाऊं सही हूं कि मुझे वापस आया देख कर 
sd a सरासर पराजय होगी! सब लोग चोंक उठेंगे, मुझ पर हसेंगे भी. 
ES मुझ जाना हो होगा. में असित sÑ" शायद मुझ पर व्यंग्यवाण 
| अह, अभिमान और हठ को सप्रयास छोड़ने से नहीं चूकेगा, पर में सब सह 








हर धकेल देती हूं. जिस हठ और अभि- लंगी. न जाने क्‍यों, मेरे सन में यहु 
d T दामन में पांच महीने से थामे विश्वास जमता जा रहा है कि मझे और 
08 उसे सहसा आज छोड़ देती हुं. ` पप्पु को देख कर असित अपने दुसरे विवाह 
TEN ETT से उठ कर अपनी अटंची करने का निइचय अवश्य ही बदल देगा. . . 
Eon $ असित मेरा तिरस्कार कभो नहीं करेगा. 
पापा का जाते बत्तो जलती देख कर असित का मकान आ गया है. तांगे 
Exc हैं, पूछते हैं, “क्या बात वाले को पेसे चुका कर मैं तांगे से 
sl उतर पडी. 


| स मे आगरा जा रही d कुछकुछ सकुचाते, सिमउते अपने 
पापा खश - साहस की बरबस बांध कर में द्वार पर 
पाहता हं कि हो जाते हैं. “यही तो में दस्तक देती हूं. द्वार खुलता है. ` 
भांग E असित के पास जा कर. “दीप्ति, तुस...! ” 
` सब ठोक हो जा ü m उठा कर देखती Ë सामने 
, ह, तुम्हे असित खड़ा है. उस के स्वर में आइचय 
4 कशा. सरी UT कुछ नहीं का सम्मिभ्ग्न है. हुठात उस को मुख 
gn E e में भो तुम्हारे मुद्रा कठोर हो गई. वह कहने लगा, 
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ui! आज केसे यहां आता हुआ? तुम 
ने तो कहा था कि 'दोबारा इस घर में 
पांव रखा तो मेरा नाम भी दीप्ति नहीं... 
क्या अपने कहे ये शब्द भूल गई?” 

“हां, 'असित! ” अपने स्वर को 
यथासंभव स्थिर और संयत कर के में 
कहती हूं, “मेरा दंभ निराधार था. में 
वहां मान किए बंठी तुम्हारे निमंत्रण को 
प्रतीक्षा में थी. परंतु" तुम इतने निष्ठुर 
हो कि एक बार भी मुझे वापस नहीं 
बुलाने आए. में नहीं जानती थी कि मेरे 
यों wo कर चले जाने से तुम मुझे एकदम 
विस्मृत कर दंगे. < , 

uga समझते हो, मैं वहां सुखी थी! 


नहीँ, असित, बिलकुल नहीं. बारबार 


अपनी भूल पर पछताती और सोचती कि 
तुम्हारे पास लौट जाऊ पर मेरा दपं, 
मेरा अभिमान मेरे निइचय के सामने उग्र 
हो उठता और में अपने निश्‍चय से पीछे 
हट जाती. लेकिन आज अपना अहं, 
अभिमान सब कुछ छोड़ कर तुम्हारे पांस 
आ गई हूं, असित! मेरी उपेक्षा, मत करो,” 
यह कहतेकहते आंसुओं के अतिरेक के 
कारण मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया. 
“दीप्ति...” आइचय से आंखें फेला 





ES सहसा कोमलता में 

गया, “यह 

रही Nu 'यह तुम कया कह 
ढा 5 2 मु m 

करे, ह.” ६; पे 
“दोषी तुम नहीं, दीप्ति, में ह. मझे 

तुम पर हाथ नहीं उठाना E था. 

तुम्हारे जाने के बाद अपने ऋर व्यवहार 

पर मुझे पश्चाताप हुआ. विश्वास करो, 

उस दिन-के बाद से में ने शराब को हाथ 
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बहुत प्रतीक्षा को. d v मागे के | 
शांत होने पर तुम ie us 
पर जब आशा के स्थान पर निराशा 
हाथ लगो तो मेरे अंदर हे i 
ने तुम्हारे प्रति बदले को भावना e 
में ने निइचय किया कि तुम्हे रे. |. 
लिए में दूसरा R eeu 
“सच 
विवाह करने को RA fa, qm 
नहीं, केवल बदले की भावना a 
के कारण ही में ते यह निश्चय f 
था...ओह, दीप्ति, यह में क्या करे ब 
रहा था. तुम्हारे होते हुए दुसरा बिबाह 
“खेर, अभी कुछ नहों बिगड़ा है।। 
आज ही लड़को वालों को विवाह ह 
लिए सना कर दूंगा. तुम्हारा स्थान बो 
नहीं ग्रहण कर सकता, दीप्ति. में तु| 
बहुत कृतज्ञ हुं कि समय पर मा रतु 
ने मुझे एक भयंकर अनर्थ करने से वा| 
लिया.” 
“सच .. . ' सें अपनी भीगोगी।। 
qa पोंछ कर विस्मित सी उत बोम 
देखने लगती pg. आकस्मिक 
से मेरा हृदय पुलकित हो उक्ता हँ | 















कहता -है, “अंदर जाओ, दो | 


क्यों खड़ी हो? देखो, m ACH 
घर की wat हालत हो गई ES el 

आज बहुत fat š सोच ail 
सजातीसंवारती हुई OR मु » र 
मंजिल मिल ही गई i v Uf : 
iiel, Sak Mis i i : 

टने नहीं दुग!” eme 
ने उन लोए घन को n d 
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E कहानी . 5 अहमद 'सगीर' किरमानी 


सांथ बाहर निकली थी. तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया. 


3 : 
; zm के बाद पहली बार मैं 'इन' पहुंचे ओर खिड़की को अंदर से बंद पाया 
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बेठक की लाइट अभी तक जल देखते हो उन को आंखें गुस्से से लाल 
रही थी, जिसे देख कर मेरा दिल घक- हो गईं. , 
धक करने लगा. बेठक में अभी तक लाइट “हम टोटशाह बाबा के मजार पर गए ` 
जलने का यह मतंलब था कि वहां थे, अब्बा, जान,” “इन्होंने” अब्बा जान के 
अब्बा जान जरूर जाग रहे होंगे. पूछे बगर ही सफाई पेश कर दी, “बहुत 

हम दोनों को एक साथ इस हालत दिनों से हमारा दरगाह पर जाने का 

देख कर कि बाहर से घूम कर आए इरादा था.” | 
हैं, अब्बा जान किस कदर नाराज होंगे, मुझे खुशी के साथ यह ताज्जुब भी 
यह सोच कर मेरा दिल जोर से कांप हुआ कि इन्हें! इतना अच्छा बहाना 
उठा. T मुझे खयाल आया कि में कसे सूझा. 
साड़ी पहने हूं और साड़ी से अब्बा जान लेकिन जब हम जल्दोजल्दी कदम 
सस्त नफरत करते हैं. अब क्या होगा! उठा कर अंदर जाने के लिए बढ़े, तो 
लान के खंभे को रोशनी में सें ने अब्बा जान को सख्त आवाज ने हमें रोक 
. इन के चेहरे को देखा. ये भी बेहद दिया, “ठहरो! ” चेहरे 
d सहमे हुए नजर आए. हम ठहर गए. अब्बा जान के चेहरे 

आखिर हम दोनों ने तय किया कि का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था. उन 
से हो कर जाने की बजाए पीछे से, को सुखं आंखों को देख कर हमें लगा 


; :/ हमीदिया पाक में जी भर कर मायूस हो कर हम Se आए. 00 
ul तफरीह करने के बाद बाजार से कुछ फिर मजबूर हो कर हमें बठक में / 
|| जरूरी चीजें खरीद कर जब हम लोटे तो ही दाखिल होना पड़ा. अब्बा जान तस्त 
! Doo wa 11 बज चुके थे. पर बेठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे. हमें 
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E š के रास्ते से हो कर, अपने कमरे कि आज हमारी खैर नहीं है. | 
EC जाए. लेकिन जब ga: पीछे ने अपने पास रखे हुए \ 
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एक लंबे से कागज को उठाया और उसे 
हमारे सामने बढ़ांते हुए बोले, “यह 
क्या f 33 - 

t. दिल धक से रह गया. $U8dT 
जान के हाथ में मेरी बी. ए. को 
डिगरी थो. š 

teg घूम कर मुझे देखा. मुझे 
लगा, इन की आंखें मुझ-से पूछ रही हैं 
कि “यह डिगरी अब्बा जान के हाथ कसे 
लगी? तुम ने इसे संभाल कर क्यों 
नहीं रखा! 

में अपराधी «कोः तरह चुपचाप खड़ी 
रही. मुझे अपनी गलती का भहसास हो 
गया था. मेरी गलती यह थी कि सुबह 
qe से कपड़े निकालते वक्‍त में ने 
इस डिगरी को भी बाहर निकाल लिया 
था और फिर उसे रखना भूल गई थो. 
AP जान 'इन W मुखातिब हो क्र 
नदीम, तुम अपने बाप से भी इतना बड़ा 
झूठ बोलोगे. शादी से पहले तुम ने तो 
बताया था कि लड़की सिर्फ कुरान शरीफ 
पढ़ी हुई है और उसे स्कूल की हवा तक 
नहीं लगी. अब में यह क्‍या देख रहा हूं! 
स्कूल तो अलग रहा, लड़को कालिज की 
पढ़ी हुई निकली . . , बो. ए. पास! " 

"d नजरे झुकाए चुपचाप सुनते रहे. 

अब्बा wA ने फिर अपना लहजा 
कुछ सर्त हुए कहा, “क्या 
अपनी बीवी से नोकरी करवानी T 
खानदान को इज्जत को खाक में मिलाने 
का इरादा है क्या? याद रखना, मियां 
नदीम, यह तुम्हारो पढ़ोलिखो बीवी एक 
[ खानदान को नाक कटाएगी और 
तुम्ह जहन्नुम को तरफ ले जाएगी. मेरी 
हातने sni dh T फक पड़ जाए, 

पर और ; 
कब्र पर * बट T तो भेरी 
कुछ देर रुक कर ओर खा जाने 
वालो नजरों से हमें घुर कर अब्बा जान 
फिर बोले, “जाओ, अब कया है! जो 
: तुम्ह करना था, तुम ने कर लिया. 
तो कुत्ता qt 'मूंक रहा हूं. मेरी 
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75^ कहने लगे, “मुझे उम्मीद "ui थी, « 





बातें सुनने से अब क्या " 
फिर अब्बा जान SNO 


अपने कमरे 
बढ़ने लगे जेते » 

थानेदार की डांट 

तरफ बढते हें. "९ UM 


उस दिन के बाद मेरे 
जान का व्यवहार बहुतः स्का 
सख्त हो गया. बातबात पर वह hs 
डांटते, हमेशा चिडचिडाते रहते. Q 
अच्छे से अच्छे काम में भो दोष 
अकसर मेरे हाथ के खाने!को बुरा बताते 
मेरे पहनावे में उन्हें शेतानियत qu 
आती. मेरा कोई किताब ले कर इह 
जाना उन की आंखों में wem. 
सेरी नीचो आवाज भी उन्ह 
ऊंची मालूम पड़ती ओर मेरा dun 
उन्हें बेहद नागवार लगता. | 

एक दिन में ने दोपहर को 'इन' पे 
पहले खाना खा लिया, तो इस बात शे 
ले कर अब्बा जान ने तुफान लड़ा क 


दिन “ये! दफ्तर में जाने 
उलझ गए कि खाने का 


वक्तं विरह 


घर शी 

जाने के दो घंटे के बाद भी U 
लोटे. मुझे बहुत जोर की गूल तरण | 
थी, फिर भी में ने 'इन' का बा Ç 
तक इंतजार किया था. Rr al 
के आने की कोई उस ES qt | 
अपनी भूख पर काई: «हा | 
गया, तो मैं मजबूर É 
खाने ds गई थी. 

अचानक 





E हाय यो लिए जह्न्नुन में डाल द मगर HN ण्या 
बावरचीखाने में चले आए थ. मुझ 
खाना खाते हुए देख कर उन्होंने सिर 
पीट लिया था. बहुत देर तक वह बड़- 
बडाते रहे d 'तौबातौबा' और 'अस्तग- 
fear पढ़ते रहे थे. 
आहें भरभर कर वह कहते, “या 
, यह क्या .गजब है! बीवी शोहर 
से पहले खाना खा रही है. यहां 
नवाबजादी को खाने को पड़ रहो है, 
जरा भी सब्र नहीं है. बाहर आदमी 
éd भी मुसीबत में हो, इन्हें क्या! ओह, 
पे आजकल की बीवियां! '' 
शाम को जब up लोटे तो अब्बा 
जान ने इन्हें आड़े हाथों लिया. जब 
q E उन्‍होंने पर खास ध्यान 
| दिया तो उन्होंने हद ही कर दी. 
freie से रोरो कर वह ऐसी इुआएं 
मांगने लगे कि हम दोनों मियांबीवी 






















इस घर से तो जहन्नुम ही भला!” 

अब्बा जान को बातें सुन कर 'इन' 
के चेहरे पर तनाव उभर आया. बड़ी 
कशमकस में 'ये' पड़ गए. अब्बा जान से 
कुछ कह नहो सकते थे और मुझ से कहने 
का सवाल नहीं उठता था क्योंकि QQ 
जानते थे कि मेरी कोई गलती gt 
नहीं है. 

, बहुत देर तक सोचने के बाद ये! 
एक निर्णय पर पहुंचे, मुझ से बोले, 
“चलो, शमा, सुबह की गाड़ी से तुम्हें 
तुम्हारे घर छोड़ आता हूं. तभी यह 
रोजरोज का बइबद्धना'खत्म हो सकेगा. 
न रहेगा बॉस, न बजेगी बांसुरी.” 

“ठीक है,” कह कर में ने समर्थन 
कर दिया. ` T 3 
तब gag की गाड़ी से हुम भोपाल 
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É 
कहते, “या इलाही, अब तो हद हो । 
` n | 
गई! अब तो मुझे उठा ले! q खुद देख | 
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J 
| रवाना हो गए: 'ये' मुझे अपने घर छोड़ 
x Ee scm ही की गाड़ी से इंदौर वापस 
| लॉट गए. 
| ` अपनो अम्मी को बहुत दिनों तक 
| WS ने यह बात नहीं बताई कि. “ये चुझे 
| यहां क्‍यों छोड़ गए हैं और “इन के 
| अब्बा जान ने मेरे साथ कंसा सुलूक 
| किया है. 
| gie जब महीनों गुजर गए stc 
| ४ मुझे लेने नहीं आए, न अपने खतों में 
हो अपने आने को कोई इत्तिला दो, तो 
मुझे बड़ी few gi. अम्मो भी बहुत 
चितित नजर आने लगी, 7 
आलिर एक दिन अम्मी पूछ ही 
"चेटीं, “जेटी, ससुराल में किसी को तुझ 
से शिकायत तो नहीं रही?'' 
| , पहले तो में ने यह कह दिया, “नहीं 
।' तो,” लेकिन दूसरे हो पल में मेरी आंखों 
| मेंबरबस आंसू आ गए और फिर अपने 
अंदर के तुफान को में रोक न सको. 
अम्मी को में ने अपना सारा दुखड़ा 
सुना दिया. r 
ti अम्मी ने मेरे दुख को बहुत तेजी 
| से महसूस किया. अफसोस जाहिर करते 
हुए वह बोलीं, “देखो तो, कंसे ससुर हैं 


— M a sts i 
— un. 


ITI. 4e 3 * 
< ~*~ ° 


| सिर ऊंचा करना तो दूर रहा, यह इस 
| में अपनों बेइज्जती समझते हैं.” 
फिर अम्मी मुझे दिलासा देती हुई 
j | i कहने लगीं, “कोई बात नहीं, बेटा, 
iH नदोम के खयाल तो अच्छे है! बस, 
हि. nm 
L ; 
होरा चाहिए! है, उसे ही ठीक 
' अम्मी फी बात से मझे 
qu. c M ते मुझे बड़ी हिम्मत 


¿ लेकिन रातदिन qu 

Í " 

(n रहुती कि आखिर e MN 
| `य मुझ जेने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या 
||| इन्हं मेरी याद नहीं आतो! | 










, कपड़ों से लगा कि वह नोकर होगा मोर 
.के लिए रख लिया गया होगा. बह qü 


l 
i i Ue 
| यह! बो. ए. पास बहू पा कर फर्म से ! | 
| EN A e निकलतेनिकलते रह गई. mem प्र | 
I 
| 


था कि ई 
थी. डाक्टरों ने बताया | 
NE एक युवह दया 
MBA. कया कल पर r 
॥ खोला. तार इंदोर से आया था. घडकते | 


| . ५0७७७ 
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हुए दिल को काब में im. 
पढ़ा, लिखा था: | 
आभो---नदोम.! 
मैं बुरी तरह घबरा x 
कई खयाल सेरे दिमाग a पार | 
Ud 'इन्होनि' peu तार š कर ह 
1? खद 
qui? ओफ . . . "यों नही आए 
में जिस हालत में खड़ी झो 
को वेसी और सिफ एक ज्ञाल us . 
थोड़ी देर और | 


स्टेशन की तरफ भागी. 
“तो पहली गाड़ो' निक 


न में पहुंचती 
चुकी होतो. 

स्टेशन से टॅक्सी नहों.मिलो. तांगे ऐ 
घर पहुंचने में कुछ देर हो गई. | 

घर के दरवाजे पर कदम wg | 
अंदर का माहौल एक अजीब omm | 
में डूबा हुआ लगा. घर में दालिल होते 
ही में ने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो 
मेरे लिए एकदम अजनबी था. उस के 



















उसे मेरे जाने के बाद घर फे Smew 


अंदर चाले कमरे में ले गया.. और अंदर 
पहुंचते हो... 
नदर के दृश्य को देख कर मेरो ची 
'ये' बेहद दर्दनाक हालत में पड हुए षः | 
घुटनों से ले कर गरदन तक we | 
चढ़ा हुआ था और... 1 | 
“हाय, यह क्या होन «e 

ई में फफकफफक कर रो पड" के 
; बाद में मालूम हुआ कि Ti | 
अदालत से लौट रहे थे तो इन T sil 
एक कार से टकरा कर एक qe | 
गहरे खड्ड में जा गिरा. इन Š Md 
में गहरी चोटें आई थीं. आर | 
एक हड्डी अपनी जगह 






T | det में दो साल तक: d. 
| मेरो आंखों के सामने अंधेरा छा 
| wm. मुझे अपने सिर पर दुख के बादल 
Uu. मंडराते हुए नजर आने. लगे. कई बार 
| ऐता लगता कि मुझे जोर का चक्कर 
I और में बेहोश हो कर गिर 
| qii मगर मैं हमेशा हिम्मत से कास 


T. 
j जितनी मुझ से बनती, में 'इन' को 


करती. वक्‍त पर दवाएं देती, 
| इंजेक्शन लगवाती. अपने हाथ से खाना 
| खलाती. करवट बदलने के लिए और 
४ उठने के लिए सहारा देती. रातदिन 
| पिरहाने बेठ कर ईइन' के ऊपर हवा 
| करती, सिर दबाती और मीठोमीठी बातों 
| से इत! का. दिल बहलाती. जब इन के 
| चेहरे पर जरा भी मुसकान दिखाई दे 
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आती, तो मुझे लगता कि मेरी सारो 
मेहनत सफल हो गई है. ... 

कई दिन गुजर गए. 

अचानक एक दिन अपने कमरे से 
अब्बा जान ने मुझे पुकारा, “शमा! ” 

पहली बार अब्बा जान ने मुझे इस 
तरह पुकारा कि उन को आवाज में 
तत्थ तह पो 

उन के कमरे में पहुंची, तो मझे 

देखते ही वह बोले, “बैठो.” : 

में स्टूल पर बेठ गई. अब्बा जान के 
व्यवहार में एकदम इतनी बड़ो तबदीली 
देख कर मुझे बड़ा ताज्जूब हुआ. | 

हुक्के को०डंडी को अपने सामने से 
हटाते हुए वह कहने लगे, “कई रातों से 
सें सो नहीं सका हूं, बेटी. पिछली ma 
रातों को में ने कुछ बाते ऐसे ठंडे दिल 
से सोची हैं कि पहले में ने कभी भी इस 
तरह सोचने को कोशिश नहीं की. में इस 
नतीजे पर पहुंचा हूं कि में ने अब तक 
तुम्हारे साथ जो सुलक किए, बेटी, वो 
बेजा थे, गलत थे, जिन को मुझे तुम से 
साफो मांगनी चाहिए.” 

फिर कुछ रक कर, अपनेआप पर 
अफसोस करते हुए वह बोले, "सचमुच, 

“मेरा यह खयाल गलत था कि तुम्हारी 

चजह से खानदान की इज्जत खाक में 
मिलेगी और तुम अपने शोहर को जहन्नुम 


, ^ की तरफ ले जाओगी. में अब समझ 


. पाया हूं कि तुम घर को इज्जत को 
E रखोगी और अपने शोहर को दुनिया को 
` जहन्नुम में बदलने से रोकोगी. 


305० oes अब्बा जान को बात मुझे 


.कछ अजीब लगो.. 
`. हा, शमा. अब देखो, एक महीना 
हो गया.. घर में आमदनी के नाम पर 
एक पैसा नहीं आया. नदीम अभी अदालत 


ळे, ॥ . नहीं जा सकता, वकालात नहीं कर सकता 


) और घर सें पसे नहीं आ. सकते. जो कुछ 
जमा पंजी यी, वह दवाओं में ओर 
डाक्टरों. की फीस में खत्म हो गई. स्कूटर 
भी बेचना पड़ा. कल के दिन घर फे 
बरतन और तन के कपड़े भी बेचने को 


नौबत आ सकती है. तब हमारी इज्जत | 
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posses TUT elo GU 0 
“खाने ओर पहनने के लिए "dl, 
«6 कम से कम नदीम के इलाज के लिए 
तो पैसा चाहिए! . . . हमारी इज्जत ओर 
जान दोनों पर बन आई d. जल्द ही 
अगर आमदनी का कोई जरिया तलाश 
नहीं किया तो बाजारों में हमारी इज्जत 
बिकेगी और नदीम के इलाज को बंद 
करना पड़ेगा. यह सब सोचसोच कर में 
कांप उठता हूं. कुछ कर नहीँ सकता... 
लेकिन, मुझे उम्मीद है, बेटी, तुम इस 


घर की इज्जत को बचा लोगी ओर मेरे 
. इकलोते बेटे की . . 


तुम... तुम बी. ए. 
पासहो...' ^, 

अब्बा जान अपनी बात को साफसाफ 
नहीं कह पा रहे थे, लेकिन में समझ गई 


7 थो" कि क्या कहना चाहते हैं--पही कि 
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पात लगे करने... . 7 


अब्बा T जात 


हुआ, उस से कहीं ज्यादा 


eg 
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aj 


अनायास में बोल उही... TW 
अब्बा जान ने 

से मुझे देखा. मुझे लगा, 

आंखें कह रही हैं, । 

कर सकती! R Š औरत कपा 
तभी अंदर के कमरे से won. 

पुकारा. शायद “ये! कुछ मांग र १ bi 
में उठो और एक नया iem, 

नई हिम्मत और एक०नया amt 

NS अब्बा जान के कमरे पे Ña 

गई. 
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बाः रमानार्थ घर लौट कर आए तो 
उन के अंतर का उल्लास उन के 

चेहरे पर जसे छलका पड़ रहा 
था. वह जल्द से जल्द यह शुभ समाचार 
परिवार के सदस्यों को सुना देना चाहते 


बाबू रमानाथ को जेसे इस बात का पुरा- 
पूरा विश्वास था. पर उन्हें आइचय तो 
इस बात का था कि उन्हें घर आए लग- 
yr ड cop गए थे पर sq 
मां मे उन से इस संबंध में 
क्यों नहीं. : uos 
वह धम्म से चारपाई पर ds qu. 
आरबार अंगड़ाई और जम्हाइयां ले कर 
अपनी व्याकुलता प्रकट करने लगे. 
बहे बहुत थक गए हों. दोएक बार 
भां को सुना कर उन्होंने कहा 
१, “ओफ्फो, आज तो बड़ी गरमी है! 
Oku ही मन खीझ भी रहे थे कि 
Se महत्त्वपुण और अहम समाचार. 
शो पो वह घर लोटे हैं 
मां से यह भी न हुआ कि समीप आ 
mi उत्सुकता Je दिखाती कि क्‍या 
य उन के लिए तो जैसे यह शुभ संवाद 
|| नतो नहीं रखता. हुंह! औरतें चाहे 
ह. "विल्लौ हों, होती जाहिल ही 
Ow BUNT उन्होंने देखा कि झोल की 


| oq $ फर हाय में पंखा 
i I 7 जकल तो आई. बाबू 


और झील 


1971 


थे. सुन कर उन्हें भी जरूर प्रसन्नता होगो,. 


कहानो s मुकेश बर्मा 


फिर .इतमोनान से dz कर वह अपने को 
E जब झोल को 
पूछगी कि क्या हुआ, शोल के बाबू! ii 
समाचार को किस प्रकार 
शीलू की मां जब समीप 
झलने लगी, 


तत्पर करने लगे कि 


वह इस शुभ 
'रिले' करगे, 
आ कर उन के ऊपर पंखा 
बह्‌ यह प्रतीक्षा करने 
पुछे कि क्या हुआ, 
एक पल की प्रतीक्षा उन्हे 
डाल रही थी, ° ° 
“'गए थे वहां? ” शील्‌ को मां ने उन 
पर पखा झलते हुए पूछा, “क्या हुआ! '' 
इसी प्रश्‍न की sete में तो बाबू 
रमानाथ कब से आतुर बंठे थे. पर जब 
प्रश्‍न किया गया तो परिणाम को व्यक्त 
करने के उतावलेपन को वह सप्रयास दबा 
गए. अतीव लाएरवाही के स्वर में बोले, 
/होना क्या था, शीलू की मां! आजकल 
इतना पढ़ालिखा लड़का मिलता कहां है. 
फिर मेरा शीलू ठिकाने से लगा है. ओवर- 
सियर. . .बताओ भला, ओवरसियर. ऐसे 
लड़के को कौन बाप अपनी लड़कौ न देना 
चाहेगा.” कह कर वह एक पल को रुके 
और si की मां के चेहरे पर अपने 
iu की प्रक्रिया पढ़ने का प्रयास करने 


लगे कि कब वह 


wu को मां का ह पक्क 
उत्फुल्ल हो उठा. चहक कर उन्होंने TUI, 
“तो फिर बात पक्की हो गई?” 


रमानाथ अपने बेटे को बह 
से मुक्ति दिलाने के लिए 


सब कुछ कर के हार गए 
. तो नई योजना बनणने*लगे. ' 
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7 “खाने और पहनने के लिए नहीं अब्बा जान P Dv QN 
,( कम से कम नदीम के इलाज के लिए तबदीलो देख कर मझे बातों wi 

| तो पैसा चाहिए! . . . हमारी इज्जत ओर हुआ, उस से कहीं ज्यादा 

| जान दोनों पर बन आई हे. जल्द ही “मुझे बड़ो ws होगा सुशी हू ` 

x अगर आमदनी का कोई : जरियाःतलाश जो में घर = 
नहीं किया तो बाजारों में हमारी इज्जत अनायास में बोल उठो 
बिकेगी ओर नदीम के इलाज को बंद अब्बा जान ने हि 
करना पड़ेगा. यह सब सोचसोच कर में से मुझे देखा, मुझे लगा M, "i 
कांप उठता हूं. कुछ कर नहीं सकता... आंखें रही हैं, uw 
लेकिन, मझे उम्मीद है, बेटी, तुम इस कर सकती! ' 
घर की इज्जत को बचा लोगी और A तभी अंदर के कमरे से eii 
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| Trin 
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बाः रमानार्थ घर लोट कर आए तो 
| उन के अंतर का उल्लास उन के 

चेहरे पर जसे छलका पड़ रहा 
था. वह जल्द से जल्द यह शुभ समाचार 
परिवार के सदस्यों को सुना देना चाहते 


बाबू रमानाथ को S इस बात का प्रा- 
पूरा विश्वास था. पर उन्हें आइचय तो 
इस बात का था कि उन्हें घर आए लग- 
w ह र गुजर गए थे पर शोलू 
मां ने उन से इस संबंध में कुछ पुछा 
क्यों नहीं. dou 


बह धम्म से चारपाई पर बेठ गए. 
बारबार अंगड़ाई और जम्हाइयां ले कर 
भपनो/ व्याकुलता प्रकट करने लगे. 
d Ni EUN गए हों. दोएक बार 
I सुना कर उन्होने कहा 
भो, “ओफ्फो, आज तो बड़ी गरमी है! ” 
RUN ही मन खोझ भी रहे थे कि 
T w र अहम समाचार 
लौटे हैं और शीलू 
हुआ कि समीप आ 


ara . - ही रखता. हुंह! औरतें चाहे 
qe पढ़ोलिलो हों, होती जाहिल हो 


आक उन्होंने देखा कि झील की 
| A wr š म छोड़ कर हाथ में पंखा लिए 
; m ५. SS अकल तो आई. बाबु 
Ji RAT कर. कुछ संतुष्ट हुए. 


"Li 
| 3 जेगवरी, 1971 


थे. सुन कर उन्हें भी जरूर प्रसन्नता होगो,. 


कहानो « मुकेश बर्मा 


फिर &तमीनान से dz कर अपने 
तत्पर करने लगे कि जब शोत को 
mt कया हुआ, ma के बाबू! तो 
नह इस शुभ समाचार को किस प्रकार 
'रिले' करगे. sita की मां जब समीप 
आ कर उन के ऊपर पंखा झलने लगी, 
वह यह प्रतीक्षा करने लगे कि कब 
पूछे कि क्या हुआ, शील के बाब? एक- 
एक पल की प्रतीक्षा उन्हे उत्कंडित किए 
डाल रही थो. र 

“गए थे वहां?” झोल को मां ने उन 
पर पला झलते हुए पुछा, “क्या हुआ} '” 

इसी प्रश्‍न की प्रतीक्षा में तो बाबू 
रमानाथ कब से आतुर बंठे थे. पर जब 
प्रश्‍न किया गया तो परिणाम, को व्यक्त 
करने के उतावलेपन को वह सप्रयास दबा 
गए. अतीव लाएरवाही के स्वर में बोले, 
“होना क्या था, झील को मां! आजकल 
इतना पढ़ालिखा लड़का मिलता कहां है. 
फिर मेरा Lus ठिकाने से लगा हे. ओवर- 
सियर... भला, ओवरसियर, ऐसे 
लड़के को कौन बाप अपनी लड़की न देना 
चाहेगा.” कह कर वह एक पल को रुके 
और झील की मां के चेहरे पर अपने 
अ की प्रक्रिया पढ़ने का प्रयास करने 


afl को मां का चेहरा एकाएक 


उत्फुल्ल हो उठा. चहक कर उन्होंने पुछा, 
“तो फिर बात पक्की हो गई? ” . 


रमानाथ पने बेटे को बह 


8 मुक्ति दिलाने के लिए 


- सब कुछ कर के हार गए 


तो नई योजना बनप्नेल्लगे.. 
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. उन के स्वर में उत्तर के प्रति जितनी 
ही उत्सुकता थी, उसी अनुपात. में. अपने 
स्वर को लापरवा बनाते हुए वह बोले, 
“हां... आ, बस पक्की ही समझो. . 

„` शायद झोल की मां पति की अंतर्भाव- 
नाओं को ताड़ गई थी कि वह उस के 
धरतो का उत्तर जानंबूझ कर. लापरवाही 
से दे- रहे है. अतः आगे कुछ न पूछ कर 
वह बस पंखा झलने लगी: बाबु -रमानाथ 
निराश हो उठे. अभी महतत्वपूण समाचार 


तो उन्होने सुनाया ही नहों है. बह प्रतीक्षा - 


करने लगे कि शायद nup की मां लड़को 
दालों के विषय d फुछ पूछे, पर जब 
उधर से आगे कोई प्रश्‍न नहीं हुआ तो 


OON बात उन के अंतर में उसड्घुमड़ कर 





बाहर आने के लिए छटपटाने लगी. एक- 


एक पल .की प्रतीक्षा उन्हें असह्य - लगने c 
लगी. वह पत्नी पर झुंलाए भी कि बह C 


आगे पूछती क्यों नहीं! पर फिर. अपनो 


आता है. तीन दुकाने हैं परचून की. गल्ले 
को आदृत है ओर गांव में सैकड़ों बीघे 


कारत है. राजा है पुरा राजा. देख लेना, `` 


घर भर देगा दहेज से तुम्हारा.” 
“सच” झोलू की मां ने साइचयं 


. ` करे, तो क्या कू 3 
महीने की ही तो ब आला ह एक 


'उस घर में wt ही किस बात को 


बात है. तुभ खुद देख : 






















. “बहु बया देखना! रस. __ N 
है तो राजरानी सो ही होगी SUR 
मां, लड़कियों पर कुलपरिवार E 
ओर खानदान का हो तो प्रभाव Ca Q 


“सो तो ठोक - है, पर. अद 
बदल गया है. पढ़ालिसा "mil 
VALERE I 
DE | pe 
Lu P क्या तुस समझती हो हि ३ 
जसे सुखसुविघासंपन्त परिवार त 
के लिए “काला. अक्षर भेस बरावर 
S . + आओ 
“फिर भी. :,क्या पता, शायद अप 
शीलू ही यह.चाहे कि शादी ते ua q 
अपनो बहू को देख रे. Q . 


आजकल तो लड़कियां देख कर 
का फैशन सा हो गया है. 
“हो गया 
dee मेरे जीतेजी मेरे घर में 
कि शील्‌ ब्याह से पहल 
जाए. आखिर मैं ने रिश्ता 
तो wá देखसुन कर और ० 
' ही तो! ” कह कर बाहू रमार" 
उठ 


a 5 
1 iii. EE 


° | me q | 
wq रमानाथ को Ca ea x 

व्यवस्था का व... ed] 
so sie में नहीं ' i 





HoH ~ —- 
- ” o - 
-> 4 "d 


Lhasa oo काळी. coi आ 


"I". OP os 


— 


| फन है. बिना लड़की देखे वह शादी नहीं 
करेगा. तब बाबु रमानाथ की आंखें. 

विस्मय से फट कर रह गई. उन्हे आइचय/ ` 
षा कि शोलू जंसा आज्ञाकारी पुत्र आज 
| उनके समक्ष ही उन का विरोध करने 
| फा साहस कसे कर सका. amaga सें 

मोटरसाइकिल, घड़ी, ट्रांजिस्टर, सोफासेट 





PI EUR w 55 apas, 
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' अपने निकष्य पर अडिग ही रहा. वह 
“बाबूजी, शादी मुझे लड़की से. 
' नो है, उस के दानदहेज से नहीं. जिदगी 


Tu. 
तो ; x 


: IM रुड़की के साथ काटनी होगी. 


“दहेज में मिली वस्तएं 
साव "t an» वस्तुएं जीवन भर मेरा 
हो झले SIT हो कर बाबू रमानाथ 
की बात माननी ही पड़ी. उन्हों- 
ad EN केर दी. जब शेलंद्र लड़को देख 
| Ry तळ पड़े. उस ने साफसाफ कह 
| १ तो vag हरहा ठा लड़की 
| AN wa e चाय में. w 
Sung ES ` a 








IT N 
Ber... 
जमती m 
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डी जोर की बिजली 
t और शीलू की पत्नी 
जे, बगल में-दुबक गई. 


शीलू का साफ जवाब सुन कर बाबू 
रमानाथ सकते में आ गए. यह तो. उन 
को प्रतिष्ठा का प्रश्‍न है. वह लड़की वालों 
को वचत दे आए हैं. लग्नमुहतं 
चुका है. अब यह शादी कंसे टल सकती 
है! पहले तो उन्होंने समझाबुझा कर 
को सहमत करना चाहा. पर जब 
efte; अपनी बात पर अडा ही रहा तो 
एकाएक ही उन्हें भी गंभीर होना पडा. 
बड़े संयत स्वर ओर नपेतुले शब्दों में वह 





करूंगा. आज तक तुम हमारे आज्ञाकार र 
पुत्र थे और में तुम्हारा शुभचितक पिता. 
पर यह जान रखना कि अब से इन (el 
W दरार आ जाएगी. आखिर मेरी भो 
तुम! समाज में भेरी प्रतिष्ठः है। सान- | | | 











Es 


मर्यादा है. क्या तुम यह चाहोगे कि वह 
सब घूल d मिल जाए. ईश्वर तुम्हे 
सद्बुद्धि दे, शील्‌! भगवान न करे कि 
ऐसावंसा कुछ हो. पर ऐसी स्थिति आ 
गई कि मेरी प्रतिष्ठा और मानमर्यादा 
को ठेस पहुंचे, तो फिर इतना जान रखना 
कि समाज को मैं अपना मुंह दिखाने 
लायक नहीं रह जाऊंगा. . शायद मुंह 
दिखाने के लिए मैं. जीवित <g भी न! 
उन का स्वर एकाएक आद्र हो उठा 
और आवेग से शब्द गले में फस कर XE 
गए. आंखों से आंसू टपटप कर बह चले. 


ç 
q ब्‌ रमानाथ का यह इतना सफल ओर 
। प्रभावकारी अभिनय रहा कि शलद्र 


E को अपनी आत्मा के विद्रोही स्वर का 


दमन करना पड़ा. बरात खूब धूमधाम. से 
निकली. शैलेंद्र अबश सा, अनिच्छापुर्वक 
सहयोग करता रहा. बाबू रमानाथ ने सगे 
संबधियों और अपने इष्टमित्रो के साथ- 
साथ sez के साथी ओवरसियर, इंजिं- 
नियर आदि उच्च अधिफारिस्रों को भी 
बरात में सम्मिलित होने के लिए आसं- 
त्रित किया था. कार्यालय से ux का 
व्यवहार इतना शिष्ट व संयत था कि उस 
के विभागीय उच्च अधिकारी तक qaq 
उस को बरात में सम्मिलित हुए थे. बरात 
में कारों का तांता लग गया था. जिस से 
बरात को शोभा कई गुना बढ़. गई थो. 


इस सब फे बावजूद शैलेंद्र स्वयं इतना" 


ESI खोयाखोया सा हंसारूढ़ था 
उसे इस में कतई दिलचस्पी ही 


लड़की का बाप धनवान जरूर था पर 

वह व्यवहारकुशल कतई न था. बरातियों 
` की सेवासत्कार कर सकने की क्षमता का 
उस सें नितांत असाव था. उस ने स्वागत- 
सत्कार के नाम पर दिल खोल फर खर्चा 
था पर स्वागतसत्कार का जो ढंग अपनाया 
गया था, चह बरात में सम्मिलित अभि- 
जात्य वर्ग को कुछ खटक सा गया, खुद 
NSZ को भी लड़की वालों पर. बड़ा 
"PTS आया. पर वह्‌ vite = ही = 
गया, स्दागट्सत्कार के बाद जब उस के 
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कार्यालय के लोग बापत d 
बाबू . रमानाथ से बोला, जले 
कारी वर्ग बरात से una 


बाबू रमानाथ s 

उठे. खुद उन्हें भी SE. à ति 
से कम असंतोष न था. पर wi 
दानदहेज मिलने को पुरोपुरी 
अतः वह लड़को बालों को असंतुष्ट 
करना चाहते थे. इसी लिए इप 
को पचा गए. पर जब द्वाराचार एव सर 
बेवाहिक रीतियों व रस्मो में maqa 


= 
3 
E 

27 






बोले, “बेटा, क्या देख कर तुम x 
कौ गरदन यहां फंसा दी. होरा ना 
लड़का था. पढ़ालिखा ओर 
भी लगा था. उस के लिए र्तर 
था?” ( 
d फिर किंचित र «T 
साये, “सुना VS ad 1 
I में भी सपत्न नहीं है 
aa रमानाथ एकाएक » 
सुन कर चोंक पड़े. इस झा. || 
उन के पास नहीं था. 
सिर नीचे को भुक "m 
बाब को बूढ़ी अ 
असलियत छिपी 


और qg कर रिइते 
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a वह अब अपने ` | 
को पुर्ण विवश महसूस कर रहे थे. अस | 
Eier में बोले, V चाचाजी, अब 
l| हो ही क्या सकता है? ” 

ql ar सनदहेज ते तो तुम्हारा घर “क्या नहीं हो सना " शिवचरन 
A अपनी जिद ks बाबू तपाक से बोले, “यदि तुम चारो 
| लि पर किए गए जैल द्र के तो अब भी सब कुछ हो सकता है!” 
(m होग अब बाबू रमानाथ भी अंस- “सच! ” बाबू रमानाथ के अंतर में 
(| रार, xd थे. शिवचरन बाबू को बातो लड्डू फ्टने लगे. वह. ऊंचानीचा, सव 
(| षा. m धीरेधीरे चढ़ता जा रहा कुछ करने को da eat गए. पर खर 
(| आखो से बाबू की बूढ़ी, अनुभवो झलेंद्र अड़ गया. बोला, “यह क्या तमाशा | 
UN R छिपा न रह सका. और है, पिताजी? आप मुझे कठपुतली की x 
चढ़ाने को नीयत से अपनी तरह नचाना चाहते हैं. ऐसा कभी नहीं | 
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E ` हू... तुम m | zug तो दब को बढ़ा दू ३ 
E कहे में सुबह का तारा है 





अपने 


था! किसी प्रकार असंतुष्ट मन से अन्य 
शेष वेवाहिक रस्मरिवाजों को प्रा कर, 
बहू विदा करा कर वह वापस चले आए. 
विवाह की चहरलूपहलू समाप्त हो 
चुकी थी. सारे आंमत्रित अतिथि एकएक 
कर के चले गए थे. घर «के उत्फुल्ल वाता- 
' चरण को एक अज्ञात तनावपूर्ण स्थिति 
ने दबोच लिया था. ऐसा लगता था जेसे 


बाबू रमानाथ और उन के परिवार के 


लोग एकदुसरे से कटेकटे, और एकदूसरे 
से नजरें चुराने का भरसक प्रयत्न कर 
रहे हों, बवाहिक कार्यक्रम हेतु स्वीकृत 
एक माहु के अवकाश की अपेक्षा शैलेंद्र 
_ने पांचवें हो दिन अंपना कार्यभार ग्रहण 
E EXEUNT को ले कर 
उस के लिएं घर में 
हो न हो. कोई सम्मोहन 


कार्यालय से घरे आता तो अपने साथ 


' ढेर सारो 'मेजरमेंट quu! (माप पस्ति- 
| Q) ले आता जिन्हे बेर Ss "es 
भरा करता/या फिर ठेकेदारों के due 
संस्थाएं. . -योग. . इहं के बोच _ 
लड़की का बाप 'चोयी'ले कर आया. 
H ओपचारिकतावश सा को विदा के 
सबंध में शेले को स्वीकृति लेनी चाही 
चा बह इतना रूखा हो उठा जैसे उसे इस 
S लड़की š दालों से असंतुष्ट बाबू रमानाथ ने 
“O x 
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पर हो रह गई. i 

घर विषम स्थितियों में जरा पर| 
गया. बाबू रमानाथ को जेसे पलो सेके | 
वास्ता नहीं. मां का बेटे से कोई बाता | 
नहीं. और बेटे का बहू से वाला हा.| 
सब एकदूसरे से जसे खिर्चोखचे ते ए. | 
इसी तनावपुण स्थिति में छः mp 
um | oS n 





E 
r 
.. wg में शिक्षा-का नितांत अभावण हे 
पर गुण तो मढा hi qii 
जन्मजात . गुण i H 
कर भरे ये का के asam 
ने सद्गणों से पूरने wr waf 
सहिष्णु, सुशील, संकोची, ir f 
इष्टि उठा कर बात करना तो वह ° ei 
हो न थी. वह बोलती तो उस है d 
से फूलों के झरने का आभास होत. | 
कार्य में तो वह सारा दिनं ps | 
रहती. सुबह संब से पहले उठन ह. 
कर्मों से. निवृत हो कर गृही wal 
W जुट जाना. फिर सारा बिन यह ME 
” रात जब सब ~u er dl 
गले जब मा. | 

जाते और SUR OW «I 
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[ जाता. तो वह उपेक्षित सी.धीरेघीरे 
अपने कमरे में जा Lo घंटों रोती रहती. 
a जाने कब, आंखों की नोंद मुक्त कर 


qadt प्रातः फिर वही कम. जिदगी के 


कोमल भावनाओं को जब्त कर के वह 
काटे जा रही थोः. | 

उस दिन शाम से ही बादल घिर आए 
थे. रहरह. कर बिजली चमकती ब बादल 
भीषण गर्जना करते. फिर .भूसलाधार 
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कमरे में डाल कर उसे इस बात के लिए 
विवश कर गया था कि वह उस का बिल 
यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत कर दे और अधि- 
' कारियों से पास करा कर उस का भुग- 
तात उसे दिला d. इसी' प्रयास में बंह 
जुरा था. उसे जसे दीनदुनिया की खबर 
ही mec ue oom 
i a रमानाथ खाना खापी कर कब 
d qt 
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| चुके थे. मां भी नोंद में शिथिल 
पड़ कर गाफिल हो चुकी थी. पर बहू ने 
भव तक खाना भी नहीं खाया था. वह 
रसोई में, अंगीठी पर दूध रखे इस बात 
की प्रतीक्षा कर रही थी. कि कब दोलंत्र 
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अपने काम को छुट्टी करे और बह उसे 
गा इष पिला, खाना खा कर. खुद भी अपनी 
(| भमर सीधी करे. सारा दिन गृहस्थी के : 
! ` WU उलझी रह कर वह इतना थक 
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जाती. शेष रात्रि गाफिल नींद में निर 
इत अनमोल क्षणों को, भरसक sm 


बारिश भी शुरू हो गई. शेलेंद्र अपने कमरे . 
में मापपुस्तिकाओं और बिलों में उलझा . 
हुआ था, ठेकेदार एक सोफासेट उस के ` 





s 


` लेलेता और quod कर चारपाई पर 


लगता'या;. | 


. ` शलेंद्र ने काम समाप्त किया. मेजर- 
MS भुक ओर बिर आदि समेट कर एक 
ओर रखे और चारपाई पर लूक कर 
बह दम लेने लगा. आहट पा क्च र्‌ 
'का गिलास ले कर उस की चारपाई 3 
समीप उपस्थित हो गई. Sala ने उपेक्षा- 
MS उस के हाथ से गिलास लिया और 
^ दुध पी कर गिलास चारपाई के नीचे रख 
दिया. बहू बिना किसी अपेक्षा के, नित्य 
: की भांति हो कमरे के बाहर जाने लगी 
पर तभी एकाएक बंडी जोर से बिजली 
चमकी और बादल भीषण वेग से गरज 
पड़े.. चह चीख कर दरवाजे को बाले. 
दुबक गई. | : - 
शर्लेंद्र को उस पर तरस आ NUTS 
“क्या बात है! . . .क्या डर लग रहा है!” 
ASA ने उस से पुछा, फिर स्दयं उठ कर 
_ उस ने दरवाजे बंद कर दिए और उस का 
_ हाथ पकड़ कर उसे अपनी चारपाई पर . 
ले आया, SSS 
E ` “मुझे जाने दीजिए न! आप को नींद : 
सें बाधा पड़ेगी.” उस ने अनुनय को. 
“नहीं. तुम्हें अकेले कमरे से डर 
लगेगा. पानी बंद हो जाए, तब चली” 
जाना.” es. 


जाती कि उस का सारा AT हटने सा 


पर पानी उस दिन सारी रात नहीं ` 
बंद हुआ. और प्रकृति उन दोनों असंतुष्ट . 
पतिपत्नी के लिए उस रात एक ऐसा 
संयोग ले कर आई जो जल्दी हो उन 
दोनों के दांपत्यजीवन के बीच को अनि. ' 
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FI कड़ी बन कर रह गई. 
जब बाबू रामनाथ को यह ज्ञात 
हुंआ कि बहू के पैर भारी हैं तो उन्हें 
बड़ा आइचयं हुआ. आइचर्यजनक उन 
को प्रश्‍नवाचक नजर झोल को मां फे 
चेहरे पर टिक गई, जसे वहं उन से इस 
बात की केफियत मांग रहे हों कि क्या 
यह सच है? ...और यदि सच है तो यह 
सब हुआ कंसे? “क्यों “भला शीलू को 
सां, शोल तो इस रिवते से ऐसा भिनका 
हे जसे रस्सी तुड़ा कर भागना चाहता 
हो. फिर यह सब...” उन्होंने पुछ ही 
लिया. Tam IQ 

“अनहोनी क्या हो गई, झीलू के 
“> बाबू! आखिर को बहु एक साल से घर 
में है. दो जवान जिस्म किसी रात टकरा 
गए होंगे!” sp की मां ने किचित 
` मुसकरा कर कहा. 


उपदेश . | 

| तमाम उपदेशों में इस से. 
` ज्यादा धूृततापु्ण उपदेश कोई नहीं... 
है कि गरीबी चरित्र को निर्मल 
करती हक... s पे 


"असंभव कोलू की मां! ऐसा कसे 
हो सकता हे! शीलू तो आंख उठा कर 
कभी बहू को ओर देखता तक नहीं. 
o जरूर इस में कुछ...” 
| “पागल हुए हो क्या? एक साल से 
सन dd असंभव RA gu 
& बाबू! M नहीं सोचनी चाहिए, होल 

“जो स्वप्न में भी न > 
तो जाग कर सोचना चाहिए, बो al 

क्‌ AT 


'शिवचरन बाबु का पत्र उन 
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घुक्ति adi मिल | 
ओर मुक्ति के लिए यह Ty को| a 
feu मान जाए a š 
सके कि बहू...” शर यह mia R 


सुन कर शीलू क॑ š 
जड़ हो गई बोलो, pu एकाएक wQ 
शील्‌ के बाबू?” qawa UE | 
को ps भर रहो. t 
“qq फकर त ; " 
यह समझो कि म शस 
सुन ली है. इस संबंध 
ही बात कर लूंगा.” कह कर बह ब 
ढंग से ,मुसकराए. उने का अतर ते 
शिवचरन बाबू के उस पत्र कोल्ल w | 
भविष्य के स्वप्नमहल को निर्माण ह 
रहा था, जिस में उन्होंने लिखा षाह | 
उन एम. एल. ए. को लड़को का 
अब तक नहीं हुआ है. और यदि चाहो तो 
वह अब भी वहां शोल को बात पको 


* करा सकते हैं. 


यहां t?” 2 A e x 
“यही कोई एक साल हुआ होग। 
बाबू रमानाथ बोले. C j| 
“इस बीच आप ने कभी उसे पर 
बाहर कदम रखते देखासुता है | 
“नहीं.'' x 
उस के यहां रहते, कोई गर 
बाहरी व्यक्ति घर में आया है x" | 
किचितं सोच कर वह बोलें sani | 
“तब फिर आप को इत Sa] 
शंकासंदेह की गुंजाइश कहां से | 
कोई जवाब नहीं ue 
के पास. wg अपना सा. सलाह | 
गए उन्हें. den पर शक्ल: 


रहरह कर मथ रहा था. 
प्रसव काल समीप आया 
























F, g? संबंध में बाबू रमानाथ से 
| वारविमर्श किया, कहा, “बहू का यह 
Ë: x E हला ही प्रसव है. यदि हो सके तो 
d. Ad जज्वाबच्चा अस्पताल में भरती करा 
| ठो. वहां देखरेख अच्छी हो जाएगी? ” 
| श्यो? घर में क्या ठीक रहेगा?” 
“प्रह पहला प्रसव है और अनुभव- 
ga वाइया केस बिगाड़ बंठती हैं 
` अरे!” बाबू रभानाथ एकाएक 
 चोके.एक पल को उन की आंखों के 
- cwm शिवचरन बाबु का पत्र कोंध गया 
| और उन के ग्रंतर का राक्षस तांडव कर 
| उठा. वह किचित नाटकीय स्वर सें बोले, 
| “तुम तो-शील sit cri, बेसिरपर की बातें 
| करने लगती gl जच्चाबच्चा अस्पताल 
| तो आजकल के चोंचले हैं. क्या तब बच्चे 


| कषा नामनिशान भी नहीं था...तुस भी 
I कभी अस्पताल गई हो? जो पुरखों से 
| नहीं हुआ है, वह अब केसे करोगी?... 
| बहू घर में हो रहेगी, समझो?” 


B. qn रमानाथ के अंतर में जो षड्यंत्र पल 
५ रहा था, उसे सफलं बनाने में उन्होंने 
| | हठवादिता का प्रश्रय ले कर बहु को अस्प- 
| ताल न जाने दिया. प्रसव तो सहीसलामत 
| होगया ° mes देखभाल और 
| पान के अभाव में बह आधी नहीं 

| गई. उसे भीतर ही भीतर बुखार A 
| Wm. फिर खांसी भो आने लगो. भावी 
| नाशकाओं से वह त्रस्त हो उठी. : 
| निगाह वेह कभी सास की ओर आज्ञा भरी 
| हों से निहारती तो कभी ससुर को 
| ओर. जब शैलं की ओर वह देखती तो 
| रेवस उस को आंखों में आंसू बह जाते. 
i ओर देखदेख कर तो 

करती. 

क दिन रात्रि को नित्य की भांति 
| अ को दुध देने आई तो एकाएक 
ms का दौरा आया और बल- 
| < पाथ ढेर सारा खुन भी कमरे की 
| Ran छितरा गया. वह बेदम,. हांफतो, 
Fi il पकार अपने को संभाल़तो. कमरे 


i & 


` पदा नहीं होते थे जब इन अस्पतालों 


पिया गया. गिलास मेज पर रख कर 
सीधे मां के कमरे में आया. झकझोर > 
मां को जगाते हुए वह. बोला, “मा. उस 
फो तबीयत खराब है?” 

मां ने अपरा घो भाव से अपना सिर 
हिला दिया, “हां.” 

“फिर?...” उस के इलाज आदि 
को क्या व्यवस्था को गई? आखिर वह 
भी तो किसी मांबाप को लाडली बेटी है. 

मां ने कातर निरोह नजरों से एक 
बार उस को ओर निहारा. उन की आंखों 





में आंसु भर आए. सिर भुका कर धीरे 
से वह बोली, “इस संबंध में त्‌ अपने 
पिताजी से पुछ! इस के लिए वही पुरी 
तरह से जिम्मेदार हे. 

आवेश में भरा Gp सीषे बाबू 


रमानाथ के कमरे में पहुंचा. वह सोने की : 


तेयारी कर रहे थे. संभवतः मांबेटों को 


RN RCT SE, 


बातचीत की झनक उन्होंने पा लो थो ` 


और ₹ SZ के संभावित प्रश्नों के उत्तर 
देने के लिए वह अपने को पुरो तरह से 
आइवस्त व तत्पर कर चुके यं. वह बोले, 
“अरे, शौलू तु? क्यों, क्या बात हे? ” 

urea को लगा कि वह हार गया है. 
सूचनीय स्वर में वह बोला, “उस की 
तबीयत ठीक नहीं है.” xm 

ugh बाबू रमानाथ का शांतसंयत 
स्वर था. “मामूली सा खांसोबुखार है. 
वेद्यजी से दवा ले आया था सें.” x 

बह आइचय से बोला, “इसे स आप 
सामूली सा खांसोबुलार समझ रहे हैं! 


(्ेष पृष्ठ 141 पर) | 
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fq? कुछ दिनों से शासक.दल को 
बराबर यह शिकायत ë कि उस 


को गोपनीय से गोपनीय qom को 
विस्तृत रिपोर्ट समाचार पत्रों में छप 
जाती हे. यहां ६म«हाल ही में हुई एक 
अति गुप्त dew को अक्षरशः रिपोर्ट दे 
रहे हें जो अभी तक कहां नहों छपी है 
हम जानते हं कि सभी Ter बेठकों को 
सच्चो रिपोटों को तरह दल के नेता इसे 
भी निराधार, बेबुनियाद और कल्पना 
को उड़ानभरी रिपोर्ट का फतवा दे कर 
बिलकुल मनगढ़ंत बताएंगे. इस प्रकार 
वक्तव्य ही इस बात" को पुष्टि करेगे 
कि यह रिपोर्ट बिलकुल सच्ची 
आज बठक का समय जेसेजेसे नजदीक 
आया, लोगों के चेहरे मानसिक तनाव 
के कारण लाल होते जा रहे थे. सभी 
सदस्य उद्विग्न से दोख पड़ रहे थे. कल 
को बेठक को सारी को सारी रिपोर्ट 
समाचारपत्रों. में बडोबडो सुखियों में 
छपी थी. , आज ही बड़ेबड़े 


नेताओं ने सभी सदस्यों को बारीबारी से 


बला कर पूछा था कि पत्रकारों 
"EE का xi Kil कल 


सभी सदस्य नाना 


रण किस ने दिया? 
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पर बेठ गए. दल 
घडो. को ओर देखा a x 
मुट्ठी अपने मुंह के š 
से खंखारा; ` 
whww हो गए. दे 
अब नेता बोलने gi 
अपन सामन रखे माइक को हाथ 
कर एक बार फिर खंखारा, 

. नेता ने घीमे और गंभीर स्वर 
बोलना शुरू किया, “साथियो, आग 
दिल बहूत 
अखबार 
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हम में से किसी ते. कल की गुप्त का 
का सारा ब्यौरा समाचार m शो 


छिछालेदर करने में मज़ा आता है. 
लोगों ने हमारे बंबाक 

हमारी आपसी फूट का रूप दे 
सुर्खियों में समाचार छापा 
हमारे माननीय सदस्य इसी 
गर जिम्मेदाराना व्यवहार 
तो हमारे दल में वास्तव म Yn : 
और हुन लोगा जनतां की ग | 
जाएंगे. मेरा सभी सदस्यों C “|, 
3३४१३ 2-1 
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समाजवाद में गरीब | | 
हम लोगों ने पुरा 
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माग का में जोरदार समर्थन 
r | आजकल के सरकारी नौकर हमारे नेताओं 
p m M» 1 y. E घास नहों डालते हमें तो 
AER | ही दूर रहा... इस समय मुझ याद. आ 
x ' .  . | रहा हे कि जब कुछ महीने पहले हम लोग 
c MEER eS d RET वाषिक अधिवेशन के लिए शिमला 
* जा रहे थे तो रेलवे वालों ने हम पर बड़ा 
| s कर निवेदन है कि आगे से वे लोग अत्याचार किया था. हम लोगो ने 

x इस प्रकार की नादानी न कर. बस पूरी स्पेशल गाड़ी को रकम का एक तिहाई 
मुझे इस समय इतना ही कहना हे . धन रेलवे वालों को सौंप कर उन से 
इतना कह कर नेता ने माइक मंत्री प्रार्थना की थी कि गाड़ी शिमला के लिए 
ह| के आगे कर दिया मंत्री ने - कहा, रवाना कर दो.० R, साहब, वे अफसर 
| “बंधुओं, जसा कि अभीअभी हमारे नेता बड़े Ruf थे. उन्होंने हमारी एक न 


| लीक आउट' तहो को जाएगी इसलिए रट लगाते रहे कि पहले 
| मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध हे कि वे गाड़ी आगे स री n 
h Í अपने दिल का सारा दर्द उगल दें ताकि ज्यादती थी. बे लोग शासक दल का 
सब लोगों के मिश्रित विचारविमर्श से इतना भो लिहांज नहीं कर सकते थे! 
' कुछ लाभ उठाया जाए. हम दल में आखिर हम ,लोग रेलवे वालों के पेसे 
Sm फूंकने के लिए आज के गप्त विचार- ^ दाब थोडे हो जाते! बाद में दे देते. में 
| -. 1 अपने मुननोय नेता से प्रार्थना करूंगा 
राजद्र लाबा  . है| S अभी-भी कुछ नहों बिगड़ा हे. सरकार 
समय से नमकहराम mafaa 
ह| विमर्श के आधार पर कोई न कोई कदम को er Siwa से ger देना चाहिए 
| उठाना चाहिए ताकि आगामी चनाव के ताकि दूसरे सरकारी कमंचारी इस से 
| | ! Em दल को स्थिति पहले से भो. कुछ सबक लें और भविष्य में शासक दल 
| i "मजबूत हो जाए. अच्छा, तो के सदस्यों का अपमान करने को हिमाकत 
_ गव में बिहार से आए प्रांतीय नेता भाई न करें 


॥ 1 मनमोहन तिवारी से प्रार्थना करूंगा कि इतने ओर सज्जन अपने 
४ S Sh पर आएं और सदस्यों के सामने ` स्थान से उठ खडे हुए ओर ऊंचेऊंचे स्वरः 
है “नें अमूल्य विचार रखें.” . . सें बोलने लगे, “आप बिलकुल ठोक #हते 


तिवारोजी मंच पर आते 
हैँ ओर . हें. सरकारी नौकर हमारी 
विना किसी प्रकार को भूमिका के बोलना का जरा भो ध्यान नहीं रखते ह. अभी 


गई थी कि सरकारी नौकरों लडकी की शादी के बहाने चीनी का 


गरीब और श्रमोर को अभीर बने रहना चाहिए. ..भ्रगर 
x EON कर दिया या गरीब और अमौर.के अंतर को 
Iu. को कोठी, कार और भत्ते कहां से मिलेंगे 


4 totus 
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23 ES a S ESE, को .शासक 
MS: D > सक दल का कहना मानना चाहिए. 


ने कहा है, आज की कार्रवाई को रिपोर्ट सुनी और 'हरि कोर्तनः को तरह यही 


पं ay भाइयों, कल को सभा में कल ही में अपने जिलाधीश के पास अपनो | 


"ses $e oso Se sh ia a ata o toetan २०९२०९०१००० २1010 012: 121 “4 ती | 





x 


५०४५७ oe deb TUUM की 
15 जनवरी ५६०३४ fegt it o i o. 
45 |o 


A 
3 = f. R murem t -S 2o 


xU 


परमिट लेने गया 
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E सही मायनों में दियाथा. मेँ 
तमी ससी बन सकेगी. क्योंकि नेता और. सरकार जनता का कि i 
ख सरकारी नौकर मंत्रियों के घर का दल वालों को भी नारों मे Sr 
हाम कर लेंगे तो उन की झिझक खुल चाहती हे. में पूछना चाहता हृ कि 
जाएगी और वे सरकार के साथ दल के सरकार ने बडबडे बंकों पर कब्जा किया, 
आदेशों को बिना किसी प्रकार को पर उस से दल को क्या लाभ am? दल 
और आनाकानो किए के कितने सदस्यों को राणी बैंकों से 
हसते पुरा करना अपना परम कतंव्य, . पैसा उधार मिला है? क्या आम जनता. 
em बसे मे तो यह भी hs कि. की तरह हम लोगों को भो जमानत दे. | 
सरकार को सभी सरकारी STULOWX या कुछ गिरवी या बंधक रख कर | 
। “अगर कभी जनता ने हमें अपनी 
a l. / मैरजीं का सम्सज्त्राद”लाग्‌ करने के. 
“5. /# लिए मर्जूर/ किया तो हम उसको | 
£#& <N ॥ उल्लू बना कर छोड़ेंगे.” pe 
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को गुप्त, आदेश जारी कर देने. चाहिए पैसा मिलेगा? तो फिर 
E दल के सदस्य जब भी जो बांत कहें का सदस्य होने का क्या लाभ! 

dg नोकर आंख मीच कर एक “मेरा सरकार को यह सुझाव हे 

बालक को तरह हुंसतेहंसते कि बह दल के सभी सदस्यों को सरकारी 

š कर्मचारियों या संसद सदस्यों को तरह 

एक स्वर में बोले, “आप पहचानपत्र जारी कर दे, जिन्हें दिखा कर 

` हम जनता के सेवक हें कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी बॅक 

'के सभी कर्मचारी हमारे से पैसा ले ले. हां, यह हो सकता है कि 

: यदि सरकार चाहे तो हर पहचानपत्र पर 

i ` यह दर्ज कर सकती हे कि उस पहचातपत्र 

ड कर सभी सदस्यों वाले को अधिकतम उधार कितना दिया 

| जा सकता है. जैसे केंद्रीय कार्यकारिणी 

पर एक सदस्य के सदस्यों को एक लाख रुपए तक का 

अपनो आवाज उधार दिया जा सकता है तो प्रांतीय 

“आज में चुप स्तर के नेता को 50 हजार रुपए तक 

| बिना जमानत के बेंकों से पेसा मिल 

| m का बिलकुल भी मौका नहीं सकता है. जिला स्तर पुर यह सीमा 

L वरी, 1 971 à 4 
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10 हजार रुपए और नगर स्तर पर एक 
हजार रुपए रखी जा सकती हे. बेंकों 
को यह भी आदेश दे रिए-जाएं कि अगर 
किसी कारणवश. दल के सदस्थ उधार 


ली गई रकम न लोटा पाए तो बेंक उन्हें. 


बिना मतलब तंग न R क्योंकि आखिर 


यह सारा पेसा दल ओर दल के माध्यम 
से सारे देश को जनता तक पहुंचना है. 
जनता का पसा. जनता: तंक॑ पहुच गया, 


' तब भला किसे एतराज हो सकता हे! 


नाक सामने से न पकड़ कर जरा हाथ 


' घुमा कर पकड़ ली तो कया हुआ!” 


ठुस के बाद जिस सदस्य के बोलने का 
* नंबर आया यह उलटा. प्रदेश से आए 
थ. वह सिह राशि के थे इसलिए गर्जना 


करते हुए बोलने लगे. .जिन सदस्यों 
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ओर लोमड़ी को तरह कान खड़े कर 


सभा को आगे को कारंवाई सुनने गया तो एक-समय एसा 
लग. बह सदस्य दहाइ रहे थे, "ag हि हमारे देश में नेताओं का अकाल | 
का पसा तो हमें मिलना हो चाहिए पर जाएगा. उस समय भला जनता 
चार हो मेरा एक सुझाव भो हे. सर- अपनेआप कुछ 
प्रवो स तो हमारी, जनता ने सीखा 
हा शाचा हत हिर गे नेता चन का रल 
टाने के अयर c हमारो भावत्ता. को . पकड़ कर उन्हें किसी रास्ते 
करना चाहिए. क्या ( डड कर मुकाबला तभी बांत बनेगी. अब आप ही 
हैं कि 20 साह पहत इतने दर्यान्सी वह अपनी बात पूरी कर भे. | 
हाई सुनते रहें हट रए गए वादों को - थे कि केरल से आए एक सबरह | 
पसीना एक कर SAND का खून और पर बेठे कार्यकारिणी के एक agg गेरी | 
Mens DUM चाई गई र - ओर इशारा MAU aI 
हओं को. ऐशोआराम राय साहब SAR 
To me कर, तब जब हसारी बहुत हम दोनों का. विचार है un | 
C Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह >.” 





तो देश का सर्वनाश T Qm 
आज कोई. भो दुसरा ie. 
सुलझो हुई सरकार नहीं दे सकता 


जीत कर लौटना देश और ! e 
प्रजातंत्र के भविष्य के ए ब 
हैं. हम हर हालत में जनता को 
करनो होगी. जनता की सेवा भूले 
नहीं हो सकती. इसलिए जरूरी i 


दल के सभी सदस्यों को अच्छला 

रकम मिले ताकि छोटीछोटी बातों पर 

उन को नियत खराब न हो जाए. | 
““राजामहाराजाओं का प्रिवी पह 

"बंद कर के उस घन से दल के सदस्यों š 

लिए सरकार को तरफ से एक टर 

«tes चाहिए जिस में से प्रे समय दल | 


माध्यम से 


जनताजनार्दन की सेवा करे 


चाले देशभक्तो .के परिवारों को. आवशक 
सहायता दी जा सके.. इसो ट्रस्ट के पे | 


से हमे उन 


लोगों के लिए भो कुछ कला 


चाहिए जो जनता को सेवा Sq 


. घायल हो गए ,यानी दल की ओर ते 









का प्रिवी पर्स बंद करने के साथ- 


देनी चाहिए ताकि जनता को 
दल और दल के सदस्यों का 


| 

2 i दल के सदस्यों को अहं को 
| TUM E. 'सकेंगे, वहीं अधिक से अधिक 
" T हमारी पार्टी के सदस्य बनेंगे ओर 
al quem से पैसे: डाल कर फर्जो सदस्य 
| | .तहीं बनांने ` पड़ेंगे फिर जब हमारे 
| | सदस्य ज्यादा होंगे "तो हमं लोग विदेशों 
d दर देशो -धन्ना सेठों से मिलने बाली 
| | मोटी रकमों को. पहले से ज्यादा आसानी 
| | से. पचा सकेंगे और विरोधी दल हमारी 
' | ज्ञान नहों खा: सकेंगे. हम हमेशा 


* सकते हें कि यह संब रकम हमारे सदस्यों. 
| | ने अपनी: {री कमाई" मे. से दी है.” .. 
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आए और उन. में हाथापाई की नौबत 
fefe को गंभीरता. को 


l हुए 
| कर उठ खड़े हुए और बड़े दयनीय स्वर 
i से चुप रहने. को प्रार्थना करने 


4f 






i : भातनप्रिय x वे अब भो अपनेअपने 
| धिन पर बैठे अध्यापक के प्रश्‍न “का 
उतर देने को उतावले बच्चों की तरह 
ेकचक कर अपंना दायां हाथ हिला 

उन्हे भी अपने विंचार -प्रकट 
भवसर दिया जाना चाहिए 







ओर आज सब को डांट पड़ी 
ब्योरा से कम आंज की कार्रवाई 
| रम नहों समाचारपत्रों में छपने. को 
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di उन को दिए सभी खिताब वापस 
| 2 चाहिए... आगे से हम दळू के 
| भारतरत्न, पद्मश्री आदि की 


बढे. इसे 'से जहां एक ओर . 


` नेता 
अनुरोध 

d qv से आए .यह सदस्य अभी' अपनी 

| षे कि कई लोग एक साथ उठ खड़े gus 


| प्या. कुछ सदस्य तूत, मेमे. पर उतर 
नता. अपने स्थान से SOS 


या फिर छटटी करो! 


सदस्य पुराने, बढ़े और अनु- W पेसे पर हम उन्हे कब तक quet 
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अपने दिल को बातें कह लेना | 


जब नेता और अन्य प्रमख सदस्यों 
नु काम न आई सो नेता 
को क्रोध आ गया. वह तड़प कर बोळे 
. बस, आप लोगों का इस तरह का T< 
जिम्मेदाराना व्यवहार ही दल को जनता 
को नजरों में गिराता हे. जब हमारी 
बठकों में हुए इस प्रकार के हुइदंग को 
खबर .अखबार वाले नमकमिचं लगालगा 


' कर छापते हें तो लोग उन्हं चटकारे ले कर 


पढ़ते हुं. तब आप लोगों को बड़ी शान 


. होती हू! ' 


hs सं सन्नाटा छा गया 
गो क भूळ क्रा अहसास हुआ 
कुछ सदस्यों भे माफो मांगने को मुद्रा में 
अपने कानों को हाथ लगाया तो कुछ ने 
अपने दांतों तले जीभ दबा लो--“करे 
ये हम लोगों को क्या हो गया था!” 
` ` अब मंत्र ने पंजाब से आए युवा 
T की ओर: इशारा करते हुए उन. से 
ध किया कि वह आ कर अपने . 
fram रखें. o 
सदस्य 


यह काफी कम उमर के थे 


- ओर काफी ऊँचे स्वर में, साम्यवादी लहजे 
' में बोल रहे थे, “जब भी में अन्य देशों में 


` अपने. वेज्ञानिकों से साफसाफ कह 


चाहिए कि या तो कुछ नया कर दिखाओ 
आखिर जनता 


उड़ाने दे सकते हें! में सरकार में काम 
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कर रहे नेताओं से पुरजोर अपोल करना हमें चाहिए 
बहु हं हि वे पद का प्रापुरा उपयोग वरिष्ठ E को 
करे की नजाकत को समझें ओर ऐसा फासला बनाएं जिस 
पार्टो को मजबत बनाने मे उन का सह- कुरसो से चिपके रहें à m N 
योग लें. जब हम अपने वज्ञानकों से बने रहें. मे यह नहो Wm; 
एटमबम नहीं बनवा रहे हैं तो उन्हें हमारे केवल बाहर जा कर ही i NW f 
दल को सेवा हो TN चाहिए. दल को की प्रतिभा चमक सवस 
सेवा हो जनता को सच्ची सेवा होगी. पुरस्कार जीत सकते š 
क्योंकि हुम लोग भी तो जनता को सेवा आज इस बात की हे कि NR 
कर रहे हैं देश के वैज्ञानिकों " 
इतने में पीछे से किसी ने आवाज उन्हें कुरसी से fuus 
कसी, “अजी, काम की बात कहिए. तैयार करने के लिए ललकार 
समय ज्यादा हो eni ओर पेट में चूहे को पुरा विइवास दिलाता ह हि 
कबड्डी खेलने की तयारी कर रहे हें. वैज्ञानिक, खास कर?’ नए "n 
E वेज्ञानिक आप की चनोतो को 
^ gs सदस्य ने आग्नेय नेत्रो से उन कर कुछ कर के दिखाएंगे” 
3 सज्जन को तरफ देखा और बड़ी संजी- 'हेयरहेयर' का जोरदार स्वर mi 
देगी से कहा, “असली बात पर ही आ दिया और युवक नेता ने और Wd 
रहा हू, ओमान. में कहना यह चाहता कहा, “हां, तो मे यह कह रहा पाई 
हूँ कि आज केंद्र में हमारी सरकार के s से चिपके रहने का SUN 
सदस्य संसद में रोज ब रोज कम होते जाने से हमें आगामी चुनाव wm 
जा रहे हें. कुछ लोग इसे अल्पमत की बहुत आसानी होगी. कोई ह्मा 
` सरकार कहने को हिमाकत करने लगे हें कुरसो नहीं छोन सकता, कुरसो है हा 
ओर उघर अगला आम चुनाव सिर पर धर्म है और कुरसी ही ईमान, हम हरणे 
आ रहा है. अगर हम चाहते. हें कि के लिए जीते हें और कुरसी के लिएमपे| 
अगले बुनाव भी केद्र में हें. अगर हमारी कुरसी न रहो तोह 
हमारी सरकार बने ओर दल के हाथ से लोग कहीं के न रहेंगे. हमारे सरसों 
हुए राज्य हमें वापस मिलें“ तो: (शेष पृष्ठ 137 पर) 


TORUM x गहरे पानी पेठ न p की 
१ क्या आप के पचास दोस्त हैं? काफी nit Jg? क्या आप का || 
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5 कविताओं में 
प्रतिपादन श्रोर नाटकों Q 



















| लोजिए कहानी संग्रह. 
'दोवार ही दीवारे' (भीमसेन त्यागी) 
का पहला कहानी संग्रह है. इस में 'खूटे,' 
'झहर में एक और शहर,” 'आत्महत्याएं,' 'महा- 
नगर, 'हत्यारे,' 'दीवारे ही दीवारे,' amu 
ef विदा,' E. 'तीसरा ger तथा 
अपना दर्द! शीर्षक 11 कहानियां 
कहानियां ठीकठाक, wees तथा 
संवेदना से ओतप्रोत है. करुणा भी उपजा 
सकती हैं तया आंखों में आंसू भी ला सकती हैं, 
आहं खिचवा सकती हैं, मनोरंजन भी कर 
सरतो हैं. लेकिन...बस, इस लेकिन के आगे 
॥ वाक्य अधूरा हो रह जाता है. 
Sul हुई झोल' (रमेश उपाध्याय) व्यथा 
T का संग्रह है. टूटन को रोमांस रस में 
E E e के साथ आज के मानवीय 
साह p OU P का प्रयास है इस 
3 सभी कहानियां--'जलूस 


x< THT 


— क re 
xs 2] zn 


1 च. 
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mel, “एक और मछली, 'तांत्रिक,' 
कप _उपजोवी,' “अस्ताचल,” 'समय 
. संत्रास और जमी हुई झोल! में आरोपित ढंग से 
Xn २ विघटन्‌ को डाल सा दिया 


TT में ममता कालिया के 14 
नाका LUE हैं. लेकिन इन टकुलों की 
केर एक ही युवती है और वह 

ही मनःस्थिति तथा परिस्थिति 
' चाहे वह “बड़े दिन को सांझ' 
us उसी शहर में” हो, बह युवती 
रो SUE बनने का नाटक करती 
से टिक किस्म की चोंचलेबाज 
SEN नहीं उठ पाती. न तो कहीं 
कोई व्यापक संदर्भ झलकता है, 
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कहानियों में कुंडा, घुटन और अनास्था के रंगविरंगे 


—mUI ऐसा साहित्य पाठकों को 


७गतांक से ut Aq dd पेदाङ्ग TUE ° सुदर्शन चोपड़ा 
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पलायनवादी विचारधारा का . | 
सुखोटे लगे चेहरों की भरमार | 
गुमराह नहीं करेगा? | 


न कोई जीवन दृष्टि दिखाई पडती है. 

भप समय के किसी भो संकट में CUT 
इन कहानियों में मात्र अपने खोल d 

सिमटी पुरी तरह क्षात्मकेंद्रित तया कुंठित औरत 

की ओढ़ी हुई बोश्‍्डनेस या फिर यों कह लें कि 

बोल्ड न हो पाने की कुंठा को अभिव्यक्त करने 

का प्रयास भर नजर आता है. 

à 'परिणति' (नरेंद्र 

में ऐसी कोई बात gg से भी नहीं मिळती जिस 


के आधार पर पक्षपात करने की नौयत से भी 


लेखक को आज का आदमी कहा जा सके. आज 
का आदमी जितनी गहराई तक डुबकी लगाने 
. के-लिए मजबूर है, नरेंद्र कोहली इस के विरुद्ध 
उतनी ही मजबूरों के साथ सतह पर तेरने में 
माहिर दिखाई देते हैं: सीधे सरल ढंग से शुद्ध 
कहानी गढ़ कर सीधे स्वभाव पाठक का क्षणिक 
मनोरंजन कर देने की व्यावसायिक कला इन 
की कहानियों में खूब 


कही जा सकती है कि 
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कोहली) को कहानियों . 
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जो लेखक आएंगे उन में एक नरेंद्र कोहली 


e .अंपेरे को आंखें' (अवणकुमार) फो कहा- 
fuii के बारे में भी लगभग वही कुछ कह सकते 
जो नरेद्र कोहली के लिए कह आए है लेकिन 
एक अंतर फिर भी रह जाता है और sid ug कि 
जहां कोहली की कहानियां सीधी कहानियां हूँ वहां 
मार की कहानियां सपाट कहानियां हैं. 
सपाट जीवन कौ छोटोछोटी घटनाओं के ईदंगिदं 
बुना हुआ कथासूत्र पाठक " किसी भी व्यापक 
संदर्भ से जोड नहीं पाता. यों सफल कहानी के 
लटके इन कहानियों में काफी हैं. 

“हंसते फूल मुसकाती कलियां (अ्रवणकुमार ) 
में 41 छोटीछोटी, कहानियां diei और सपाट 
दोनों हैं. ये कहानियां शिक्षाप्रद, भो हैं तथा 
देशभक्ति से ओतप्रोत भी. : 

'ुष्पहार' (शिवानी) छायावादी कहानिय 
का संग्रह है. शायद आप चोंकगे कि छायावादी 
कहानियां क्या होती हैं क्योंकि आप ने अभी तक 
छायावादी कविताएं ही पढ़ी होंगी. लेकिन यह सच 
है कि शिवानी की. कहानियां छायावाद के सारे- 
गुण समेटे हुए होती हैं ओर उन में किस्सागोई के 
सारे तौरतरीके भी लेखिका अच्छी तरह काम 
में लाती है, ue, 'सती,' ps 'मधुयासिनी, 
'चीलगाड़ी,' 'विप्रलब्धा' तथा 'पुष्पहार' जेसी 
कहानियां पढ़ कर यह कहे बिना नहीं रहा जाता 
कि लेखिका सिर्फ कहानी के लिए कहानी 
लिखतो ë अपनेआप को अभिव्यक्त करने की 
बिबशता से प्रेरित हो कर नहीं. 

'गुइयां गले न गले' (दयानंद अनंत) को 
कहानियां न तो वर्ष को कहानियां लगती हैं, न 
इस दशक को. छपो भले हो ये इस चष हैं 

'एक अदद ओरत' (मस्तराम कपुर) को 


कहानियां वास्तव में मस्ती भरी ओरताना अंदाज 


को कहानियां हैं. 
š 'चार चिनार दो गुलाब' (नमंदाप्रसाद खरे) 
में नौ कहानियां डंके को चोट पर सेक्स कहानियां 
कह कर तथा perd जोशी जैसे जमे हुए 
कथाकार के इस भूमिकाई सर्टिफिकेट के साथ 
कि इन सेक्स कहानियों के सेक्स में से 'एक 
निमंल, सोंधी गंध निकलती है... ' लेकिन 
अफसोस होता है इन 'निमंल सोंधी गंध are 
सेक्सी रचनाओं को पढ़ कर. “चार चिनार दो 
गुलाब' शोषक कहानो में हो कशमीरो औरतों 
का जो योनोत्तजक रूप हमारे सामने उभारने 
का प्रयास किया गया है, वह किसी हालत में 
एक सूजता को ईमानदारी प्रकट नहीं करता. 
कइमोरी ओरतों पर ही एक अन्य कहानी 
MNS 
"Bp नारी के प्रति 
कर सकी, बल्कि तन्मा 
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“अन्याए करती है क्या वाकई 






कशमोर की औरतें 
पेशेवर तवायफो सी होती १ Hn W T 
अगर कुछ औरतें कशमोर W ~ g 

Wet कहां नहीं होती? और पह 
ag निर्मल «iut गंध (m के 
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सेक्स चित्रण संग्रह को अन्य 
रूप से 'बेचारो असिता' तथा "बहुता 
अनबुझी d सें gen है. पान्न; 

“नहा, नहीं, वह रोएगो नहा fiim 
वाजपेयी) 13 NT प्रधान z (a | 
तथा मनोरंजक कहानियां हैं. इस से आपर 
नहीं बन पाइ. 

अब जरा कथा संकलनं फी बात करर, 
इन में हिदी, पंजाबी तथा मराठी को कहानि 
के संकलन उल्लेखनीय हैं. 

'गगन' (संपादक : ओंकार शरद) में ह 
के पुराने तथा नए कथाकारों को 'प्रतिर्गि | 
कहानियां” समोने का संपादकीय mdr निबा 
को निष्फल कोशिश को गई है. क्योंकि नतो 
इस में संकलित कहानोकार हिंदी equ 
सही प्रतिनिधित्व करते हैं न हो इन को कहां 
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जनार्दन झा, पदमलाल T aw 
चतुर्वेदी तथा बदरीनाथ भट्ट )३ {7 
मूलतः कहानीकार हैं ही नहों) ol id 
कथाकारों के रूप में हमारे साग “4 
हैं. इस के अतिरिक्त इस j 
दावा भी गलत साबित होता rr 
कथा प्रभाव की सभी घाराए Ë | 
क्योंकि आचंलिक कथाधारा शरद ar i 


पुन्नालाल। qe 













रेण के बिना करवा कर ओके . हर्ष. 
अज्ञानता अथवा संपादकीय p 1 
Tem dfe कहानी eem enl 
प्रतिनिधि writ! (संपा | 
में पंजाब के NUT gy « f 
कहानियां है. ग्ुरबस्शतिह ` (S p | 
प्रीतम तक की कहानियां m c qii 


ú e * < | 
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झह 
तयां 


तथा 'छम्मक छुल्लो' ( अमृता प्रीतम ) 


fe) 
साधारण 
ही कहा जा सकता है ir. 
"मराठी की श्रेष्ठ कहानियां' (संपादक : 
विजय बापट) में.मराठी की 13 कथाकृतियां 
š. इस में मराठी कथासाहित्य की तीन पीढ़ियों 
का प्रतिनिधित्व है. पुरानी पीढ़ी में से वि. स. 
हांडेकर तया न. सी. फडके ë, बीच को पीढ़ी 
. _ में से गंगाधर गाडगिल, भावे तथा adaa 
गोखले हैं तया नई पीढ़ी में से रणजीत देसाई, 
बिजया राज्याध्यक्ष, वामन प्रभु, जयवंत दलवी 
आदि हैं. उल्लेखनीय में से हूँ : 'काला रंग' 
(वामन प्रमु) तथा “तालाब में छलकती चांदनी' 
(गंगाधर गाडगिल ) . 
संकलनों के बाद दो पंजाबी और मराठी 
के हो दो लेखकों के अनूदित कहानी संग्रहों का 
उल्लेख भी आवश्यक लग रहा है. 
,कुलदीप बग्गा को 14 कहानियों का संग्रह 
R जेसी लड़की! -आया है. कहानियों का 
अनुवाद लेखक ने स्वयं किया है. यद्यपि यह 
संग्रह अनूदित कथा संग्रह के रूप में प्रस्तुत नहीं 
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अच्छा लेखक 

लेखक सब से अच्छा लिखता 

अपने पाठकों का सब से कम समय 

कर उन्हें सब से ज्यादा ज्ञान वेता है. 
^ सिडनी 
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है Í हह छोड पाती Ë ओर बह है “मेरे जेसी 
a x | š; | बालकृष्ण 


ds SB बोरकर को मराठी 
कहानियां “देवी का दान” की अधिकतर 
i q E. siet eT we वर्णनात्मक हैं कि 
Los m . 

à t होकजोवन पर i हैं. फहानियां गोआ के 
e qu Nu को हो देते । लेते E पंतजी 
५ 1... स्वयं को काटना अपनेआप में कोई 
[WW 1971 | 


Ic 

F 
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हैं. कुल निला कर संकलन ठोकठोक . 


WO EE 
की कहानी “लिखतुम लाजवंती! = 
नानकसिह को “जर्जर खपरंल को स्लेट' 
- बोल्ली कहानियां हैं. “भाभी qa” (गुरबस्दा- 


इतना बड़ा दूषण नहीं Y 
८०-10: 
* लोकन पंतजी के चिंतन का यह कन्पयू 
उन के बेरोढ़ होने का नी 
अध्यात्म का मिलान करते; है लिन सोर 


फेः प्रयास में कवि 
हास्यास्पद हो कर | 
अध्यात्म का संयोजन बेर न हिलाल मर 


वैचारिक 
जिस के प्रमाण 'गीत et 


-— 


पडे ह हँस को कविताओं में भरे 


“Ñ न घ्वंस करने आया हूं 
या मानव जीवन हो खंडित. 
उसे पूर्ण पुणंतम बनाने आया हूं 
A नव संयोजित.? 
“गीत हंस' का कवि वास्तुव में आत्मक 
भोर असामाजिक प्राणा है तथा उसे अपने ऐसा 
होने का आभास भी है. पर वह यह स्थिति 
स्वीकारने को तैयार नहों. उलटे दूसरों को 
डति कह कर अपने खोल में बंद हो जाता है: 
आत्मनिष्ठ कह ळें मुझ को. 
gu iut pia | 
आंख. मूंदना अब में बाहर जग के प्रति 
उस को विघटित होना मुझे न संजय.” : 
पंतजी की हुल पंक्तियों का सीधा अर्थ 
यही निकलता हूँ कि दुनिया का तो नाश होना 
है तो होने दो, भाड़ में जाए सारा जगतं, d 
तो आंख मूंद कर पड़ता हूं. इस संग्रह की सारी 
कविताएं इसी तरह की नकारवादी तथा रुग्ण . 
विचारधारा का प्रतिपादन करती हैं. इस लोक- 
जीवन को व्यवस्थित करने वालो भौतिकता प्र 
आधारित समूंची व्यवस्था से भी कवि इनकार 
बता है हुआ अपनी अज्ञानता का परिचय 
है: 


न आथिक पर fn 
इस तरह सारी भोतिकता से मुंह फेर कर 
पंत का छायावादी कवि जंगलों की ओर पलायन 
कर जाना अहता हैः ; 
वन से ले प्रेरणा 
मुक्तिकामी हों नगरों के जन.' 
` एक मजे को बात nd कि इसी प्रकार की 
बीमार आस्या पर कवि को इतना अधिक दंभ 
है कि वह यह मान लेता है कि भावो पीढ़ियां 
इसी आस्यां को जोएंगी : 
“सावी पीढ़ी sitat 
जब कि वस्तुस्यिति यह है कि पंतजी की 
कविताओं में 
किसी व्यक्ति को 


A भाषा का fern बिक विकास तथा 
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परिष्कार हो चुका है, लेकिन पंतजी आज तक 
बेसी TAA में लिखते चले जा रहे 
हैं. 
ua ले बच्चनजी की विचारधारा 
तथा wide सदा ही विकसित होत रही है 
और अपने आगे की पीढ़ियों को निरंतर 
प्रभावित भो करती रही है. उन के दो नवीन 
कविता संग्रहों 'कटती प्रतिमाओं कौ आवाज अला 
तथ 'उभरते प्रतिमानों के रूप' की कविताएं 
इस तथ्य की पुष्टि करती हैं. बच्चनजी 
को इनसान के बड़प्पन में भी पुरी आंस्था है 
और युग के साथसाथ परिवर्तित न होने को 
वह मक्कारी का चिन्ह मानते हैं. 'जो भो युग 
छुआ है, बोमार, है, जो. बीमार नहीं है वह 
Wee है, सुआ है, भारी का इलाज है 
मक्कारी ओर मौत लाइलाज है. 
बच्चनजी नई पीढ़ियों के प्रति पूरी तरह 


- आञ्ञावान भो हैं: 'नई उम्रों को न रोको, नई 


ज्वाला से अभय हो खेलने दो, जूझने दो, आग 
ने T बुझाई है पहेलो जो, उन्ही को 


'प॒क गई धूप' (रामदरश few) में 65 
रूमानी कविताएं है. रूमानी कहलाने में यदि 
कवि को कष्ट हो तो नव रूमानी कह रू. नए 
रूमानियत की पहचान यह है कि बातें को जाएंगी 
विसंगतियो की लेकिन बहुत हो बचबच कर 
कि कहीं किसी कोने आंच न आ जाए. 'मेरा 
आकाश' कविता इस बात का सब से बड़ा 
प्रमाण है. 

"एक अकेला आदमी” में लोहियावादी 
कवियों--सर्वेदवरदयाल सक्सेना, बालकृष्ण 
राव, मणि सघुकर, भारतरत्न भागव, रमेश 
गोड, नरेश सक्सेना तथा ओंकार शरद आदि 
की लोहिया प्रशस्ति गीतों का संकलन है इस 
संकलन का संपादन किया है ओंकार शरद ने. 

'देवकी' नामक काव्य में कवि उमांकांत 
मालवीय ने कुष्ण तथा उस की मां देवकी की 
क कथा को हि महाभारत के 
k. पर मानवतावादी 

E pod करने का असफल प्रयास 
` ओ मेरे अनाम'- (चंद्रसेन बिराट) इस 
NN E संग्रहों में एक खासा संग्रह a जा 


कविताएं फटेसो का (mer m. s 
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रागे | 


रामकुमार शर्मा, रमेश शाही 
शर्मा, वीणा ठाकुर, ! 
किसलय, SIS मेहता, उषा रु 
नीराजन, सुखवीरसिह आदि को 
बक कळ संकलन पढ़ने के 
कर जो. प्रभाव छूटता 
करना के से आधार बाग RS 
` 'परिवेश' नामक कविता सं 

सक्सेना, राजेंद्रकुमार, es 
कुमार विकल, केदारनाथ कोमल, 
निर्विरोध, रामदरश मिश्र, भूपे ài 
शेरजंग, दिनकर सोनवलकर, ed irs 
घनइयाम अस्थाना, रमेश कौशिक, इनार n] 
आदि कई कवियों की कविताएं हैं. 

'बापु को पंखुड़ियां' में जगदीश ताफ हे 
365 चतुष्पदियां हैं. ये चतुष्पदिया ग 
विचारधारा के आधार पर लिखो गई हैं 

"प्रलय सुजन' शिवमंगर्लासिह qud 
33 कविताओं का संग्रह है. अधिकांश कारि 
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EX. 


e विचारधारा का समर्थन करने के विनाश. .,इन मानव 


ip^ गई लगती हैं. कभ 
“मोती मानसर के' में मृत्युंजय मिश्र 
करणेव के 101 मुक्तक हे. š 
विकल्प या प्रक्षप ui कविता' is t 
की 32 लघु कविताएं संगृहीत हैं. ` 
he का विद्रोह! (रामदेव आचार्य) 
सुधारवादी कविताओं का संग्रह है. 

, 'कालजयी झरना' डाक्टर सियाराम शरण 
प्रसाद का पहला कविता संग्रह B. जीवन फे 
छोटेछोटे अनुभव छोटेछोटे झीषंकों के अंतर्गत 
समेट कर रखे गए हैं. इस संग्रह की कविताओं 
में अनास्था, wor, gea और विघटन के बजाए 
आस्था, उत्तरदायित्व और आशा का स्वर है. 

'इतिहासहंता' में जगदीश चतुर्वेदी की 81 
अकबिताएं हैं. इॉतहासहंता कवि कहता है: 


` फुझे केवल उदासी चाहिए और एकांत जहां में 


परिचितों और किसी एक चेहरे के आसपास 
धमते परिचयवृत्त को किसी तेज धार वाले 
अस्त्र से काट सूं... में प्रेम करते युग्मों को 
आग के sed mai पर बिठा करं मांस गंध 
को चिरियाते देखना चाहता हूं... में चाहता हूं 


गस हमारे पास हो. तो हम hu 


से हमारे पास 


कोई दया नहों...मुझे पता नहीं में क्या चाहता 


T in | अंतर नहीं दिखता है मुझे... 

सहंता कविताओं के कुछ शीर्षक 
इन का परिचय देने के लिए पर्याप्त होत, 
“विपरीत रति, | AST Er “प्रजनन विज्ञता ; 
'अपने दोस्त को बीवी के लिए, मृत्युभोग, 
“आत्म विस्मृति,” “प्रवंचना.! : 


“सागर मुद्रा अज्ञेय को नई कविताओं का 


संग्रह है. विषय, तथ्य ओर संवेदना सें 
बदलाव महसूस होता है. सागर अज्ञेय के निकट 
चेतना का प्रतीक रहा है और यात्रा सत्य की 
खोज को. पहले तो बह चेतना द्वारा सत्य की 
खोज किया करते थे लेकिन इस बार चेतना के 
विभिन्न स्वरूपों को खोजते दिखाई पडते हैं. 
इस में 11 कविताएं हैं. प्यार, ज्ञान, <š, wq, 
शब्द--सब इस चेतना से जुड़ कर बदल जाते 
हैं जसे सागर सब कुछ बदल देता है. 
“समीप और समीप” रमेश कौशिक का 
कविता संग्रह है. कविताएं अत्यंत साधारण हैं. 
“प्यास बढ़ती हो गई” राम निवास sma 


E SN GEN OE I L. 
"CUm नहीं हो, feit fen को क्या करें! ` CO Z है 
"गम. हमारे पास हो. तोः हम:हंसो को क्या कर! SEB SBA 
| जिदगी..बेरहम है, ऐसा हमारा था. खयाल) zT 
| | तुम *t freq गर कहीं, जीना हमारा था मुहाल . .. ; 
yc. तुम गए जब जिदगी से, . जिदगो को. क्या करें! / | 
x x गम हमारे पास हो तो हम हंसो को'क्यां कर! l 
हम तुम्हारे पास थे, तुम .वादियो में खो गए, ण धक पर) 
बिन तुम्हारे जसे तनहा दो जहां. ही हो गए... रल“ 
जिस में तुस शामिल नहीं, ऐसी खली को क्या करे ! -. 
को क्या कर! O 


. जैसे तेरी याद सें यह पासमां बेहोश हे 
जागतो हो याद 


हो ae क 


--हरपाल, सिंह, पाल! ` ` 


यों सितारे: हे रुके, हर कारवा खामोश, हैः i P | 


>- a. 3 LT f 
——_ G carve w Ss = = = (aus. oes bests 


55 


SS 8 


का 


गीत संग्रह है. व्यस्तता से आत्मोयता की 


'तलाश ही ईन गीतों का मूलस्वर है 


र है. 
नाटय साहित्य की चर्चा में हमारी सोसा 


है केवल प्रकाशित नाट्य कृतियां, न कि रंगमंच 
पर खेली गई चीजें. अतः बहुत कम पुस्तक इस 


. वषं 


बड़ा 


हैं. सामाजि 


देखने में आई. Š 

'आहें और मुसकान' विमला रना का बहुत 
नाट्यग्रंथ है जिस में 17 नाटक ' संगृहीत 

क, ऐतिहासिक तथा हास्यपुण सब. 


'तरह के नाटक इस में मौजूद t और gx नाटक 
की मंचसज्जा के भी पुरे निदेश दिए गए हैं. 
संग्रह के चार नाटक : 'खाली साहब, 'काला 
सिंदूर, 'जहरीले कांटे, तथा 'बिखरे du 
विशेष उल्लेखनीय हैं. 


नाट 


'अंधेरी बस्तियां' भवि बल्लभ पंत का 
क है, जिस में पुरानी रूढ़ियों के अंधेरे में 


पड़ी मानवता को क्षकझोरा है. 


का 


है. 


"भारत सम्राट चंद्रगुप्त मदन साहित्यभूषण 
ऐतिहासिक नाटक है. नाटक वोररस प्रधान 
कयोपकथन प्रभावशाली है. 

'पतिग्वरा' डाक्टर गोरीझंकर मिश्र 'द्विजेद्र' 


का काव्य नाटक है. इस में पार्वती द्वारा शिव 
प्राप्ति की कथा कही गई है. ज्ञीन अंकों का यह 


| का 


पुरुषोत्तम . शिवराम - रेगे के 
। 'रंगपांचालिक, 'कालयवन' तथा 'माधवी : . 


नाटक रंगमंच फे लिए उपयुक्त g. e 


“श्रम को दोवार' सियाराम दरण प्रसाद 
एकांकी संग्रह है. हर एकांकी कोई न कोई 
हुए हैं." अतः इन्हें समस्याम्‌लक 


एकांकी कह सकते हैं. 


अनूदित नाटकों में मराठी के नाटककार 


एकदान' जीवन अनुभव के तीन विभिन्न रूप 
प्रस्तुत करते हैं. 'रंगपांचालिक' की उत्तरा में 
प्रणय का मोन विषाद है, 'कालयवन' की राधा 


| समर्पणको निष्ठा है, तथा 


को मलयवती में क्षण की पर्णतया. ç 
का बोध है. T पृर्णतया. तथा सार्थकता 


| में 


'माघवी : एकदान' 


आत्मकथा की विघा को सृज़नात्मक साहित्य 
एक साथ उठा कर ऊपर ले आने वाली एक 


/ आत्मकथा के दो भाग इस aq आए & और कुछ 
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तीन नाटक :. 


. केवल बनारसीदास 





ऐसे आए हैं कि आ कर 
गए हैं. आत्मकथा का 
याद करूँ के नाम से | 
'नोड़ का निर्माण फिर' के नया ऐर भ 
'कया भुलू क्या याद करू 
ea तथा चर 
को कहने को ज्ञेली 
कृति उपन्यास से भी pubis है हि Vl 
कहते हैं, गद्य कवियों को कसोटो है और Wi | 
इस कसौटी पर इतने अधिक खरे a 
आईचयं होने लगता है. इन को इस हि 
कई चरित्र उभरते हैं--डाक्टर ami 
राधा, नायब साहब, नयबाइन, शाह | 
चंपा, इयामा, प्रकाशबती . 
अपना अट प्रभाव छोड़ भा S e 
“नोड़ का निर्माण फिर से 
उतने अधिक बेबाक नहों हो रए रो 
कुल मिला कर इन को आत्मकथा के पे दोनों का 
हिदी आत्मकथा साहित्य में एक नया मोह 
आए हैं. क्योंकि अभी तक आत्मकथा का देवह W 
मसीहा सा हो कर सामने आने का प्रयात wm 
दोखा करता था, जब कि बच्चनजी ने अपने Ri 
उग आए मसीहाई के हाले को मिटा waym 
साहस दिखाया है. सही अर्थो में प्रोप्री ime 
दारी के साथ आत्मकथा लेखन qm 
जोखिमपूर्ण साहस को आवश्यकता है उते भे 
अपनाने को राह खोल कर बच्चनजी ने बाता 
में एक प्रशंसनीय भूमिका का निर्वाह दिया है 





site? साहित्य के क्षेत्र में इस.वषं m 
१६ उल्लेखनीय पुस्तकें प्रकाशित हुई है. १ 
है 


“माखनलाल चतुर्वेदी : यात्रा 389 

साधक : deae agad, 

तथा “गा D: š 
'माखनलाल चतुर्वेदी : यात्रा qw (| 

अभिनंदन ग्रंथ के रूप में है तथा इस uu 

किया है श्रीकांत जोशी ने. इस ç iie 

चतुर्वेदी को जीवनगाथा तथा उत 75 


` प्रशस्तिपुर्ण गुणगान किया गया ह «it tl 





“प्रेरक साधक : il 
संपादक मंडल में यों तो कई नाम bs | 
परंतु वास्तव में इस प्रथ " संपादन qi x 
नें किया हैं. सात bah कयी b | 
नंदन ग्रंथ ही नहीं है गत T i x i 
हिदी साहित्य का रहो | 
फिर भी र है तो यह म (ei 
पुराने लोगों द्वारा E d 
पुरानी पीढ़ी के लेखक का महा वही (|. 

'होची मिन्ह' को Am itt. E 
के एक मात्र नक्‍्सलवादी | p | 
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संपादक : विश्वनाथ 


झाज EY जगह झूठ का ही बोलबाला है भ्रौर सच 

को कोई नहीं यछता. लेकिन इस संग्रह की कहानियों 

में पाठकों को सच्च का बोलबाला सिलेगा- वह सच 

जिस पर हम हंसते हैं, जिस का हम मखोल उड़ाते 
हैं और जिसे देख कर भी नहीं देखते. इन कहानियों में ' ह | 
. जहां हास्यव्यंग्य की फुलझड़ियां हैं वहां रूढ़िवाद, कुरी- . है | 
तियों व भ्रष्टाचार से मोरचा लेने की प्रेरणा भी. Bl 
की हर कहानी समाज, घर्म < राजनीति के उन eunt : है | 
पर करारी चोट करती है जो सदियों से हमें अपाहिज' है j ; 
' बना करं गुलामी की जंजीरो में जकडे रहे हैं. 1i 





ca Dhu 7 








मल्य केवल २.०० रु. 
(डाक खर्च अतिरिक्‍त) 


एमं. १२, कनाट सरकस, नई दिल्ली? ८/ | 
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E यद्यपि ला is 
मिन्ह का नाम संसार प्र चुका 
शके जीवन की जानकारी प्राप्त करना 
सामान्य रुचि का विषय हो गया है, परंतु फिर 
भी जीवनीकार का पक्षपातपूर्ण हष्टिकोण साफ 


दि बेनकाब” के लेखक भो हंसराज 
रहवर ही हैं, लेकिन यह पुस्तक निश्चित रूप से 
एह सशक्त कृति है. इस में गालिब के व्यक्तित्व 
तथा कृतित्व का तथ्यगत विवेचन जिस हिम्मत 
के साथ किया गया है वह प्रशंसनीय होने के 
सायसाथ सामान्य पाठक के लिए चोंकाने वाला 
भो है कि एक महान कहलाने वाले शायर को 
असलियत यह थी. 

यों गालिब शतूब्दी वर्ष के नाते इस साल 
गालिब पर कई पुस्तक हर भाषा में छपी हैं तया 
हिंदी भी इस होड़ में पीछे नहीं रही, फिर भी 
अधिकांश जीवनियां प्रशस्तियों से आगे नहीं बढ़ 


15 
° जनवरी, 1971 








अर लिव व्यक्तित्व ओर fag! (न्रनवी 
e था डाक्टर qu नकवी 
कोई दा नहीं. pee 
T जन्म शताब्दी qq होने के कारण 
आलोच्य वर्ष में गांधी साहित्य WE भरमार 
रही लेकिन अधिकांश पिष्ट' पेषण ही रहा. 
सर्बाधत अपने संस्मरणों 
RE संस्मरणो का 
“सृत्युजयी' (सं. भवानीप्रसाद मिश्र तया 
डाक्टर प्रभाकर WIS) एक गांधी काव्य संकलन 


गांधी हिदी दर्शन (सं. गोपालप्रसाद 
व्यास) में यह सिद्ध, करने क्त प्रयास किया गया 
है कि गांघीत्ती अहिदी भाषी होते हुए भी हिदी 
के सब से बड़े प्रचारक थे. 

गांधीजी ओर राजस्थान' (शोभाजाल 


शुक्ल) में राजस्थान से संबंधित सभी प्रमुख 


. "इस महीने की तेरह तारील को जो विशान सम्मेलत हम बुला रहे हैं E | 
a Na ds ` स्थगित ! करो. मेरे निजी ज्योतिषी कह रहे हैं कि वह तिथि अशुभ है. * 
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गांधी संबंधी झांकियां दी गई हैं. "E 
यामी और. सांप्रदायिक एकता 
(एस. एम. चांद) में सांप्रदायिकता को समस्या 
को सुलझाने में गांधी के प्रयत्नो का उल्ठेख किया 


"i et को राह. e अग्रवाल) में 

गांधीजी णंन है. ; 
e eif के नास पर इस WU 
भी अधिकांश पुस्तकें स्कूली किस्म को ही edt. 


e 


rd साहित्य का इतिहास” (डाक्टर राम खेला- 
इन या net साहित्य का सुबोध इति- 
हास' (डाक्टर जयकद्वानभसाद a ) 
dg ओर मराठी के सामाजिक उपन्यासो का 
तुलनात्मक अध्ययून' (डाक्टर चंद्रकात महादेव 
बांदिवडेकर), 'शोध ओर आलोज्नना (डाक्टर 
देवराज), 'देवराज उपाध्याय : साहित्यशास्त्र ` 

नए प्रदन' (डाक्टर जयशंकर त्रिपाठी), “sma 
साहित्य : प्रयोग और मूल्यांकन' (डाक्टर केदार 
smi), आधुनिक हिदो महाकाव्य' (डाक्टर 
वीणा शर्मा) "हिदी साहित्य फो प्रमुख कृतियां 
मर फुतिकार' (डाक्टर नरेंद्र भानावत तथा 


b we ण TVi 
wa w a a w. a चक क प र र ऊ j 


tí eA Wd # 


. “a ^, 
भाषा . 4 
है US ob t F^» ¢ f 
| समझ में न आने वाली भाषा, दिना ; 
१ रोशनी को लालटेन है. `. s 
| 

है. 

है 


eu कटक 


शांता भानावत), 'छायावाद का सोंदर्यशास्त्रीय 
अध्ययन! (डाक्टर कुमार विमल). इत्यादि अन- 
गिनत शोध प्रबंघों तथा समीक्षा dui में से हर 
गंथ इस दावे के साथ प्रकाशित हुआ है कि बस 
इसी में नई दृष्टिं और नई दिशा मिलेगी, लेकिन 
फोई एक भी अपना दावा पूरा नहीं कर पाया. 

' विविध विषयों को पुस्तकं भो इस वर्ष कई 


_ प्रमंडल में प्रचलित 




















अधिक से अधिक जानकारी E 
गया है. भारत तथा संसार के का सा i 
नवीनतम आंकड़े परीक्षा, प्रतियोगिता UR 
तथा भाषण आदि में उपयोगी Ru š 
भारतीय दर्शन को लेनिनवादो "sl 

(हरिवत शर्मा) में यह aq करने को 
को गई है कि पुराना भारतीय दर्शन आरे 
चाद कोई अलगअलग नचौजें k 
कर waqa तथा लेनिनवाद को M 
निकला सिद्ध करना चाहा है तथा होनन : 
शताब्दो के अवसर पर लेनिन को इ 


'भारतीय संस्कृति' (डा. जयित mn 
खंडेलवाल) में भारतीय संस्कृति के विगत दू. 
लुओं फी सरल झांको प्रस्तुत कर दो गई ह 

“घान्यो को सघन खेती' डाबर झं 
आदि) में अच्छे बीज, भूमि की सिचाई, w 
के प्रयोग, निराइगुड़ाई तथा weed 
रोकथाम आदि के बारे में उपयोगी quu 





Z 


गए हैं | 
'लोकशासन के सिद्धांत' (emu 
शर्मा) राजनीतिशास्त्र का एक उपयोगो ét 
है. इस में लोकशासन के सभो अंगों का सबिता 
विवेचन किया गया है. लेकिन यह पुष qi 
को दृष्टि में रख कर हो लिखी गई है. " 
“अंगिका के फंकड़े और ss 

डेय ' 1) सें अंग जनपद 

पांडेय 'चकोर') जन और eid t 
संकलन किया गया है. | 


1 का अभाव हिंदी में बराबर बना रहा. 


ki T ज्योतिष योग! (ज्योतिविद 
जगन्नाथ भसोन) में अखंड साम्राज्य योग, अरिन- 


Wi योग, आत्मघात योग, उन्माद योग, fu 


योग आदि का वर्णन किया गया है. 
प्रशासन š 


विद्यालंकार : वाधिकी' d. अवनंद्र- 
S ) - कम से कम पं W 
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उषा की कहानियां 


E - 


गत मथने m समस्याएं... 
; Miro. J « डस me 
(ONU i 





विवेचन किया गया। _ 
को दृष्टि में रख करपा, Wm. 
“अंगिका के s 


पांडेय 'चकोर') में l ममता की 
च्रितगारी 


E में न आने वाली भाषा, दिना 
रोशनी की r — 


f. 





1 


` 


h h w UL wa क छ र कफ रक कटकार 


प्रमंडल में प्रचलित 
संकलन किया T 
“मानव शरीर : 
शांता भानावत), 'धायावाद का ataques टोके) भले ही अं š 
अध्ययन' (डाक्टर कुमार विमल). इत्यादि अन- उपयोगी साहित्य में। बरबस याद 
- गिनत शोध प्रबंघों तथा समीक्षा dub में से हर पुस्तक इस 2d ud 
ग्रंथ इस दावे के साथ प्रकाशित हुआ है कि बस विषय के जटिल 
इसी में नई दृष्टि और नई दिशा मिलेगी, लेकिन प्रस्तुत कर इस पु 
कोई एक भी अपना दावा पूरा नहीं कर पाया. ने स्तुत्य कार्य कियाजन तो होगा 
_ विविध विषयों को पुस्तक भी इस वर्ष बाई | x 
निकलीं पर उपयोगो विषयों की अच्छी पुस्तकों 
फा अभाव हिंदी में बराबर बना रहा. ST, it 
pw m ज्योतिष योग' (ज्पोर्तिबद जा.अकता है. 
जगन्नाथ भसोन) में अखंड साम्राज्य योग, अग्नि... : zr 
.. कांड योग, आत्मघात योग, उन्माद योग, रिण: वाली पुस्तकें 
गोग आदि का वर्णन किया गया है. ' gu 


; n प्रशासन W हिदो' (सं. रिवाब्‌ कंसल, अतिरिक्त sa 
ह mer ह चे अतिरिक्त) 


ra, a wa a w w anunn m 
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Ú दिल्ली बुक कंपनी 


र CER | 2 P 
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E - mcg Q2 
gat), 'ग्रिटेन' (ब्रजकिशोर नारायण), 'पाकि- “मध्य परदेश,” 
लात' (हंसराज रहबर), “मित्र” (आनंद जैन), तथा इन्हीं की 
' (जमनादास अख्तर), 'नेपाल' राजस्थान,” योगराज 
बिराज, एम. ए.), “बर्मा (आनंद जेन), ew! सुदर्शन चोपड़ा को 'पंजाब 
प्रोफ़ेसर जगदीशचंद्र जेन), 'मारिशस' (जितेंद्र. की “बंसल, पीताबंर 
कुमार मित्तल) आदि. ये पुस्तकं न भूगोल हैं, नागर की गुजरात, 
न इतिहास, बल्कि इन देशों के निवासियों, उन “महाराष्ट्र 
के जीवन, आशा आकांक्षाओं तथा उन्नतिअवनति जसी सचित्र, सूं 
के ऐसे मनोहारी सचित्र विवरण हैं कि एक बार कोई नहीं. 
हाथ में लेने के बाद पूरा पढ़ें बिना छोड़ना कठिन राज्यों की से 
जाता. AQ लोककथाएं < 
हो mt को कथाएं भी सरल और कला पर भी ऐसे रोचक ढंग से 
सहज भाषा में इस वर्ष आईं हैं. उल्लेखनीय गया है कि बालक तथा किशोर इन से अत्यधिक 
पुस्तक हैं डाक्टर भगवतशरण उपाध्याय की होने के साथसाथ मनोरंजन भी कर 
“बनाने का चोर” तथा 'सुरजमंखी चिड्या.! सकते है. -— या 
बच्चों के लिए राचित्र पुस्तकों में भगवत- बहुत छोटी उमर के बच्चों के लिए अच्छी, 
शरण उपाध्याय को एक अन्य पुस्तक भी छपी आकर्षक तथा उपयोगी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं 
है 'शोशमहल को राजकुमारी” इस के अतिरिक्त की अभाव को सीमा तक 


कभी भारत,सरीखे 
'घंटी किस ने बांधी' (टो. वी. जौन), 'सिदबाद विकासशील देश के लिए चिताजनक स्थिति 
को सात यात्राएं तथा 'ग्रिम को कहानियां' कहो जा सकतो है. पत्रिकाओं में तो लेदे कर 
(भीकांत वर्मा) भो उल्लेखनीय हैं. केवल एक हो ऐतो है जो वास्तव में बहुत छोटी 


भारत दशन माला सीरीज के अंतर्गत यों उमर के बच्चों की पत्रिका कहला सके. 


तो कई पुस्तकमालाएं बाजार में मिल जाएंगी, 'चंपक', लेकिन इस आवश्यकता को पति š 
लेकिन इस विषय पर राजेंद्र अवस्थी की LM muni qi सेटर इत व पती अच्छी पुस्तक केवल इस qd पहलो बार 
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डी तेज़ी सेकाम कताहै! . | 

मोच, सर्दी-जुकाम और पेशियो के दर्द से शीघ्र छुटकारा पाने के लिये अमृतांजन 
in कीजिये। पिछले ७५ बर्षों से भी अधिक समय से यह एक निर्भरयोग्य qus दवा: है I 

की एक शीशी हमेशा पास रंखिये | इसके अलावा यह किफायती'जार' और कम 

कमत बाले डिब्बों में भी मिलता है। 

झि उम ओर që के लिये १० दवाओं का P. 
AT ¦ 


^ 








| Í a 
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प्रकाशित हुई हैं--'सफेद घोड़ा. (प्रणव 
T un y? s की या । (महेंद्र 
कुलभ्रेष्ठ). तया “ईसप की कहानियां (महेंद्र 
geste) बहुत छोटे बच्चों को शुरू से आखिर 
तक रंगीन पुस्तकं ही भाती है. छपाई AUT स्तर 
की दष्टि से इन की बढ़िया पुस्तक प्रकाशित इन फे अलावा ` 'तेनालोराम | 
करने के लिए इन के प्रकाशक शिक्षा भारती तथा 'तेनालोराम के नए लतोए? ( फे सो | 
निश्चित रूप से बधाई के पात्र है. 'जंगल का आदमी' ( "s | 

गुर नानक के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर गंधव नगर को'( हास्य उपन्यास) । "Ww | 
प्रकाश डालती हुई पुस्तक Ee : जीवनी, तथा 'एक सा राजा' (कथाएं) तो का | 
युग, शिक्षाएं भी किशोरोपयोगी ही अधिक हैं. कहानी! ( क्‌. कहानियां) 

किशोरों में साहस, आत्मविश्वास, निर्भयता करामात,' 'पाताल लोक की यात्रा” ki Sisaq. | 
आदि गुण भरने वाला रोचक उपन्यास समुद्र 'कुबड़े की कहानी” (सभी उपन्यास) आर v T 
का शेर' (दुर्गाप्रसाद शुक्ल) भी अच्छा बन भी नामोल्लेख किया जा सकता है. ग्र 
पडा है. € TE इस प्रसंग सें हमें और केव | 
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नाटिकाएं C. S इतना ü j d 

तीन बाल नाटिकाए भी इस qq छपी हैं: कहना है कि हिंदी साहित्य f 
“खेल के मंदान में, 'पुस्तकालय S, 'अपरिचितों किशोर पक्ष मजबूत किए विना त हे 1 
से मिलते समय.” इन बाल नाटिकाओं के लेखक साहित्य का भी उपयोग नहो कर पाएंगे. म. | 
हैं भोकृष्ण तथा इन तोनों रचनाओं के संकलन इस fuum में और भी प्रयत्न आवश्यक र || 


का नाम है 'अनिल ओर अंजलि.” इस प्रकार सन '70 8 हिदी साहित कन || 

'बालमित्र ज्ञानविज्ञान माला' की दसवीं मुख्य प्रवृत्तियों फे विश्‍लेषण तथा प्रकाशने [| 
पुस्तक के रूप में संतराम वत्स की 'अच्छे बनो' चर्चा और उल्लेख के साथ हुम इस तेह्र |. 
का भी स्वागत है. & का समापन करते है. -m| 
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मिर्जा गालिब की कविताओं का संग्रह 


'दीवान-ए-गालिब' 


मिर्जा गालिब की mà अपने 
अद्वितीय साहित्यिक स्तर, भाषा सौंदर्य 
ओर रसपर्णेता के. कारण पिछली एक सदी 
से बहुर्चाचत है. लेकिन कलाम गढ़ होने के 
कारण इस के तरहतरह के अर्थ निकाल लिए 
जते हें. हिंदी पाठकों को फारसी aa 1 
फा ज्ञान न होने के कारण SH को समझते 
में बडी कठिनाई होती हे. इसलिए हिंदी 
म॑ पहली बार प्रत्येक शेर के साथ भावार्थ 
भी दिया गया है ताकि-पाठक गालिब की 
कविता का पूरा रसास्वादन कर सकें, 


- . दिल्ली बुक कंपनी, एम-१२, कनाट सरकस, नई दिल्ली | ; | à 
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From the NEW YEAR ISSUE of 1971 
CARAVAN 
| increases its number of pages to 100 
m carrying more topical articles, more short 
{ stories and serials and a number of 
new features devoted to family and social affal 
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Thus from the NEW YEAR ISSUE onwards 
< every issue of CARAVAN 
Will be a BIGGER, livelier fare, more colourtul, | 
tüll of facts, pictures, features and | É | 
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X e 








लिंगा to entertain, inform and inspire A j 
you and your whole family for a full LE E 
F fortnight... and m ore. | ^ E 


a AVAN KEEPS YOU ON WITH THE MARCH OMUR 
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श क्षों ने मेरा-बचपन देखा. ..ग्रब प्रोढावस्शा 











ओर जब नहीं रहूंगा तब भी इन को स्मृति में अमर रहगा 


n] B च्चे बड़े चाव से रेल की पटरी गया, इंजन i 
a mE बिछाना देखा करते. वेसे रतनगढ पर E fen UST B 
५५1 सै सुजानगढ़ या चुरू जाते समय की चीज थी. जद में आईचयंचकित हो, 
के इस जादू से परिचित हो गए मुंह फेलाए संपतरामजी की m देख 
है ' पर जब पहली बार रेलगाड़ी हमारे रहा था तो पैं ने कल्पना भी नहीं को थी 
॥॥ सरदार शहर के प्लेटफामं पर आई तो उस कि एक दिन मेरे पास भी बीसियों मोटर 
। «ia मुझ आज तक नहीं भूलता. होंगी. एक बार घारीवाल और लाल 
[ ia गांवों के स्त्रीपुरुष उमड़ पड़े इमली का सबएजेंट हमारे कसबे में ऊन ` 
E लोग तो इंजन परः चढ़ाने के लिए खरीदने आया. हम लोग उस के पीछे 
M E ओर रोलीमोली का हजार दो हजार के सौदे के लिए घम रहे 
1: E S आए थ. कितने नरनारियो थे, उस की खुझामद में लगे हुए थे. में ने 
| ir . हुए देवता को सादर कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन में 
| T था. इन दोनों मिलों का संचालन करूंगा. 
: EU का मेल तो समझ में आ भाग्य एक पहेली है. - 
ss SR इन “qas चोजों ने हमारे त्यांत | 
| |: जीवन में जसे हलूचल Qar कर दी थी. में 
| नहीं कह सकता कि 16 अप्रेल, 1853 को 
1 i | जब भारत में 32 किलोमीटर में quet 
ES न॑ अपने बचपन और | टून दौड़ी थी तो नागरिकों को कितना 
£0 मय को राजनोतिक और | sd e होगा! हमें तो अपने बचपन 
परिस्थितियों का रोचक | की याद है कि जब पहली देन घुमां उग- 
| 
| 
| 
| 
| 
f 





1 भव तक आप पढ़ चुके हैं : 


मनोरंजक लती, सीटी बजाती आती हुई दिखाई पड़ी 
तो सारा कसबा उस महान आइचर्य को 
देखने के लिए उमड़ पड़ा ओर जो लोग 
30 मील दूर जा कर रेलवे स्टेशन नहीं 


भवे na q š 
नाग पढ़िए देख आए थे, उन के लिए यह वस्तु सय, 
जनवरी [ A n | 

Mn tt 7 WESSELS & f 
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ao व चमत्कार की कहानी थी. 
' रेक से भी अधिक आश्‍चर्य को वस्तु 
बिना आगपानी से चलने वाली वह फिटन 
गाड़ीनुमा ऊंची मोटरकार थी, Sre देखने 
हम बच्चे दौड़ पड़े थे. अनेक बड़हुढ़े उसे 
छुने से भी डरते थे | 

मुझे याद है कि एक ने सहमते gu 
अपने साथी से सवाल किया था, “अगर 
यह रुक गई तो बया होगा? 

“अपना ऊद तो है, खींच ले जाएगा, 
साथी ने जवाब दिया था 

० जब में बड़ा हुभा तो उस की लगभग 
25 वर्ष पहसे को «कही हुई वात मुझे 
प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी---राड़के पर बिगड़ 
गई मोटर को ऊंट खींच रहा था 
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में गए कि फिसान के 


. राजसिस्त्री ने ढिलाई से 






सुस पर भो एक 
एक (दन सुरज उन्नते 
हो गई. शहर प 

se प्रतिष्ठित सेठजी थे. 


V q : j 
' मेरे साव | 
हम पास हेग | 
कर ले चसे पर किसान à «x ui 


दिया. उस ने कहा, “दिन मर 
मेरा ऊंट अब आरास करेगा 


सेठजी पास ही र 
का नाम ले कर Eo UE iw | ! 
को भो v fag गई है i 
सिलेगा. ः 

Š अपने ze a 
आर सादग बोल, ५ 
यही है.” पैरा सेन ते | 
उस ने ऊंट पर प्रेम से i 
T उस के दानेपानी में लग a i | 
यों 1916 तक सरदार शहर ए | 
प्रकार से कूपसंडूक ही था पर सरदार | 
शहर के सभी लोग अपने दायरे में क | 
नहीं थे, संकड़ों साहसी व्यक्ति पुर | 
आसाम और कलकत्ता जा कर ब्यापार 
करते थे और जब वे लोट कर भातेतो 
कसचे अर में हलचल हो जाती. ऐसा ताता ५ 
जसे हरेक फे घरः का बिछुड़ा a [ 
आ गया हो. गांव के लोग उनकेयहांग 
कर परदेश में बसे अपने सगेसंबंधिगो १ 
gaza की बाते. पुछते. उन के साग को | 
रिवतेदारों द्वारा भेजी हुई अनेक प्रकार j F 
चीजें vgdi. उस समय sh 
का खर्च नहीं करते थे. पहले से ही T I 
कारी रखते कि फलां व्यक्ति देश A 
वाला l 

nun में ही मैं ने सेठ gari i E 
अभ्युदय की अद्भुत गाथा बड कृत | 
सुनो थो. उन कें पिता 
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कर अपनी 'हथंती 
चोट.सिर पर तो लगी ही? 
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लगी. बस बालक चनरूप ने संकल्प किया 
कि वहां कास न करगे. चह कलकत्ता भाग 
आए और फिर तो अपने परिश्रम व 
ईमानदारी से करोड़पति ही हो गए. लोगों 
का कहना था कि मिस्त्री ने उन्हें मारा 
नहीं, उन के सोते हुए भाग्य को कुरेद कर 
जगा दिया. हमारे यहां इस समय तक भी 
लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि तुम कहां के 

'चनरूप संपतराम' आ गए हो! 
` इस फर्म को एक विशेषता का उल्लेख 
यहा आवश्यक B. यह सभी जानते हैं कि 
उन्होने कभी चोरबाजारी नहीं की. यहां 
तक कि कठिन बीमारियों सें भी अधिकृत 
मत्य से ज्यादा में इवा नहीं खरीदी. Ag- 
मानों को रशन की चीनी खिला कर 
Ss गुड़ खाते रहे. कूपन के अतिरिक्त 
दल ऊचे दामों में मिलता था इसलिए 
प सो मोटरों के रहते हुए भी इस फर्म 
को कभीकभी पेदल आता- 


x जाना पड़ता था. वर्षों के बाद सेठ 
| सपतराम के qi= b Rss ने 'गांधी 


विद्या.संदिर' नाम के एक वृहद शिक्षा 
Tt X स्थापना की. आज यह प्रति- 
में अपने ढंग का अनोखा है. इस 
कार्यो में गायों और सांड़ों 
सुधारने का कास भी 
ue गायों से प्रति दिन 25 से 27 किलो 

A दुध निकलता. है. कई बार अखिल 


के अनेक 


भारतोय | अतियोगिता में इन्हें प्रथम या 
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द्वितीय पुरस्का Y मिल चुके हे. 
` कुछ वर्षो' से कन्हेयालालजी ने एक 
प्रकार से वानप्रस्थ ले लिया है. 

मुझे वक्षों से स्नेह है--चाहे वे फल 
वाले हों या साधारण. में उन्हें इतिहास 
का साक्षी मानता हूं. उन को uiu में 
गरीब जनता फलतीफूलती रहतो हे. 
जमाना बदल गया, लोग बदल गए, AA- 
ताएं बदल गईं लेकिन वक्ष निर्मोही साधु 
की तरह मोनब्रती रहे. इतिहास के पन्ते 
weed गए लेकिन वृक्षो ने अपने पुराने 
पत्ते गिरा कर फिर नई चादर ओढ़ लो, 
उन. का क्रम नहीं बदला. इन्हीं d से कुछ 
बृक्षों ने मेरा बचपन देखा. कभीकभी जब 
कलकत्ता से गांव जाता तो ये पेड़ मेरे 
यौवन को झलक के गवाह भी बनते. अब 
प्रौढ़ावस्था को भी देख रहे हैं ओर जब में 





नहीं रहूंगा तब भी इन की अदृश्य स्मृति ` 


में अमर रहूंगा. किसो पुराने दृक्ष को काटे 
जाते देख कर मुझे पीड़ा होती है जसे 


किसी ने युगों के जीवन के एक अध्याय | m 


को ही काटडाला हो. > 


यदि पीपल, वट, नीम; खेजडा, गंदी || 
या जाल के वंक्ष नहीं होते, यदि बेर को | 
Am मारवाड pU 
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' बक्षों ने पने पुराने पत्ते | 
| जारा कर फिर नई चादर 
| ओढ लो. उन का क्रस नहीं | 
| बदला लेकिन इतिहास के | 


पन्ने उलटते गए... 


Lye 


होता. «कातिक में बेर पक जाते. 
बड़े बेर अपने लालपीले रंगों सेतसब का मन 
मोह लेते. महीनों तक इस रेगिस्तानी 
चेरी से गरीबअमीर सभी को आनंद 


में बहार आ जाती. जिस तरह खेतों में 
सिठ्ठा खाने को गोठ N पिकनिक) को 


कोमत किसान नहों लेता wn, उसी प्रकार | 


साधारण तौर पर बेर खाने में कोई रोक- 
टोक नहीं थी. हम बच्चे पाठशाला के 
बहाने घर से निकलते, किसी नोहरे या 
बाड़े में जा कर बेर की झाड़ियों पर हमला 
बोल देते. चोरी से फल खाने में बड़ा मजा 
आता. कभी कोई माली या रख वाला देख 
लेता तो झिड़कियां मिलतीं या थोड़ी 
मरम्मत हो जातो. 

शाम को घरं आ कर जब भूख न 
होने का बहाना बनाते तो दादोजी हाथ 
से पेट को दबा कर पृछतीं, “आज कहां 
कया खा कर आए हो?” ज्यादा जानकारी 
के लिए पड़ोस के बच्चों से पुछताछ की 
जाती. एसी मान्यता थी कि ज्यादा बेर 
खाने से पेट में वायु हो कर पोडा होती 
हैं लेकिन मेरे साथ कभो ऐसा नहीं हुआ. 
कहते हैं कि मार के आगे भूत भागता b 


. बेर खाने निकल पडते. मनोवैज्ञानिक 

कहते हैं कि शायद हो ऐसा कोई बालक 
' पदा हुआ हो जिस ने फलों के बाग में 
माली को आंख बचा कर फल न खाए हों. 
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प्रदेश” का जीवन वास्तव में ही 


प यत हत वारा भोर तता — d 


जा कर मतीरा, ककडी और बाजरे का C 


. छोटे पोले बेर जसा ur 




















बेरो के मौसम के सर. 
टियों की बहार. विशाल Aw, T 
मोतीमाणिक नगीनों की थार qR | 
dt wwe लगते. ये मोतीमा ऐ भे | 
कुछ नहा, इस जाल 
स्वादिष्ट और रसदार TS 
जलोटियां थो, जिन्हें 
से खाते थे इन वृक्षों पर हमारी 
«e पड़ती, चिड़ियां चीखचोख क्र di 
करती कि हमारा भोजन छोना Wem | 
पर हम ऊंची टहनियों पर त e 
कभोकभी धड़ास से नोचे भो गिर = 
थोड़ी बहुत चोट लग जाती तो 
-“कीयला या राख दब लेते, लेकिन घर 
जा कर नहीं कहते. 


और बुलबुल, जिन्हें यह फल बहुत प्यार | 
है, हमारा कुछ नहों बिगाड़ पाते, उत | 
कभीकभी हमारी पकड़ में आ जाते ओर 
उन्हें हम अपने घर ले जा कर पासपड़ोए्यि | 
को बड़े गवं से दिखाते. दूसरे दिग पूसा 
रामजी बढ़ई के घर जा कर पी अच्छा 
सा पिजड़ा बनवा कर उस में BUT 
को बेठा देते: महीनों तक जह «tet 
राम राधेइयाम' का पाठ RR- qi 
दादोजी इन सब बातों को पसंद : 
करती थीं पर इस बहाने हम १ d 
“राम? का नाम लेते देख कर विरोषं 
करतों. f 
होली के बाद गूंदी, स्‌ और | 
के फल भो बहुतायत से उपा | 
गूंदी बड़ा उपयोगी पेड़ होता है L| 
जड़ से अनेक प्रकार की दवाएं al 


मीठा लगता है. उस में T 
Parem Sa ast, | 
जाता यह qa ci 

है. qa जाड़ों में फलती है * d E 


` 1 a 2 Aw 
As ` 
A. 
" > 
om V 
* 





और लेसुवा बेसाखजेठ की गरमी का फल 


ë gr मीठा और पाचक होता है पर 
हेसुवा कसला और लसदार होता है. आज- 
' इल यातायात की सुविधाओं के कारण 
qidi से अनेक प्रकार के फल आने 
' ळा गए हैं इसलिए अब ये स्थानीय फल 
हप्त होते जा रहे हैं. राजस्थान के इन 
विशेष फलों के वृक्ष कटते जा रहे हैं. अगर 
प्रदेश सरकार ध्यान नहीं देगी तो राज- 
स्थान को उपलब्धि समाप्त हो जाएगी. 
जंगल में रोहिडे व खेजड़े को संस्कृत 
में शमी वृक्ष कहते हैं. खेजड़ा या 'जांटी' 
हमारी मरुभूमि का सदियों से उपयोगी 
वृक्ष रहा है. इस के पत्ते, जिन्हें vU 
कहते हैं, बकरियों, ऊटों ओर गायबलों 
का प्रिय खाद्यपदार्थ है. E के लिए 
पानी को बहुत कम आवद्ययकता होती है. 
वर्षं भर की संचित तरी का उपयोग यह 
Wu चेतबेसाख के सूखे महीनों में करता 


ररत की यह लीला है कि .जब भारत 
के अन्य भागों में पतझड़ शुरू होता 
है, हमारे रेगिस्तानी प्रदेश में बसंत की 
सुषमा -दिखाई देती है. चारों तरफ हरे 
खेजड़े बालू प्रदेश को हरे रंग में शराबोर 
WX RE. खेजड़े के हरे फल को सांगर 
कहते हैं. इस का साग बहुत स्वादिष्ट होता 
है. कर औरे सांगर को मिला कर भी साग 


| w = = die : ELE 





~ प्रतियोगिता का F 


बनाटे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट ही होता 
है बल्कि पेट की वायु हरता है आर कब्ज 
दूर करता है. ठंडी प्री के साथ केरसांगर 
का अशार एक अनोखा आनंद देता है. 
दूर की यात्रा पर जाने वाला शायद हो 
कोई ऐसा राजस्थानी हो जो इस अचार को 
अपने साथ न ले जाता हो. खेजड़ा बहुत 
उपयोगी है पर रोहिड़ा केवल देखने में ही 
सुंदर होता है. इस का लाभ बहुत कम है. 
इस के फूल भी बिना सुगंध के होते हैं, 
इसलिए हमारे यहां मूर्ख के बारे में कहा- 


वत है कि फलां व्यक्ति रोहिडे के qat | ! 


तरह है 2 7 ; 
राजस्थान में इस प्रकार को कहा- 

वतों के माध्यम से बहुत सी उपदेशात्मक 

सामग्री उपलब्ध हो सकती है. _ 

. पके सांगर को 'खोखा' कहते हैं. 
छःसात इंच लंबा 'खोखा' बहुत ही स्वा- 
दिष्ट होता है. हम बच्चे बड़े चाव से इन 
खोखों को खाते. अधिक खाने से अपच हो 
जाती. बड़ेबढ़े हमें सावधान करते रहते 
कि अधिक मत खाओ? 

मुझे याद है, एक बार खोखा खाने को 
होड़ लगी. जिद में आ कर कई बच्चे काफी 


_ 


मात्रा में खोख खा गए. उन में से कइयों 


को हरे पित्त की के हुई, जिन में एक में 
भी था. शायद पिताजी मेरी पिटाई भो 
करते पर मेरी दादीजो ने कहसुन कर 


बचा लिया. 
(क्रमशः) 


= 


` सेमरांग( इंडोनेशिया ), सध्य जावा सुंदरी प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के : 


` अध्यक्षः जी, इस्कंदर जावा सुंदरी 


' कर उस लड़की को जो जावा सुंदरो चुनी गई थी, आलगनबदध 


के चयन पर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उठ 


कर लिया और ` 


' भरी सुभा Š उस के कपोल परं चुंबन अंकित करतदिया- इस पर सभा सें हंगामा . 


| SS गया. सेमरांग समाज के लिए यह 
| मेयर से, श्री इस्कंदर.के विरुद्ध उचित 
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£ सामाजिक संगठनों और स्थानीय समाचार s x SAT 
: आचरण? को खूब कोसा है. नगर पालिक परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पार 


बहुत कड़ी बात है. महिलाओं व अन्य . 
A ने श्री genae के इस अंनतिक , 
कर के. ! 
कारवाई करते. को. कहा हैः | 
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सरिता मुक्ता बिकास योजना 
UDINE DEEP LEM EE 


७ आप जानते हो हें कि आप 

पूरे परिवार की प्रिय पत्रिका 
सरिता शुरू से हो सामाजिक 
क्रांति के क्षेत्रः में आगे है और 
विश्व के उन्नत समाजों के साथ 
T3" बढ़ा कर चलने के लिए 
अनक आंदोलन चलाती रहो है. 
इस के अलावा आप का स्वस्थ 
मनोरंजन करने भी सरिता 


Aj 
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LAT A 


कर आप के wh | 
सदस्य को विशिष्ट "was | 
७ सरिता और d ml 
शन के पोछे जो मूल दृष्टिकोण: Y 
चहू अन्य पत्रिकाओं की ml 
व्यापारिक ag है... साला. 
W 




















ओर मुक्ता तो अपने š l 
सस्याए & जिन का लक्ष्य : 
हजारों वर्षों से गुलाम, विदेशियों 
हारा पांचों से रोदे हुए हिदू mm 


लगातार m 


को संसार में गवं से सिर उठा इर 
wed के लिए प्रेरणा m 
आज fgg स्वतंत्र हो गया ह पर 
यह स्वतंत्रता केवल I 
की g और यदि हिदू 
अपना पुनगंठन नही ,किया' ही | 
फिर गलाम ui rm 1 
आज भो हजारो वग री). 
भूमि विदेशियों के कब्ज 16 | 


3 
७ किसी भो ऐसे लक्ष्य को 


आवश्यकता होती हैं is | 
पंजीपति या राजनीतिक fa l 

संबंधित नहीं हूं, š os 
से.,किसी; पकार wp 
स्वोकार करती है ह्म श | E 
pH š सह wma 
mn निर्भर ë at E f. L 
हमारे पाठक इन्ही M j 










| E 
हिंदू समाज के नवनिर्माण में भाग लीजिए AN 
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व प्रोत्साहन से 

बड़ी लड़ाई लड़ लेते हे 
आज पत्रकारिता में बड़ी 
पंजी, सरकार का ओर देशी व 
न विदेशी राजनीतिक दलों का बड़े 
que पर हस्तक्षेप हे. इस बड़े 
| qq के कारण स्वतंत्र पत्रकारिता 
| प्रायः खत्म होतो था रहो हे 
। स्वतंत्रता बनाए रखने का केवल 
| एक ही तरीका हु--पाठक स्वतंत्र 
M. पत्रपत्रिकाओ को अपनाकर उन्हें 

Eu दें 
सरिता सकता निकास योजना 
ह्‌. साथ 


amaga सुजिधा 
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भी देतो ह--आप बिना कुछ खर्च 
किए सरिता मक्ता के ३६ अंकों 
फी ६,००० से भी अधिक फष्ठों 
को सामग्री से लाभ उठा सकेंगे 
९ सरिता भवता के प्रसार- 
` प्रचार को इस योजना से लाभ 
उठाने के {लिए आप को सिफ यह 
| करना होगा 
० सरिता "कार्यालय के पास 
LO ४०० रुपए जमा करा दीजिए 
। ७ आप के यह रुपए आप की 
धरोहर के रूप मं जसा रहेंगे 
आप जब भो चाहें, छः सहीने 
LOW नोटिस दे कर, अपने रुपए 
` वापस ले सकेंगे. सरिता wm 
छिप भो इसो प्रकार छः महीने का 
गोटिस दे कर आप की अमानत 
को लोटा सकेगा. जब तक 
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गी, सरिता व मक्ता बिना 
किसी शुल्क के आप को बराबर 
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रकम सरिता कार्यालय स | 
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स्वतंत्र पत्रकारिता को . प्रोत्साहन दीजिए! 











मिलतो रहेंगी. अब रकम ° N 
आप वापस संगाएंगे या सरिता 
कार्यालय हा आप को वापस 
कर दो जाएगी तो सरिता भवतः 
भेजनी बंद कर दी जाएंगी 

७ आप यदि ४०० रुपए एक 
साथ जमा न कराना चाहें तो तीन 
मासिक किस्तों में भेज सकते हैं. 
पहले मास १५० रुपए, दूसरे मास 
१५० रुपए ओर तीसरे मात १०० 
रुपए. आप को पहली किस्त 
प्राप्त होते ही सरिता पाक्षिक 
ब मुक्ता मासिके के अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. इसरो 
ओर तीसरी किस्त ठोक एकएक 


खर्च कि 


महीने के अंत्र से कार्यालय स 


पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा 
सरिता कार्याठम को. अधिकार 
होगा कि तब तक भेजी जा wet 
प्रतियों का मल्य फाट कर आप 
की रकम आए को लोटा दे 

® अगर आप सरिता मत्ता के 
ग्राहक हतो. आप का जितना 
शल्क बाकी E, वह ४०० 
में सजरा कर दिया जाएगा. 
प्रकार आप को कोई हानि नहीं 


होगी. 

७ अपनो रकम सुरक्षित रख 
फर बिना कुछ भो व्यय किए 
सरिता मक्ता को विस्तार 
योजना में भाग suu. मनी- 
आर्डर या चैक इस पते पर भेजें 
Q दिल्ली प्रेस, दिल्ली प्रेस 
बिल्डिंग, झंडेवाला एस्टेट, .रानो 
झांसी रोड, नई दिल्ली-५५ 





कए 


v m 


qan — è 
—s š 





e 
— a 


~ 


pE g mn 





RRS » 


Fa 0. Mumukshu B awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri jv x Š š 
“ç Le S A 





Cvm 








0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 





Qo a zu 
T 
SERERE 
pierres 4 
FAIT 
त्र E Ed F E E 
E : ay 4 E p [rz l 
€ EEPTE 5B 
Ea z Ë Ë £ E 
- | \ 





रहते थे. एक मोरपंखी हिलाता, दुसरे के 


मचीलोटा रहता, चौथा तौलिया लिए 
हहर प्रास के वाद नवाब का जुठा मुंह 
/ पांचवे के जिम्मे थाली में रखे 
पपाले थे जिन्हें जरूरत पड़ने पर वह उठा 
केर नवाब के मुंह से लगाता था और छठे 
` शाकाम रुमाल हाथ सें ले कर मुस्ते दी 
से खड़े रहना और मिर्चमसाला खा लेने 
ह नाक से बहते पानी को पोंछते 


नवाब साहब द्वारा दिखाए गए रास्ते 

पर कई भारतीय राजाओं ने अपने कदम 
ES ही एक थे. कशमौर के राजा 
Ls सिह. क्रिकेट के आप मशहूर खिलाड़ी 
` र र आप का क्रिकेट का खेल देख कर 


` बाजी आने पर d 
चारपांच पवेलियन से विकिट तक 





Ce m D net aC 















E खिलाने के लिए v: नोकर तैनात. 


हाथ में हुक्का होता, तीसरे के पास चिल- ' 





लेख 


प्रभात त्यागी 





अजीबोगरीब आदतों, रंग- | 
बिरंगी स॒त्तकों और ग्रनोखे 
शोकों को कहानियां... 


आते--बेचारे अपने. राजा को अकेले 
मदान में खड़ा छोड़ कर. राजा प्रताप 
सिंह के लिए जानबूझ कर गेंद घीमी फेंको | 
जाती और सारे कंच छोड़ दिए जाते. उस | 
समय तक चह मंदान से नहीं हरते जब | 
तक कम से कम 23 रन न बना ले. 
पटियाला के राजा रि की 
शान के क्या कहने! उन के महल में 15 
डाइनिग रूम थे. प्रति दिन उन के यहां 
तीस हजार पोंड को लागत का डिनर 
होता. 143 रसोइए उन्होंने खाना बनाने 
के लिए रख रखे थे. रसोइयों की सहायता 
के लिए कई नोकर थ. 16 नौकर तो 
केवल 'एगकरी' बनाते थे. | š 
' एक OEC आप कलकत्ता में बिजली को 
एक दुकान में जा घुसे. व्यस्तता के कारण 
किसी ने आप को ओर ध्यान नहीं दिया. 
तब आप एक सेल्समेन से बोले, “तुम्हारी 
इस दुकान में कितने रुपए का सामान 


में है?” सेल्समेन दौड़ कर मूँनेजुर को बुला | | I 


लाया. सेनेजर ने अनोखे ग्राहक को ऊपर . | ; 
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कर बोला, “कोई नो लाख स्प का. 
“ठीक है, में पटियाला का राजा š सब 
सामान पेक कर दीजिए, यह लीजिए 


चैक,” राजा भूपेद्रासह ने कहा. मेनेजर 
देखता रह गया 


eo की AS aà 
>s 


| जाप को कुत्ते पालने का penes. 
io Tarn के पालतु gii टाइल्ड फवार, 
“वातानुकूलित कमरों में रहते. कुत्तों का 
. आपरेशन थियेटर' अच्छेअच्छे अस्पताल 
कर लेता gt. कुत्तों की देखभाल के 
लिए आप ने अच्छे वेतन पर तीन अंगरेज 
अधिकारियों की fusa को.' एकएक 
कुत्ता तीनतीन सौ पोंड का था. कहा जाता 

हे कि एक बार आप ने एक अंगरेज से 
200 पोंड में एक कुत्ता खरीद ल्या पर 


जब कुत्ते के विछोह में अंगरेज रोते लगा 


तो आप ने उसे 50 पोंड और दे दिए. ` 
कुत्तों के मामले गे TUS s wara 


महावत खां रसूल खां ने तो नए इतिहास “ 


की ही रचना कर दी. आप "ने अपनी 
रोशनआरा कुतिया का ब्याह रचा कर 
हाथियों पर 250 कुत्तों की बारात 
निकाली. दूल्हा कुत्ते. को स्टेशन पर 

, अगवानी पर फौजी सलासी दी गई और 

| उसे आलीशान कालीन पर उतारा गया. 

- feug में वाइसराय व उच्चाधिकारियों 
को तिमंत्रित किया गया. लगभग पचास 
हजार व्यक्षियों को तीत दिन तक खाना 
खिलाया गया. यहां तक कि टूकों व छकड़ों 
सें लोगों के घर पर भो खाना भिजवाया 
गया. विवाह के उपलक्ष्य में तीन दिन तक 
पूरी रियासत में छुट्टी रखी गई. 

. पर अलवर के राजा किवार्नीसह को 
कुत्तों से इतनी नफरत थी कि एक बार 
वाइसराय के डिनर पर जब उन का कुत्ता 
इन के परो के पास आ कर बैठ गया तो 
आप डिनर छोड़ कर घर आ बैठे: आप 
को वषं में छ: दरवार करने का शौक था. 
आप ने प्रत्येक दरबारी को यह भी आदेश 
दिया कि हर मोसम के रंग से मिलती 
वेशभूषा में ही वे दरबार में आएं. 

` अपने महे के-वाग Ñ लगे झरनों 
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से अपने आद छो ES m b; 
आप ने बड़ा ऊंचे! एक कूला । लिए | 
और SS के पाद ही एक ऊंचा मंच 7 
कर घंटो आप पेड़ की छाया ox 

नीचे रते क्षरनों को निहारते र 
आप के पास रियासत को फाइल पर 
पढ़ने का ससथ चहो था. जैसे हो रात ह 


zi 

जयपुर के L 

जव विदेश याना पर जाने लगे तो पवित्रता | 
की ge W सेट छाख रुपए खरच कर [| 
एक जहाज किराए पर ले लिया गया और | 


e-r. e.r tme a: > 
. "f s J ४०५ AA 
dor SONS EN TI SOT .á-.s. 


पासा पलट गया | 


दिन सें सिटी बस पर चह. | 
कंडक्टर टिकट फे पैसों के लिए मेरे | 
करीन आया. एक रुपए का गोट देते : 
हुए में ने उतरने वाले बस स्टाप क्षा नाम | 
बता दिया. कंडक्टर नोट लेकर भा | 
बढ़ गया. 
मझे टिकट और बाकी पैसे ६ aà 
ने न टिकट ही दिया और न 

बस स्टाप आने पर जब स उतरने 
तो में ने फट बोड पर खड कंडक्टर 
या. उस 


एक 


E. 
IN 





| उसे घोपोछ कर 2, 000 सन सामान, 
| 6०00 बंडल, पीने के लिए गंगाजल ब 
हाथ धोने के लिए Gut भी रखा लो 
गई. यही नहीं अपने इस्तेमाल के लिए 
उन्होंने इंगलेड में जा कर एक कुआं खुद- 
वाया ओर जब तक वहां रहे, उसी का 
पानी पिया, 







ग्वालियर के माधवरावजो सिधिया 


, z: viet . š 

















की संख्या केबल 30 थी---पांच कपडे 
| पहनाने के लिए, आ5 रेलगाड़ी में खाना 
| (लाने के लिए और बाकी इन 13 वती 
| 4 सहायता के लिए, 






शमा DERI ANE Doe 
[र रेते हैं और टिकट नहीं 
, भे 720 पैसे तो मेरे पास 
ARE.. ug SU 20 पैले और 
| TYT नोट 


वापस कर दीजिए.” 
उस ने नोट वापस कर हिया. भें. 
नोट छे कर बस से उतर पड़ा और मेँ ने 
| भह, ` टिकर रो और ये 30 पैसे लो, 
TOT चला.” और से वास्तव में चल 
| वह देखता ही रह गया क्योंकि 
` गह इस स्टाप पर पिछले स्टाप फा टिकट 


“-गयाप्रसाद, ओबरा 
TER 
यात्री... हे पर बस के शकते ही सभी - 


1 के लिए नीचे उतर पड़े, 
"१ यात्री सामने. के स्टाल पर चाय पीने 
` Sq वह लोट कर आया 


| पर इस बात पर बह्‌ सज्जन लड़ने 
LOU हो गए. उन्होंने उस के 
E e x 










8 
. हैदराबाद के नवाब उस्मान अली 
बड़ मनमोजी प्राणी थे. एक बार, आप 
को अपनी सेना के अपने 2 4,000 सैनिकों 


सामने दलील , di 
समय कोई सामान 
नहीं रखा?” 

इस पर अ s एक यात्री 
ने मजाक में कहा, “गनीमत है, यह साहब 
खाली सोट छोड़ कर गए थे कि सीट 
चली गई, अगर सीट पर सामान भो छोड़ 
जाते तो शायद वह भी हाथ से चला 
जाता.” S: ve 

यह सुन कर inn सज्जन 
झमिदा gu कि ने फौरन wg सीट 
खाली कर दी और पीछे को एक सोट पर 
जा कर चुपचाप बैठ. गए. | 
“-युगलकिशोर बंका, लखीसराय ७ 


E स्तंभ के-लिए अपने तथा 
अपने मित्रों के अनुमव uis 
प्रकाशित, होने पर पांच रुपए १ 
<ñ हो जाएंगी. 


पुस्तके पुरस्कार में दी 


; p š : "Me" XX [s ç | r ` X ` E 2n 
3 जनतूरी, | तला Verana hOn prd Gd by eGangq .. 
100१० 1920 Mumukshu Bhawan Varanasi Colle ano g PAARE E ur MOS 


SET दवाते ही गाड़ी रवाना हो जाती. 
बड़ोदा के राजा सदाजीराच गायक- चलती गाड़ी को रोकने x लिए प्रत्येक 
qrg जब भी कभी यात्रा करते अपने साथ मेहमान को पटरी पर हाथ लगाना होता 
नौकरों की पुरी फौज ले कर चलते. अपनी या. बस गाड़ी वहीं खड़ी हो जातीथो. | 
इंगलेड यात्रा से पहले अपने सव नोकरों मेहमान जब अपनी पसंद को चीज TE 
को उन्होंने बंबई भेज दिया, तेवर SS लेता तो गाड़ी आगे रवाना कर दे 
नौकर अपने साथ के लिए रख लिए. इन जातो. . 


को सलामी लेनो थी. अभी केवल 1,000 ` 


a | 


S 





T1 


» 








सैनिक उन के आगे से गुजरे थे कि आप 


कर चल. दिए कि थकावट को 
x से और सैनिकों की सलामी कबूल 
नहीं कर सकते. बेचारे रियासत * अधि- 
कारी व अंगरेज पाली टिकल एजट मुह 

खड़े रह गए. 
= ren राजपत्रित अधिकारियों का 
पद बड़ा उत्तरदायित्त्व, पूर्ण माना जाता 
है पर कपुरथला के राजा रणजीतसिह ने 
अपने पाजामे का नाड़ा बांधने व सिर को 


— um ठीक करने के लिए अलग से एक 


"राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर 
रखी थी. है ही इसर ९ 
कपुरथला के हूं राजा परम 
जीर्तासह के दूसरे विवाह के लिए योग्य 
लड़की का चुनाव करने के उह sq से एक 
डिप्टी कमिइनरः की नियुक्ति को गई. उसे 
इस कार्य के लिए 100 कर्मचारी भी 
दिए गए. कई दिन तक तंबू तने रहे तब 
कहीं जा कर योग्य लईकी का चुनाव 
किया जा सका. | 
पटियाला के राजा रणवीरसिह अपने 
नाम को बिलकुल सार्थक न करते हुए 
रात को 11 बजे से एक बजे तक श्रति 


सरिता, मुक्ता ब चंपक का विदेशों के , | 
लिए रजिस्ट्री डाक द्वारा शुल्क : p.i 


चिराग जला कर रोशनी करे, Qna] 


दिन डिनर तेते थे और एक से E 3 F 
सुबह तक ताश खेल कर' सोते UR 
षे 


= 
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" T & 
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दूसरे दिन शाम को चार 
पर रामपुर के एक 


Ej 


Q. 
ENTE q ng ही है मष l 
शाम दोदो घंटों के लि 
रहते थे. ५ शोचात्यमे हे 


शोच करते हुए अपने 
समय में वह राजेकायं निपटाते à 
तक कि राज्य के संत्री मंडल हो 
भी इसी समंय होती थीं, हालांकि शेर. | 
लय इस भ्रकार का बना हुआ पाहि ; 
सोच करते हुए उन्हें कोई भो नी | 
सकता था. 5 

ओर जोधपुर के राजा सरदार्ग | 
जब इंगलं ड से लौटने लगे तो sü | 
आज्ञा दी कि उन के जोधपुर लोले ह 
दिन जोधपुर का प्रत्येक निवासी ui 


a 
a 


Å 


' 


c 


' P 


As 


करने प्रर 100 रुपए का दंड मुगते. | 

अगणित कहानियां हैं भारत | 
रियासतों के इन राजाओं को अनवे | 
råa आदतों, नजाकत व रंगबिरगे शोगे | 
qi. १. 


एक वर्ष दो वर्ष E 

सारता o ॐ 2,115$ 6.00 ` ॐ 4.19s $ nm Ñ 3 | 
मुक्ता 2 1. 65 $ 310 & 2.115 $ EX. 
Wan & 2115 $ 600 £ 419s $ U5 i 
चंपक & 155 $ 186  £1158 99 al 
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| : श्रीराम ,शर्मा “राम”. प्रकाशक : 
प्रकाशन. 3543, जटवाडा, | 
दरियागंज, दिल्ली-6. पृष्ठ सख्या : 242: | 
मूल्य : 7.50 रुपए. | 
इस उपन्यास का पहला ही वाक्य! 
—'qgre के उस अपरिचित क्षेत्र में, | 


जहां, अपना कोई नहीं,' मधुकर एकाएक £ 


विस्मित बन गया कि कमरे के द्वार पर 


' आते हीपएक युवा सुंदरी ने उसे टंकोर 


दिया : आप कवि हे? सचमुच हो यह. 
चमत्कारं हो गया.' मधुकर अकेला था. 


|. बहु कुछ दिन की यात्रा पर मसूरी आया 


| 





| झी बेरो 


| | है ओर 


Els 
DON, 1971 | Lg 
^" ५७-0०. Mumukshy Bhawan Varanasi Collectfon. Dis 


qr, पर आगे चल फर मसूरी का ही हो 

कर रह गया. वह धर्मशाला में आ कर 

ठहरा था जहां शारदा पहले से ही ठहरी 
थी. 


' धर्मशाला का मेनेजर झास्त्री था जो 


| उस का मालिक भी था. शास्त्री की अपनी 


पिछली कहानी है. उस की पत्नी उसे 
छोड़ कर भाग गई थी. शारदा की भी 
पहली कहानी है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है. 


वहां एक बुढ़ा आ कर पड़ जाता है जो 


शराबी है, भोल मांगता है. उस की बेटी. 
को कुछ लोग उठा कर ले गए थे और 
फिर पहाड़ के नीचे फेंक दिया. . 
पर चमत्कार यह है कि आगे चल 
कर वह लड़को अपने गांव लौट आती है. 
ले कर हंगामा होता है और अंत में 


॥ हैलधर मारा जाता है जो पहले धर्मशाला 


पड़ा रहता था और अपने छोटे भाई 
बटो को शादी में अड्चन खड़ी होने 


| पर गांव लोट गया था. इस तरह इन सभी 


को अपनीअपनी पिछली कहानी है 
भोर H भी घटनाएं इन्हीं के इरदंगिद 


शास्त्री की धमंशाला में किराया 
जाता है, पर मधुकर, शारदा, बू 
लिया जाता. कानपुर के 


| Í तेठ के मुनीम के साथ उस को विधवा 


है. मधुकर लड़की की रक्षा करता 
भुनोमः पदचाताप में मर जाता है. 


'पहचानी हुई शकले (उपन्यास) | 





मरते समय कई लाख रुपए को कोमत का 
मकान मधुकर के नाम और 20,000 
रुपए शारदा के नाम कर जाता हे. 


मधुकर इतनी बड़ी रकम को E AN 


` 


से लाडा बन उसे किसी संस्था को 
दान कर देता है. शारदा पहले अध्या पिका 
लगती है और मधुकर को बिना सूचना 
दिए हो वह बंबई चली जाती है जहां बह 
लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री बन जाती है- 
इधर मधुकर का महाकाव्य प्रकाशित होता 
है और वह काफी नाम कमाता है. अंत 
में शारदा बंबई की जिदगो से ऊब कर 
मसूरी आ जाती है उसी धर्मशाला में, जो 
अब शास्त्री, के मरने के बाद मधुकर की 
ही हो गई है. बिछुड़े हुए नायकनायिका 
फिर मिल जाते हैं. | 

यह उपन्यास संयोगों पर खडा है, 


` यानी हमारे जीवन में ऐसा होता नहा 


लेकिन संयोग ऐसा आ पड़ता है कि dur 
हो जाता है. अगर यह मान लें कि हमारे 
जीवन में संयोग का महत्त्व है. फिर भी 
यह तो देखना होगा कि संयोग पुरे जीवन 
में नहीं होते, अनेक नहीं होते. अगर कोई 
सी कथाकार वंसा करता है तो इस का 
मतलब यह है कि वह जिदगी को सचाई 
से बचता है.. हम जानते हैं कि जिदगी 


` इतनी सहज और सरल नहों है कि हमें 


अप्रत्याशित रूप से सब कुछ मिलता चला 
जाए. इस के कुछ स्थल अवश्य दिलचस्प 
हैं पर बहुत से उबाने वाले हैं. खास कर 
जहां भाषण*पिलाए जाते हैं और किसी 
भी बात को व्यर्थं ही तुल दिया जाता है. 
अच्छा होता यदि कथाकार s 
झंझटो से बचा होता, कम से कस पाठक 
को एक दिलचस्प कहानी तो मिल जाती. 
उपन्यास बिलकुल साधारण है. = 


`x 


| tri 
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'शहीद और शोहदे (उपन्यास) 
लेखक : Hem गुप्त. प्रकाशक : 
राजपाल एंड संस, फशमीरी गेट, दिल्ली-6 
पष्ठ संख्या : 176. मूल्य: 5.00 रुपए. 
` यह श्री सन्मथनाथ गुप्त का नया उप- 
न्यास है. इस में उन्होने सन 1942 के बाद 
से 1945 तक की राजनीतिक स्थिति 
को चित्रित किया है. राष्ट्रीय संग्राम को 
ले कर कई कथाकारों ने अपने ढंग से 
लिखा है, पर गुप्तजी ने सब से अलग 
दर पर यह उपन्यास लिखा है. उन्हाने 
— iq संग्राम को आई. सी. एस. 
अफसरों की नजर से पेश किया हे 

उपन्यास का आरंभ लखनऊ के एक 
क्लब से होता है जहां तीन आई. सी. 
एस. अफसर do हुए शराब पी रहे हैं 
ओर जनता पर अपने अत्याचारों को शेखी 
बघार रहे है. दसरा महायुद्ध कई साल 
से चल रहा था. 1942 को क्रांति का 
सूत्रपात हो चुका था. ब्रिटिश सरकार ने 
उस पर w पा लिया थी. सो कसे?" 
भारतोय आई. सी. एस., पी..सो. एस. 
और दूसरे उच्च अधिकारियों ने आंदोलन 
को सस्ती से दबाया, कानून को ताक पर 
रख दिया और नादिरञ्ञाह की तरह जनता 

पर जल्म ढाए. हर शनिवार को क्लब में 
इकट्ठे हो कर ये लोग खुद हो अपने 
कारनासों का चिटठा उमंग में भर कर 


खोलते हैं. उस समय यह दमन चक्र जोरों 
पर था. 


| | 











-उन के भंडाफोड़ को स्थिति आ गई ब 


जिलाघीश शंकरदयाल ने इस गोष्ठी - 






























बह किसी तरह जिंदा हो गया. a 
__ 5 मई, 1944 को mas . | 
रिह हो गए. शंकरदयाल को i] 
उसे पता चला कि ग्रिदिज्ञ म "n. 
भारतीय नेताओं सेस होने sb 
ह. सन 1937 की तरह कांग्रेस गहा 
बनेगी. अब तो इन भारतीय 

लेने के देने पड़ गए. उन्हें अपने : 
को चिता हो गई. जब झांकरदयाल | 
अमरोकसिह को पता चला e || 
'जदा है तो वे सकते में आ गए. बे को || 
अब गिरफ्तार नहीं कर सकते थे. अरत || 


Hw» 
| 
| 


4 
E | 
+f 


suit अखबार आग” उगलने लगे l | 
संकड़ों अत्याचारों की कहानियां wau || 
होने लगीं, . Ë 
एक घटना इस प्रकार है: ame | | 
सिह से रामप्रसाद नामक बनिए को | 
गिरफ्तार कर लिया था, जिस का gil. | 
लन से कोई संबंध नहीं था. कुछ दिन बार f 
उस को लड़की गायब .हो गई जो अमरोक || 
सिह के कब्जे में हे. अमरोकतिह गे || 
लड़को को किसी दूसरी जगह बदल दिया. | 
उस की निगरानी के लिए एक महिला || 
और स्वरूपांसह को रखा था, पर भा || 
चल कर उस लड़की को किसी ने गप | 
कर दिया, 3 ह 3 

रामनारायण को अदालत में मुक | 
चलता रहा. अमरीकसिहु ने | 
को डराया कि इस में आए भोगा. 
हो सकते हैं. शंकरदयाल ने र | 

qm 


के बाद अपने जिले के मुख्यालय में पहुंचते को अपनी कोठी पर ue R 

ही पुलिस कप्तान अमरीकसिह को बुला भो वहां मौजूद था. तीनों मे A || 
E rwr कि अब लड़ाई में जोत होने में हुई. रामनारायण T adl 
देर नही है. गवर्नर साहन को यह इच्छा नहीं हुए. वह बोले, कि i PIS 
LOL है कि इस बीच आंदोलन को. बिलकुल है, सजा जरूर होगी. पर किमु | 
' कुचल दिया जाए. जब गिरधारी पकड़ा पता नहीं क्या चमत्कार हुमा. ३ 
| गयाओरउसने कुछ भी बताने से इनकार यों ही खत्म होगया., द| 
| करदियातो ये दोनों इस के गांव पहुंचे. आगे चल कर यह मा बा प. 
 उसकेब्रच्चे को जमीन पर पटक दिया. के स्थानीय नेताओं के SU _ हाते 
LLL उसको पत्नी और सां को निर्वस्त्र कर उन्होने कुछ नहीं किया. कशि 
दिया. गिरधारी एक सिपाही की संगीन  स्वरूपसिह के पास थी. वह. runi 
Ju d या जो उस के पार हो गई. ये के पास गया जिस ने. m « 
FF उसे०मदा जान कर भाग लिए, qv इनकार कर दिया. अंत ” | “ 
O sau. 5 7. ag 
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साथ उस की sumet हो गई. 

इस उपन्यास में भारतीय ,अफसरों 
क्री मनोवृत्ति को खोला गया और उन के 
कारनामों का परदाफाश किया गया है 
वे भारत या भारतीय जनता के दुश्मन 
हैं, सिर्फ अपने स्वार्थो का ध्यान रखते हैं, 
उन के लिए परेशान हैं. बह ब्रिटिश 
सरकार के वफादार बने रह कर ही 
अपनी मनमानी करते रह सकते है. इस 
£ लिए जब आंदोलन खत्म हो जाता है 
॥ ओर समझौते की वात चलती है तो उन्हे 
परेशानी होती है. . .शिमला सम्मेलन में 
जिन्ना साहब द्वारा समझौते को रद्द कर 
देने से उन्हे TŠ राइत सिलती है, पर 
| उन्हें ऐसा लगता है जरूर कुछ होगा जिस 

में अपना अस्तित्व नहीं uin. 
इस उपन्यास में एक ओर.गिरधारी 
WW त्यागी और बलिदांनो नेताओं की 
महानता को पेश किया है, तो इसरी ओर 











| केशन प्रस्त युवकयुवतियों का dtd है. 


22 . e. 


सुंदरी पर जुर्माना c j 


| , हैलेन जोस नामक साडेल सुंदरी को यह कामना थो कि उस को छाई] | 
| कांक्रीट में भी अंकित हो जाए. हेरी फाक्स की चित्रशाला में उस को मनो- 1 

` कासना पुरो.करने का सरंजाम संजोया गया. एक चोखट में कांक्रीट भरा गया. 
` ४ भोर अपने सब कपड़े उतार नितांत निर्वसन हो कर हेलेन उस कांक्रोट पर | 
उलटी+लेट गई. कांक्रीट बहुत कड़ा था. किसी ने जल्दी को और एक बाल्टी | 
| पानी उस पर डाल दिया. संयोग से पानी उस सुंदरो पर भी गिर गया. वहु | 
फौरन हो भागी और कर्नाबी की सड़क पर आ गई. बाहर भीड़ लग गई. 150 
६ के लगभग व्यक्ति उस के आसपास मंडराने लगे. कर्नाबी सड़क उठती उमर d 


| 


खोलो Š जिन का SZ श्य सिफ कांग्रेस के 
कारण नामा व नाम कमाना है. वे लोग 

जनता का हित साधन नहीं करते. 
इन के अलावा, समाज के ठकेदारों का 


चित्रण भो इस में किया गया है. बेटी 
किसी ने गायब कर दी है, पर समाज के 


भय से उसे वापस घर में नहीं लाया जा 
सकेता, नहों तो उसे समाज से निकाल 


, दिस जाएगा. ` 


. इस उपन्यास में स्वतंत्रता से कुछ 
पूर्व को भारतीय राजनीतिक स्थिति का 


सजीव चित्र मिलता है. : 


उसे बड़ा प्रभावशाली बनाया है. इस में 
उस युग के अफसरों, नेताओं, समाज के 
ठेकेदारों, पिसतो हुई जनता, संघर्षशोल 


जनता के चित्र हैं. साथ ही भविष्य को. | 


आशा भी हे. 


मेरा खयाल है, गुप्तजी के इस 
उपन्यास का हिंदी जगत में अच्छी तरह 





परमेश्वरी वकील जसे नेताओं की पोल भी ते स्वागत होगा. s 
a a 
is E ors Tiri ypas : 





(= दर्शकों मे पुलिस वाले भी q, वे सिर खुजाने लगे, फिर उन्होंने फाक्स और 
| हेलेन को Ta में लिया और सागं में बाधा डालने का आरोप लगाया. जब 
पुलिस को कोई आरोप नहीं abd या जु lits x 
$ ë समझ में न आए तो इस दफा में चालान सब ide 2 
LOS दंडाधिकारी श्री एडवर्ड रोवे ने चित्रकार फीक्स R rud THO * El 
। ROR) और सुंदरी हेलेन पर पांच dis (90 रुपए) के दंड क्षिए. अधिकारी र मे ता 
- शरिवफोल कहा कि वह तो समय के साथ हल है मगर दंडा pues UAE : d | 


में का. चालान किस आरोप में करें, 
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Ca एः ओर बिहार व उड़ीसा; दसरी ओर 
£ नेपाल, सिक्किम, भूटान व आसाम; 
॥ | तीसरी ओर पाकिस्तान तथा 
हि घोधी ओर बंगाल को खाड़ी से लगा 


t 
i 


QT LA TT ६ T 
¿d * 
sel 








- qae . ° 
RR. 
1 
e exu 


enar 





di | प्रदेश--राजनीतिक व सामाजिक gs 
ता. का गढ़ प्रदेश है. आज इस प्रवेश... 


भाने से शिक्षा का विकास, समाज सुधार | s 
1 . "१५, भाज सधार 7. 
काय्‌ और स्वतंत्रता संग्राम की ष्ठि dre. 


भी बंगाल में ही बनो है 


चावल और जूट यहां को । मुख्य A 
WU dx 
उपज हे. मछली पकड़ने का व्यवसाय... `. 


केलकत्तः का एक बाजार: 
राजनीतिक उथलपुथल से पहले? 
(चित्र आई. टी. डो. सी. के सोजन्य से) ` 
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जूट, चाय, कोयला, कपड़ा, कार्गज, रबर व 


इंजीनियरिंग का सामान मुख्य है. 
संटील प्लांट और चितरंजन 


लोकोमोटिव' आदि प्रमुख बड़े कार- 
खाने हें 


दामोदर घाटी परियोजना, म॒य्राक्षी 


` घोजेक्ट, कंसामनी प्रोजेक्ट इस प्रदेश सें 
li. (सचाई और बिजली की मुख्य परि- 


योजनाएं हैं 

बंगाल “कला, साहित्य और संस्कृति 
में अपना एक विशिष्ठ स्थान रखता है 
बंगाल को चित्रकला, रवींद्र संगीत, 
लोक नुत्यों में वाडल नृत्य, लोक नृत्य 
यात्रा, शिल्प सें लकडो व सिंटटी के 
खिलौने, सतियां, ढाका का मलमल, बास 
और चटाई आदि के काम विदाष उल्लेख 
sa हूँ. दुर्गा qut ug का विशेष 
उल्लास और घूमघाम से मनाया जामे 


बाला त्योहार है š 


y wem # «# sç 


निवटोरिया भंमोरियेल : कितनी 
E से जडी हुई हः 
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शिक्षा केंद्र हैं 
बंगला भाषी इस 
य सुसस्कृत AE | 
ग एक अलग ओर हि 
इकाई में š जो चालढाल, ते पित 
पान ओर वेशभूषा में सब से Me 
बंगाली युवतियों का dg om E : 
का विषय बन चुका हैः इन के सा | 
अजीब आकर्षण व जादू होता हे खो |. 
बंगाल का जादू प्रसिद्ध हो गया है. | 
कलकत्ता 490 चग मील का 
बड़ा च भारत का प्रमख औद्योगिक नगर! | 
जिस की आबादी 75 लाख है TW 
औद्योगिक नगरं होने के कारण 
जहां सुंदरता व अन्य विशेषताएं रहत 
है वहां इस से लगे गंदे इलाके भी ह 
को विशेषता में शामिल हो mi 
कलकत्ता का विकास 200 साल Q 
अंगरेजों ने किया. विक्टोरिया atte 
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Uei बिल्डिंग, हावड़ा ब्रिज, बेलरमठ, 
बोटोनीकल गार्डन, रवींद्र सरोवर, चौरंगी 
दि दक्षंनीय स्थळ हैं. दार्जिलिंग इस 
प्रदेश का. प्राकृतिक सौंदर्य से भरप्र 
पटक स्थर? है 
राजा राममोहन राय, ईइवरचंद्र 
|i विद्यासागर, अरधिद घोष, रामकृष्ण 
E परमहंस, विवेकानंद, खुदीराम बोस, 
| विपिनचंद्र पाल, सुरेंद्र- 
देशबंधु. चितरंजनदास, 
चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ टंगोर 
ओर शरत, जगदीशचंद्र बोस व मेघनाथ 
xu आदि हर फ़ेत्र में अग्रणी विभूतियां 
और बंगाल ने कला, साहित्य, ज्ञान- 
विज्ञान, asia, समाज और स्वाधीनता 
में समूचे देश का नेतृत्व किया है 
"हा महान feat के आधार पर 
ph 
E भानता है 
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` NET ज्यादा उन्नत है >) 
| बंगाल देश में दूसरे नंबर का ओं 


fs प्रदेश है जिस के मुख्य sumi 
| जट, चाय, कोयला, कपड़ा, कागज, रबर 
| का सामान मुख्य || 
` | दर्यापुर का स्टील प्लांट और चितरं 
f . लोकोमोटिंव' आदि प्रमुख बड़े a 
e SWRUE 

9 दामोदर घाटी परियोजना, सय्राक्ष 


: : i ` प्रोजेक्ट, कंसामनी प्रोजेक्ट इस प्रंदेश | 
"सिंचाई और बिजली की मुख्य परि 
` योजनाएं हैं 


बंगाल कला, साहित्य और dez 
में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है 
बंगाल को चित्रकला, रवोंद्र संगीत; 
लोक नुत्यों में वाडल नृत्य, लोक नत्य 
यात्रा, शिल्प में लकडी व सिंटटी के 
fasta, सतियां, ढाका का मलमल, qiu 
ओर चटाई आदि के काम बिशष उल्लेख. 
नीय हैं. दुर्गा पुजा”यहां का fus 
उल्लास ओर धमधाम से मनाया जार 


बाला त्योहार हे š 


` ` विक्टोरिया मेमोरियल 


[कतनी 


याद इस से जड़ी हई हैं 





z का ही प्रयोग 


























यहा हर वष भूमि 
रहता है. धान Í 
फसल भारी परिमाण में qur 
यहां कोयला व अन्य खनिजों 
विशाल भंडार चाय, पेटोल द 
इमारती लकड़ी--थे तीन इस प्रदेश 
खास धन स्रोत Š सारे भारत 3 m 
उद्योग का लगभग आधा आसाम में 
यहां का एक ओर उद्योग देशी रेशम 
काहे 

आताम का क्षेत्रफल करोब 47,091 
वर्ग मील और आबादी (1961 की 
जनगणना के अनुसार) 118,72,772 
है. इस में कुल 11 जिले हैं. सात 
मेदानी और चार पहाड़ी. पहाड़ी fusi 
में से दो--गारो व खासिया--को मिला 
कर अभी हाल में मेघालय नाम का एफ ॥ 
नया स्वायत्त उपराज्य कायम किया 
गया 
um के मैदानी लोग माता 
आसमिया कहलाते हैं. उन को B 
चार विभिन्न दिशाओं से आने 
चार विभिन्‍न जातियों के मिग 
है, ऐसा माना जाता है. वे चार Ta 
थौं--आस्ट्रिक (जो यहां "U w 
है) द्रविड़, मंगोलाकार 77 ह 
आसाम में मंगोली तत्त्व कुछ 
s m अनेक मंगोलाकार boc | 
अपने आदि रूप में चली आ. या | 
में कुछ के नाम हैं: नगा, गा EE 
जेंतिया, मोजो, मिकिर ^ | 
भिरि, मिमी आदि इनस « | 
की अपनी अलगअलग बोर हि || 
रिवाज हैं, पर | 
ये सब लोग प्रदेश कौ? हैं. ह |. 
0 «3 





f प्रति शत लोगों को भाषा आसामो 
है, 17 प्रति शत बंगला भाषी हैं, और 
4.4 प्रति झतं हिदीभाषो, .शेष जन- 
जातियों की बोलियां बोलने वाले हं. 
आसामी भाषा संस्कृत के मागधो 
अपञ्ज हा से निकली एकदम qd को भाषा 
t बह बंगला लिपि में लिखी जातो है, 
È अन्य भारतीय लिपियों की तरह 
देवनागरी पर आधारित है. आसामी 
भाषा A मध्ययुगीन व आधुनिक quer 
साहित्य का वहुत काफो भंडार है. 

धर्म को दृष्टि से आसाम हिदुप्रधान 
है. कोई 66.41 प्रति शत लोग fgg हैं, 
और 23.29 प्रतु शत मुसलमान. 6. 44 
प्रति शत ईसाई हे, जो अधिकतर जन- 
जातियों में ही रहते हैं. 

आसामी त्योहारों को “बहु” कहते 
है. उन में बहाग या बंशाद "बिहु, जो 
उत्तर भारत को बॅसाखो की तरह है, 
अप्रेल के मध्य में फसल कटने पर मनाया 
जाता है. उस के अलावा गोरू (गाय) 
fag, शांगाली fag, आदि हैं, जिन के 
अवसर पर ढोरडंगर नहलाए ब सजाए 
जाते हैं, और भेसों की लड़ाई होती है. 
दो अन्य बिहु हैं ma fag! व “काटी 
न 

बहु अवसरों पर आसाम के 
अगणित लोक नृत्यों व संगीत का प्रदर्शन 
होता हैः Wart लोगों में “भावना! व 
रुतला नाम के लोक नृत्य हैं, और 
पहाड़ी जनजातियों के अनेक प्रकार के 
उद नृत्य विशेष आकर्षक होते.हे. इन 
भोग पर वादक के रूप में भसे के 
एक बाजा बनाथा जाता है, 
'पेपा' कहते हैं. 

आसामियों का देशीय वस्त्र बहुत 
a है. मंदानी क्षेत्रों में पुरुष केवल 
को E हैं, और सर्दी के मौसस d 
| एक चादर ले लेते हैं. समर्थ 
MM भाम तौर से रेशमी चादर का 
| रोम ते È जो आसाम के स्वदेशी 
É; i मगा, 
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एड़ी च पार आदि से 


| दृश्य: वोसवी सदी का तरल सोना. 


I CC-0. Mumukshu Bhawan Varan 






















का मांस व अंडे कुछ अधिक 
हैं. मुरगियां पालने जाए जे 
आस है. का रिवाज भी Wm 
GARIN यहां की ख 
है. देहात सें प्रायः प्रत्येक «c hs | 
करधे होते हे, जिन पर "gs | 
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हांथकरघे पर बुनी जाती Ë. 
स्त्रियों को पोशाक अवइय कुछ 
विशेष है. वे धारोदार रंगों वाला जरा . 
ऊंचा घाघरा, वक्षस्थल पर रूमाल 
(सोनाबंद) और सिर व कंधों पर शाल 
| इस्तेमाल करती हैं. इन तीनों वस्त्रो. को 
कमश : 'मेखला,' 'रिह' और agt 
कहते हैं. इस पोशाक में आसामी युवती — T 
सचमुच बहुत आकर्षक लगती है. . रंगबिरंगे नसूनो वाले वस्त्र, चहरे 
यहां बांस को किरचों का बना एक बुनती रहती हैं. आसामी में ! 
बडा सा नोकोला टोप भो बहुत पहना परंपरागत हस्तशिल्प के बारे जन्म ते है. | 
जाता है. इसे झांपी कहते हैं और यह ने कहा था,. “आसामी स्त्रियां «ai | 
खेतों में काम करते समय धूप वं वर्षा-से que होती हैं. वे अपने EI 
बचाव करतो हे. o परियों की कहानियां ga T में सब |. 
आसामियों का भोजन वही दालभात आसाम के दर्शनीय त्यात... p 


शाकादि व मासमछली है. पर यहां š से पहले वे सरक्षित जंगल Š 
झीलों में क्योंकि खाने है हां को पहले चे सु 


योग्य पक्षी व तरह के जंगली जोवन व्व x ; : 
मुर्गाबी बहुत मिलती हैं, इसलिए पक्षियों भालू, बंदर, हाथी, गड 9^ p. ; 
88 | d 6 : i 
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P^ हय से रहते हैं. इन में शिवसागर जिला राजधानियों के eani के c nn 
ed काजीरंगा का सुरक्षित जंगल विशेष सागर, रंगपुर biis, Dus ini 


प्रसिद्ध है यह गोहाटी से 130 मोल पानी” के BELLE लिए शिवसागर स्थित 


और जोरहाट से 60 मील राष्ट्रीय माग गोलाघाट आदि भी विशेष mite हैं 





पर है, और वन के करीब ही साजसामान 

ते सुसज्जित पर्यटकों के ठहरने के लिए 
S. बंगले मौजूद Š er CUTE Terre 
नगरों में देखने योग्य हैं: राजधानी Lee fj pcs 


ज्िलांग, जहां हाटबाजार का सारा काम z FA | M BN 
a s E XO. | uU. A | 

स्त्रियां करती हैं; चेरापूंजी, जहां दुनिया ,_.) DYES || 

RR लि - >... V u । T ! ) I | [| 

















इतिहास की दृष्टि 

k कलिंग प्रदेश है 

महान सम्राट 

अशोक के दांत खट्टे हो गए थे. वर्षों के 

अनवरत युद्ध से ओर अपार जनधन की 

हानि के ब्राद अशोक ने अपनी तलवार 
६... v 0.00 ळे शपथ खाई थी कि वह अब | 
E ` e E M goes as. e युद्ध नहीं करेगा और फिर उसने | 
EB £6. Q. br ७. `) WÑ युद्ध नहीं किया. यह प्रदेश पौरुष | 


और बीरत्ब का प्रदेश है जहां के पुरुष | 
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EI. 
हो नहीं बल्कि महिलाएं भी कम साहसो 
नहीं हे.«अशोक से युद्ध करते हुए जब 
कलिंग का एकएक पुरुष कट मरा तो 
वहां की महिलाओं ने तलवार संभाली 
और वर्षों तक युद्ध लड़ा, sP भारतीय 


नारी के शौर्ये का अद्वितीय उदाहरण है. 
1,55,845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 


के इस प्रदेश को भूमि सीमाएं एक ओर: 


बंगाल, बिहार और मध्य व आंध्र प्रदेश 
से लगी हुई हैं तो दूसरी ओर 482 AÑ 
किलोमीटर को सीमा बंगाल को खाड़ी 
से. सुंदर वनों, पहाड़ों, बहती हुई नदियों 


औरं झरनों का यह प्रदेश कृषि की उपज 


में, खाने और खनिजों में तथा वन संपदा 
में अद्वितोय है. इसी लिए ओद्योगिक 
क्रांति में सब से आगे बढ़ कर योग दे 
रहा है: | 
अभ्रक, लोहा, मेंगनीज, क्रोमाइट, 
ग्रेफाइट, बाक्साइट, कोयला, एसबेस्टस 
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उद्योगों 


संपन्न उद्योग धंधे यहां फलफल 


रेफ्रीजरेटर, कागज, कांच, 
रसायन, अल्यूमिरि 


नयम के 


के अतिरिक्‍त भने 


चावल, गेहूं, ज्वार, 

qst, सरसों और गन्ना इस 1 जेर, 

अति संपन्न कृषि उपज है. 

टीक; «tq को ब gue 

और अन्य वनसंपदा देते है जकडे 
इस प्रदेश को होराकुड x 


परियोजना देश को. दुसरो 


26, 3 1 7 कग 


राकुड nd 


सब 


जल व विद्यात को परियोजना है. तचर 
थरमल स्टेशन, बलोमेला हाइडो इहे. 
महानदी डेलटा सिचाई qi 
योजना, सालादी प्रोजेक्ट, आनं बांध 
यहां को महत्त्वाकांक्षी योजनाएं हैं. =. 
निर्मित प्रदीप देश का सब : 


fre, 


से गहरा और 


कोणाक के सूर्य मंदिर के रथ का 


OTT dai 
uM Y M 


पहिया : कला का ANE नमुना. 
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भाधुनिक बंदरगाह' है, 60,000 टन 
भाल को उतारने और चढ़ाने में सक्षम है. 
बहरामपुर, संभलपुर, उत्कल fara- 
` चालय और भुवनेश्वर का ऐग्रीकलचरल 
एड टक्नोलाजं 
शिक्षा के प्रमुख कंद्र हैं. 
रा भुवनेश्वर इस प्रदेश की प्राचीन 
| धानो à जिस के चप्पेचप्पे पर मंदिर 
ET भव्य इमारतें व गुफाएं पाई जाती 
हुव तीर्थयात्री के लिए भुवनेइवर 
रा अपरिहार्य स्थल हैं. उदयगिरि 
तोच में T गुफा जेनियों का प्राचीन 
Ww हैं. छलितगिरि, , खंडगिरि, 


l 
| जनवरी, 1971 


- RR गर्म Č. am SS z A Sa, - 






X 





कल विश्वविद्यालय यहां 


"a n 
ix B 


भुवनंश्वर मंदिर की वारीकियां 
दर्शकों का मन बांघ लेती हैं. 


उदयगिरि, रतनगिरि, अशोक और उस 
के बाद के प्रमुख बोद्ध di हैं. 10वीं 
सदो में fgg राजाओं द्वारा नना गए 
पुरी में जगन्नाथ का मंदिर, कोणाक का 

सूयं मंदिर और भुवनेश्वर का शिव मंदिर 
प्रति वर्ष लाखों दशकों को आज भो 
आकंधित करते हैं. ये मंदिर स्थापत्य 
और कला की दृष्टि से बेजोड़ हैं. कटक, 
राउरकेला, मयूरभंज, संभलपुर इस प्रदेश 
के मुख्य नगर हैं. 


o e 
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नदियों के जल से | 
| © इत मेश की भूमि हति Aw 
! सभी कुछ पैदा करती है. साथ षा 





NT CL | 
x EN PS S ब्रांस आदि पर्याप्त मात्रा में wes 
| vuol S खनिजों में लोहा, तांबा, ans 


संगनीज, अभ्रक खानों से | 
मात्रा. में निकाला जाता ie: 
चायना क्ले, फायर क्ले, और eae 
= उड़ीसा और नेपाल के बीच स्थित: भी खूब निकलता है, कोयले की eo 

है. गोतम बुद्ध की जन्मभूमिं और बौद्ध के लिए धनबाद, हजारीबाग और | 


हह 174,038 वर्ग किलोमीटर 
४ क्षेत्रफल का हिदी भाष्नी प्रदेश बंगाल, 
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इतिहास की दृष्टि से देश के x वि न s a : E 
एस्बसट्स व, | 


1 T NT प्रथम क Ete Te ९, ६१५5४ ed 
सभा चश मोर् ने परसि (mw “पालाम तांबे और Cem ब और | 
में जारी | 





के पटना) को सब से पहले अपनी राज. खनिजों के लिए सिहभूमि/ 
धानी बना कर समूचे भारत प्र राज्य हजारीबाग को खाने देश Me 
किया था. इस के बाद सम्राट अशोक ने जाती हैं. हैवी इंजीनियरिंग Ts. | 
इसे अपनी राजधानी बनाए रखा और रांची, इंडियन रिफॉइनरी/ et | 


बाद में शेर अफूंगन ने भो. तत्पइचात तो x 
इस का एक क्रमबद्ध इतिहास मिलता है. 
गंगा, गंडक, सोन और वागमतो 


92 र 


लाइजर ओर quium 
व पाइराइद्स एंड कमाकर ` 
स्तर के उद्योग 


Ld 


गीकल इस 


wi | 
हैं. यहां के राउरकैला भो | | 





| p == 0. Mumukshu 'Bhawah Varanasi Collection. Digitiged by eGangotri . - 





Ab 
Ei 


b इसपात क (वशाल कारखाने पटना ' . 
J m में उंगलियों पर गिने जाने वाले महत्त्व को रानी र ऐतिहासिक 
| ` enu से हैं: भव्यता और सुंदरता के | दर्शनीय 
रातु और बरौनी के थरमल गया, बौढ्वगया, उज और 
पावर स्टेशन, mum और कोसी के हाइ- रत्नगिरि, राजगिरि बोद्धों व : पावनपरी 
इल पावर स्टेशन तथा तिलंया बांध, और पारसनाथ हिल जैनों के पवित्र स्थल 
| होतार बांध, बोकारोबेराज आदि प्रमुख हैं. रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग 
| sefa शाक्त के ma है. (को “योगिक क्रांति के अग्रदूत है. दामोदर 
| इस प्रदेश के जंगल व पहाड़ी इलाकों बंली प्रोजेक्ट के अंतर्गत” तिलेया aim 
| में बसने हाली आदिम ब. -जनजातियों में > कोनार 'बांध, बोकारो थरमल प्रोजेक्ट 
1 | qum, उरान. मुडा आदि अनेक भी आधुनिक वेज्ञानिक प्रगति के दर्शनीय 
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| epis — आदिवासियों काँ एक नृत्य : 


4” जनजीवन की कलक, 


pt आधुनिक mt ls लिए हा 
Thin महान दिक्षा केंद्र के जंगल, पहांड़ी घाटिया ऑर जल 4 E 
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Am UN गया), पटना, रांची और Cue हैं, और शेरशाह का मकबरा . 
^n सस्कृति विश्वविद्यालय हिदूमुसंलिम स्थापंत्य का अनूठा T FUR 
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"m जहां पेचवक ने फंशन को एक नया . मोड़ दिया है ओर छोटीछोटी .कतरतों के 
काम में आह बढ़ाया है वहां गोटेपट्टो का भी अपना एक् अलग आकर्षण है. गोटे के 
NECI भक मेहनत भो नहीं करनी पड़ती. गहरे vua सफेद गोटे को कमोंज 
पवा पत्त पल्ले पर लंबी धारियों के रूप में यो अपने मनपसंद किसी फूल 
के सीषेसरल आकार में टांक लोजिए. फिर देखिए एकरंगी रेशमी कपड़ों 

यह पोशाक हर कद और वर्ण पर खिल जातो है ओर जब 
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शिकायत हे 


मेरे पति ओवैस्सीयर हैं. मुझे 
LO “इन! के अफसरों से शिकायत है. 
'”। आए दिन किसी न किसी अफसर 
Li का घरेलू काम निकलता है और 
^ उसे पुरा करने का जिम्मा आता है 
¦ मेरे पति पर. यदि किसी अफसर के 
| परिवार को कहीं जाना है तो 'इन्हें' 
'' बुला कर कहा वाता है कि जरा 
' ` उन की मेम साहब को टिकट दिला 
` ` दीजिए, या रेल पर बेठा दीजिए 
' ! या खुद हो पहुंचा आइए. चाहे घर 
| ` में में बीमार क्‍यों न पड़ी हूं लेकिन 
Lj इन्हें अफसर को मेम साहब को 
* , पहुंचाने जाना पडता है. 

2 किसी अफसर को लड़की की 
` | ¦ शादी होती हे तो तैयारी और 
po भागदोड़ भी मेरे पति के ही forem 
, आती है, साथ ही लड़के को देने के 
` लिएसुट का कपड़ा व. लड़की के 
। , लिए मोतियों का सेट भी Qa 
| | हो लाना होता है. 

E जब अफसर इंस्पेकान के 
| लिएआ जाते हैं तो उन्हें घुमाना, 
| | फिराना, जम कर खिलानापिलाना 
LO भी ओवरसियर के सिर. 

B पह साहब लोगो 
मे "m साहब लोगों 
| | के हुक्‍्स को a की जाए तो 
| , सदिस रिकार्ड खराब हो जाएगा 
| ओर नोकरी खतरे uL. x: 
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लेखको से जो अपनी || 
के नाम व कवर iw 


बदल 
आगेपीछे दोचार पृष्ठ जोड कर 
बना देते हैं. इस. तरह वे पाठको 


रणों' की कीमत दोदो रुपए हो | | 


जाती है. लेखन क्षेत्र में यह घांघली | 

कहां तक उचित है! Es 
अगर उन लेखकों के पास अब ||| 
लिखने के लिए कुछ नहीं है तोवे I 

पाठकों के साथ इस तरह की | 
धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? n 
प्रवृत्त रोकी जानी चाहिए. : 

--सोहनलाल अग्रवाल, कालाहांडी | 
$ H 


सुझे शिकायत है अपनी लड़ाक || 
व अदिष्ट मकान सालकिन से. मेरे | 


कर पढ़ लेती है, ओर फिर उन्हें | 
बड़ी सफाई से चिपंका कर मुझे दे | 
देती है. Š उस से कुछ कहना नहीं. || 
चाहता क्योंकि बह हर बात को | 
सीधा न समझ कर उलटा 
समझती है. 
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एक बार में ने FPE की 
म्सत भी की तो उस ने क 
खाली करने के लिए कह दिया. 
परेशान हूं वो कमरा 
आसान नहीं. | 
= [ 7 मुरादाबाद | ह | 
सरिता के इस नए eu bi 
अपनी emm. aa प्रमाण ही। 
प्रकाशन a "fani "HH 
जाएंगी. as T 
n 'हिकायत? इस u पर मेजिए* ||| 
सरिता, नई fedis Lp 
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ही X77 खरीदना शुरू करें 
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आलय के मन में पत्नी 
AS वेने 'की बात. के 


< | 
e] 
Py w 


ui सान्निध्य 
3 : 
अजीब घारणाएं हैं. में तो इ 
| उन की भावनाप्रंथियां ही ता सदियों 
` की गुलामी ने हमारे मन को बड़ा हीन 
बना दिया है. हम ने हर चीज के विषय 
में तरहतरह की मान्यताएं बना रखो हैं, 
जो सुनने में बड़ी हास्यास्पद लगती हैं और 
हमारे मानसिक दिवालिएपन 
चायकः हैं. अवकाश के क्षणों को पत्नी के 
साथ गुजारने में लोग अपनी हेठी समझते 
हैं. इसे | SIEN, घरघुसरापन q पंसत्व- 
हीनता की संज्ञा देते हैं. पर निरुद्देशय 


` 
, आक“ 
Ld 
P 


की परि- 






“घर पर ही 
आ जाऊ??? 


मिलोगे न दोपहर को, adi 
राने कहा. “नही 





त की तरह से सड़कें. 

freda वार्तालाप करते व at | 

x रेस करते हए आप उन्हे कहीं भी देख 

पुरुषार्थ a कोन सा पराम, 
रव है, 

रही बाता... है गेरी समझ में 


आधि ॐ में हर बृहस्पतिवार 

| अपिकांश बाजार बंद रहते हैं. में यह Ned 
| ब कि इस अवकाश वाले दिन भी 
| >= ^ बुकानदार अपनीअपनी 
| रहते हैं. भोजन 


| डुकानों के आगे डेरा डाल देते 
| कई तर मर सारा का सारा दिन n 
| Rana में या ताश आदि खेल 
| एक बका र वेते हैं. एक दिन मुझे 
है इंशानदार मित्र से मिलना था, अगला 
> NRI का था. में ने पृछ लिया, 


Peens — 
I, EE CULA त 
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अवकाश के क्षण पत्नी के साथ 
गुजारने को जो लोग दब्बूपन 
तथा घरघुसरापन मानते हैं वे 
भला राह चलते लोगों से ग्रप- 
नापा जोड़ कर क्या पाते हैं? 


. उन के विचार से अवकाश के क्षणों 
में घर पर बेठना स्त्री के प्रति आसक्ति 










की fremit थी. 
8 un / “यह तो अन्याय है एक 
तो आप लोग वंसे ही बहुत, व्यस्त रहते 
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, कभोकभार अवकाश मिलता भी है 
i घरवालों को. अपना सान्निध्य नहीं 


वह बोले, “घर में और है ही (कौन! ' 


बीवी है 


अजी, वही है. बीवीबच्चों को 
भी तो आप की कंपनी मिलनी चाहिए. 
वह बोले, “हमारे सान्निध्य की उन 


लोगों को जरूरत हो क्‍या है! उन wt 


हर आवश्यकता की पूति उन की इच्छा- 
नुसार तुम कर ही देते हैं. बढ़िया खाना, 
बढ़िया पहनना घूमनाफिरना. घर में 


नौकरचाकर हैं हो..इस से ज्याश औरतों - 


और बच्चों को चाहिए हो कया!  . 
जैसे उन फे और परिवार वालों फे 


| - बोच केवल यह आथिक समझोता मात्र . 


होना आवश्यक है! . ` . 

में ने कहा, “यह तो हुई “भौतिक 
आवश्यकताओं को बात. प्रत्यक प्राणी के 
हच होता है 
पत्नी यह चाहती है कि पति. उस के पास 
बेठे, उस के सुखदुख की बातें करें. एकांत 
के यह क्षण हो .उस के लिए अमूल्य 
निधि. हैं, धन नहे Lr 

बोले, wg तो सिनेमा. जेसी 


बात है. संजीदा हो कर दिलीपकुमार की . . 


तरह से डायलाग “हम लोग बोल नहीं 
सकते. ऐसे डायलाग वाले थे, पर अपने 
PN जीवन में. वह उमर अब निकल 


में ने कहा, “यह तो. अनुरागात्मक 
संबंध को बात है. इस की. उमर कभो . 


नहीं निकलती. इस के अभाव में जीवन 
एकरस व यांत्रिक बत- कर vg जाता है 


यह तो जीवनपयंत रहना ही चाहिए TN 
बह बोले, “तुम. अध्यापक” आदमी ` 
हो. तुम से बहस से हम-नहीं sha सकते. . 


न हो हम तुम्हारी तरह.: बहुत ज्यादा 


बातें करना हम लो 
TS ट्स लोग कुछ अच्छा नहीं 


मरही धारणा समाज के अन्य सदस्यों 
s s. 100: 
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रह | 
में ने कहा, “बीवी कुछ हुई ही नहीं 


लोटते हैं और आते 1 
गिरते हूँ 


. सें उन का जीवन रसमय हो उठता है. W 
` के एकांत फोने. में बेठी पति को प्रतीक्षा x 


घरो में या तो बच्चों का'कलरवगृजता | 


क्लब ले जाते हैं, पर बहुत कम बीर भार: | 
अधिक सुख कर लगता भो नहीँ: भारती | 


- ` पर अपना संपूर्ण | 
. आज भारतीय नारी को यही नहीं pa l 


पढ़ेलिखे हैं. मोटो सी किघर 
घुस कर बा शोर पल पा र 
या करने सात्र में ही, अ 
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Saw ay ^" 
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EF A12 


33. 
: FF 
| TET T 


पड़ 
लगभग दस या ग्यारह बजे 


EF 
g A 


पत्नी और बच्चों ते 


या जिन की आर्थिक स्थिति 
अच्छी हे ओर जिन:-को कुछ अवकाश | 
रहता है, वे. अपने अवकाह.के क्षण बल्बो 
में गुजारते हैं. gt इनडोर गेम, पराई |; 
स्त्रियों की संगत और मदिरा को रंगोनी. | 


उन की qe अपने कोठीनुमा घर || 





में अपना समय काटती रहती है. उने | 


है या पड़ोसी स्त्रियों का शोर, या घर.में |. 
मौजद नौकरों का आलाप ओर संबोध 
कुछ लोग अपनी . पत्तियों को 













तीय स्त्रियों को क्लव का, 


सुबह से शास तक esp aat ता i ड 
रहना और फिर पति कौ सेवा कजा. | 
क्या यही पत्नी - की far <+” 


| 
नारी तो एकांत. के क्षणों ये «| 


आज का भारतीय पति ul 
पत्नी से शारीरिक संपक et x E 


संबंध की. इतिश्री समझता है. uu š 
में अध्यापक हू विद्यालय de 5 


f - ñ T 










`Y कारण जल्दी छुट्टी हो जाती है, और 
Í (दि मैं कमी घर जाने, लगता हूं तो बहुत 


- 
e 





4 अध्यापक सुझ पर व्यंग्य कसते 
| T हैं, “तुम घरघुस्सू हो, बीवी के 
PA म 3} 
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š 
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"í 







dT कई सरकारी कर्मचारियों को 
| कृता हूँ जो निरुद्द शय अपना समय घर 


Fy 


gS. 


| है बाहर 
॥ 

l 

^ 


Mm 
jä 


` 


जमे ही रहते हैं. ये लोग लगभग 
दिन ही आते हैं और दस बजे के बाद 
व्लते हैं. एक दिन में उन के यहां 
der हुआ था. यों ही निरर्थक हंसीमजाक 
हरहा था कि अचानक अवका के बारे 
| («ut चल पड़ी. अवकाश के क्षण कैसे 
प्रतीत किए जाएं? इस पर सब लोग 
i K x अपना मत व्यक्त करने लगे. चे लोग 
ते, “रात के दस बजे तक तो प्रति दिन. 
Jum रहना हो है. यह समय कंसे व्यतीत 
सि जाए, यहो सोचिए. 








E 
A 
H 





५० 
+ 
r 
b ^ 
| . 
«I... z 
१] m 
I 9. 
Ë 
$ P. 
^ 
l 9 
| 
{ Y 
f 
EE 
š » 
B 
y "m. 
c > 
1 - 
E . 
B 
| I 
1l E 
L: 
^ UM 
NY. 
> Sf 1 
ty lu 
3. ° 
Ln 
| | 
DE. 
e 
*- O 
k g 
O. ^ 
क "XP 
B x. ! l 9 7 I 


B- 0 


एक सज्जन बोल उठे "ग्क्यों 
साहित्यिक , त्त्‌ 
करें” ७ दैनिक dew किया 


एक सज्जन ने कहा कि नाटक मं 
की स्थापना कर ली जाए और asha 
में एक नाटक खेला करें. quam में एक 
दिन प्रदर्शन व शेष दिन रिहसंल चला 
करेगा. एंक सज्जन ने .पुस्तकालय खोलते 
की राय दी. एक सज्जन ने शाम का 
समय काफी हाऊस में ग॒जारने का प्रस्ताव 
रखा. अचानक सब को लगा कि में चुप ° 
बंठा हू, और में ने अपना कोई भी मत 
व्यक्त नहीं किया. मुझ से आग्रह 'किया 
गया कि में भो कूछ बोलूं. में ने कहा, 
poi š g सकता हूं कि रात के" 
ग्यारह बजे तक जबरदस्ती ः 
क्यों जरूरी हे?” VEL 
एक साहब बोले, *'खापो कर जल्दी 
ही निवृत्त हो जाते हैं. नींद वसग्यारह 
बजे रे पहले आती महीं. तब तक क्‍या 
करे! समय कहां, गुजार?” 
में q कहा, (आप लोगों के घर- 


-परिवार तो होंगे ही! ” 


“बेशक, ” उत्तर मिला. 
— “उन लोगों में बंठनाउठना अच्छा 
नहीं लगता maa.” 
“क्या मतलब?” पुछा गया. 
— “मतलब यह कि इस समय को अपने 


परिवार के बोच भी तो गुजारा जा 
- सकता है, में ने कहा. 


कहा गया, “आप का मतलब है कि 
घर में घुस कर बेठे रहें इतने समय! ” 

“हानि ही क्या है इस में! मैने 
कहा. . | 

पूछा गया, “पर बेठेबेठे करेंगे 
क्या? 17 | 

में ते कहा, “बीवीबच्चों से बातें 


कीजिए, बच्चों *के संग खेलिए, यदि 


संभव हो सके तो € र के काम में भी 
कुछ हाथ बंटा दोजिए. . 

इस पर वे लोग हंसे. | 

अपनी हंसी से मुझे तुच्छ बनाते हुए 

एक साहब बोले, "यह कया fetare 
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आप. हम लोग कोई घरघुस्सू हैं क्या: 
pc S कमजोरी का बात है. इस से 
बीवी सिर चढ़ जाएगी. उस 
लिफ्ट मिल जाएगी ^ 

एक अन्य सज्जन बोले, “यह 
नामदंगी की बात है. _ | 

एक सज्जन ने कहा, “ऐसा तो जोरू 
के गुलाम करते हैं: हम ऐसे नहीं हैं. 


बू लीजिए, पता को सान्निध्य देने 
मे बात को लोग “लिपट' देना समझते 





" यह नहीं समझते कि यही तो उस का 


प्राप्य है” लिफ्ट तो- बाहरी आदमी को 
दी जाती है. लोग अपनी पत्नी को लिफ्ट 
न दे कर, उस से सदा दूरदूर रह कर अपनी 
"समझ से जो पुरुषार्थ करते हैं, वह पत्नी 
की संज्ञा धारण करने वाले जीव के प्रति 
अन्याय है. पुरुष की इस धारणा ने स्त्री 
का जीवन बहुत नीरस, कुंठित और दय- 


नीय बना दिया है. पिता के घर में सरिता. 
की उन्मुक्त घारा की तरह जीवन sta : 


कर चुकने के बाद जब कोई लड़को पत्नी 
को स्थिति ग्रहण करती हे तो उस का 
जीवन एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले 
तालाब को भांति कंद हो जाता है. 


मुल्ला को प्रातः कालीन अजान से ले |: | 
कर चौकीदार की रात्रिकालीन 'जागते \ `. 
रहो तक गहकायं में जुटे रहना और \ £“ 


फिर रात फो शयनकक्ष में पति को अंक- 


 झायिनी बनना ही उस को दिनचर्या बन 
कर रह जाती है. पतिःतो अपने कासधास | 


से बाहर निकल जाता है, इधरउधर घूमा 


. करता है, अनेक लोगों से मिलताजुलता 


है और अवकाश के क्षगों में मित्रों से गप- 


. शप लगाता है, इसलिए उस जीवन की . 


को बहुत . 


` सें मानसिक उन्माद, 


(5. 
` , p* M— a 


एकरसता और ठहराव से बच जाता है. _ 


पर स्त्री को तो यह सब मिल नहीं पाता. 
उस को अपने घर को चारदीबारी d 
सारे कायं निपटाने पडते हैं. वहां न तो 
पति का साल्निध्य हे. और न मित्रों की 
मजलिस. इसलिए यदि उस के मन में 


. जोवन के प्रति ऊब और कुंठाएं जन्म ले 


AN इस में आइचयं ही क्या! 
= संत्री इस बात को सवा महसूस करती 
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है. रोजको बदलतो हु परत D 
संदर्भ में इस का हती RS 
है. आज को स्त्री T da! 
मानसिक क्षितिज विकसित हो LIV 
पुरुष के इस व्यवहार š बहुत I | 
है. इस की प्रतिक्रिया भो उस पर | 
हो रही है. पहले भो होती यो. Pl 
भूतचुड़ेल लगने जैसे "ud à 

क्रिया के परिणाम थे ओर हू. m s 

बहुत भावुक होतो हैं और कुठ सो 

इस उपेक्षा से बहुत gd) mi 

कुछ स्त्रियां इस «व्यवहार का प्रत्न. 
भी करने लगी हैं. जो अधिक तेतर NP. 
हैं, वे या तो पति को छोड़ देतो ई 
पति से घर में लड़ाईझगड़ा करती ह. 


| 


R 
j 


र 
विवदाता में या तो पागल हो जातो | | 
š 


. ra z : FA 
ri 1 


\ 
b 
A : 
d "e " टी 
J p à p” 
pr se 





दिन.सारा का सारा राष्ट्र भर- 
भरा कर बंठ जाएगा. पति ओर पत्नी 
परिवार के "मुख्य अंग हैं. परिवार में 
दोनों की समान स्थिति है. दोनों को 


अनुभव होता है, वेसे ही पत्नी को 
x à होता हे. E पुरुष परिवर्तत और 
mir चाहता है, oW ही वह भी 


uL 4s 
$8 
ऋ. 


1i 


3 > 
13 





' चाहती है. जसे धुरुष के पास दिल और 


दिमाग है; बैसे ही स्त्री के पास भी है. 
Di पत्नी के प्रति इतनी हीन uta 


हमारे पुवजों ने पारिवारिक व्यवस्था 
को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्त्री 


कार्यों का बटवारा किया था, उसे 


म में बंद रहकर काम करती 
SWING बह पुरुष से हीन है 
तक नहों है. फिर अब जमाने बे गई भर 
` 3राना सब कुछ उलटपलट गया 
है. स्त्री अर्थोपार्यन की दृष्टि से अब 
पीछे नहीं है. चह भो अर्थोपाजंन कर 
सकती है. प्रगति के दौर ने सॅक्स के 
आधारभूत अंतर को भी महत्त्वहोन कर 
दिया है. इसलिए अब हम को स्त्री के 
प्रति मन में पाली हुई इस गलत धारणा 


Sr a का 2०.००... m ms ne sa ——a 


९४ 


T T [^ | 
¿ V है | 


š मधुमय . स्पर्शों "को मिहेरनः ` | 
रेखाएं बनकर उभरो हैं, | 
ओद: mure अंकित ज््यों-> 
मुसंकानों को छवि उतरी d. 
मेंहदी के ये हाथ, प्रतीक्षा 
% जेसे. दो. वोप जले हों: 
मेंहदी का m fm जसे 
संदर्भो “का पृष्ठ खुला हो, | 
नई प्रणय को लिपि मे जसे 
आमंत्रण का पत्र लिखा हो. | 


नव कोमल कचतार डाल पर 
जैसे सुरक्षित पुष्प खिले हों. 


REN मिश्र 


. 
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में थोडा परिवर्तन करणा चाहिए और 


पत्नी को सही अर्थों में अपना मित्र व 
जीवनसाथी समझना चाहिए. : 
जितना महत्त्व आप अपने मित्रो को 
देते हैं उतना ही पत्नी को भी दीजिए. 
फिर आप देखेंगे कि वह आप के लिए 
आप के मित्रों से अधिक उपयोगी साबित 
होगी. आप का मित्र आप के साथ 
विइवासघरत कर सकता है, पर आप को 
पत्नी नहीं करेगी. आप . जितना समय 
अपने मित्रो के साथ घुमनेफिरने में 
“लगाते हैं, उस से कम से कम आधा समय 
अपनी पत्नी को दीजिए, उस के साथ भी 
घूमिएफिरिए. उस के साथ भी फिल्म 
देखिए, हासपरिहास की बातें कीजिए. 
उस को अपना सान्निध्य दीजिए. 


वि कीजिए. उस. को इसी को 
आकांक्षा है. आप का सान्निध्य पा कर 

चह गरीबी में भी आप के साथ अपेक्षाकृत 
अधिक संतुष्ट रहेगी. पर ऐसा करे के 
आप उस पर कोई एहसाज नहीं करेंगे. 
यह तो आप का देय ओर उस का प्राप्त 
है हो. यदि आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे 
कि वह इने उत्साह से आप की सेवा 
करेगी. आप के सारे गृहकार्य का उत्तर- 
दायित्त्व ले लेगी और उस के जीवन से 
ऊब ओर एकरसता भाग जाएगी. आप 
'का संबंध पत्नी से केवल रात फे अंधेरे 
का हो नहीं है, दिन के उजाले का भी है. 
उसे उल्लास दीजिए और उल्लसित होइए. 
x आप अकसर अपने जीवन में एक 


हैं. उस से सुखबुख की, अपने मन को 
बातें करने को आवद्यकता- का "अनुभव 
करते हैं. उस मित्र को अपनी पत्नी में 


लोजिए. वह भो आप को मित्र बन सकती ` 
है. यह धारणा मिटा दीजिए कि पत्नी से . 


; e TT की, em से अधिक 
भयंकर पाप और कोई नहो है. 
| — विवेकानंद 


104 . 


समाज के लोगों से संबंध sm 


आप देखेंगे कि आप घाट Ad 3 





बनाइए. अपने को सहज अ 
<q में, अपने असलो sq पेश 
यदि आप में कुछ भो रते 
आप का प्राप्य आप को fm A | 












तने दुल को बात है, हे 
किलर दे कर "n बांधी x 


भर साथ रहने को शपथ लो है. el 
के हर दोर में, हर मोड़ में t रत 


कठिनाइयों को हल करने को, ( ! 
पर विजय प्राप्त करते की, C 
जिंदगी काटने की बात सोच छेते ह | 

यह में नहीं कहता, मित्र CU 


कीजिए. पर पत्नी को” भी पेश | 
समझिए. उस को भी अपने Pu 
तरहं समझिए. जैसे अपि अपने | 
प्रति अपना T उत्तरवायित्त (| 
बेसा ही उस के प्रति भी समा, 
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g“ दिन जब में अपनी सखी: के घर 
. गई तो कुछ देर बाद उस फी 
` पड़ोसिन भी आ गई. sis के गोल 
कमरे में पड़ी ढेर सारी पुस्तकें व पत्र- 
पत्रिकाएं देख कर शशि ने आइचर्य से पुछा 
“कि इत्तना फुछ कोन पढ़ता है.. 
| “qa तो हम सब. हो. पढ़ने के 
' ` बढ़ती ह, मंजु ने शशि को बताया. 























|: - बोली, “लेकिन इस के लिए समय. फंसे 
' . मिलता है? मुझ से तो मुश्किल से घर 
का फास ही पुरा किया जाता है. पढ़ने 

का समय फहां?'” 
फिर शशि ने बताया कि उस के पास 


फे वो, तिस पर भी 
: बड़ी कठिना वह के समय 
बिस्तर समेट कर घर को सफाई कर पाती 
.. _ है-इस बीच घोबी फो जरूर कपड़े देती 
|| , '-है. बस फिर स्नान कर के बैठने पर YE 
1।| “इतनी थको हुई होती हैं कि शयनकक्ष में 
p E साद ही थोड़ा सा उसे आराम 


' | o साढ़े आठ बजे शशि के 
Uo वोनों-बच्चे स्कूल जा क्र द दोपहर साढ़े 
| QR बजे तक नहीं लौटते. पति भी उस 
|| i बाहर नियुक्त हे. इतना आराम, इतनी 
| पुविषा और फिर भी दाशि को पत्रिकाए 
|| पढने या कुछ और करने का समय नहीं. 
uw V E सोचतो g, शशि के पास आया और 
/ न होते तो शायद' उसे भोजन 
+: बनाने का समय तक न मिलता. लेकिन 
4 `- तमय तो हर काभ, हर बात के लिए: 
4 emer जाता है. आखिर qur दिन 
T E. तीन लबा होता है, यद्यपि कुछ बिस्तर, ` 
£| RU कमरों को सफाई और घोबी के 
j| रे दे कर वाशि फी तरह थकान हो 
s I x फिर हो चुका बेड़ा पार. इनसान.. 
॥ लगन. ओर रुचि होनी चाहिए. 
| ` तनी कम रुचि ले कर कंसे क्सी को . 
71 
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यह सुन कर वह और भी अचरज से 


| - भोजन बनाने फे लिए आया है और ऊपर | 


पढ़ने का समय निकालने का एक हो ढंग 


“उसे अवसर मिलता, थोडा सा z| | 
. निकाल कर बह कुष्ठ भोर करबंठ जाता. | 
कई पुस्तक तो उस ने स्टेशन पर याही | 
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अगर समय का ठोक ढंग 
से उपयोग “करें तो कभी 
आप फो यह शिकायत 
नहीं होगी कि... 
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, समय ` 


कहां है 
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लेख « कमला सपोलिया 
` डाक्टर के व्यस्त जीवन में बंठ कर 


wr. इसलिए वह चारों तरफ, अपने 
UN , घरं में, अस्पताल में सेज. पर, 
और यहां तक की अपने बंग में भो पुस्तक 
और पत्रिकाएं रखता था. जहां और जब 





को प्रतीक्षा में, यात्रा में, घर से अस्पताल 0 
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.. 105 -` 
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और अस्पताल से घर आनेजाने में पढ़ 
डालों. सिनेमा जाते हुए भी नरेन कोई 
पस्तक या पत्रिका ले जाने में नहीं शुकता. 
| कहता है कि समय का पूरा उपयोग करना 
| चाहिए. हम लाभ न उठाएं तो हमारा 
| अपना दोष है. समय का क्या कुसूर? 

| यदि नरेन शशि कौ तरह सोचता 
और करता तो उसे भी सदा समय का 
| 

| 


अभाव अनुभव होता. आखिर एक सफल: 


डाक्टर जितना तो कोई व्यस्त नहीं होता. 
लेकिन, व्यस्तता से किसी के करनेकराने 
की क्षमता और" योग्यता का कोई संबंध 
नहीं, इस में अधिक तो रुचि शौर लगन 
को बात है. 
E 7 gm हमारे यहां एके मास्टरजी आते हैं. नो 
| SVa से चार बजे तक यहां d एक 
स्थानीय कालिज में पढ़ाते हैं. सुबह घर 
| से निकलने से पहले एक घंटा बच्चों को 
| द्यूशन देते हैं. साढ़े चार से” साढे छः तक 
एक छात्रा का को पढ़ा कर हाई स्कूल की 
तयारी करवा रहे हैं. सात से आठ तक 
अपने प्रिसीपल के लड़के को पढ़ाने जाते 
हैं. फिर घर पहुंचतेपहुंचते नौ बजने वाले 
होते हैं. जा कर अपने लड़के: का होम 
टास्क देखते हे. भोजन इत्यादि से बड़ी 





उन्हें दम लेने. का समय मिलता है. 
इसलिए एकाएक उन्होने जब मझे 


लेकिन बह चार 
बज उठ जाता हूं स्टोब पर e कप 
चाव बना कर पी लेने के बाद तरोताजा 
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कठिनता से निवृत्त हो. कर फिर. कहीं 


उस दिन बताया कि वह इतिहास में एम. 


और फिर: इतना ` 








“लेकिन परि .. 2 
में ने उन से पछा. ub: 
वह हंस क़र बोले, 
क्या कहूं! लाभ तो यहं 
रह्‌, इसो में सेरी रुचि ° 
ओर ज्ञान प्राप्त करने A S 
नहीं. Wet लिए इसरों को विद्या से 
साथसाथ स्वयं भो प्राप्त करता २३ 
मेरी हादिक इच्छा है,” Ta 
“लेकिन आप तो पहले | 
एम. ए हैं. और अन्य विषयों में ed 
क्या करिएगा? ” में ने पुछा. 
वह बोले, “क्या मालूम भाग्य 
चमक उठ? कब सेरी. उपाधियों के उप. 
युक्त मुझे कोई काम, कोई स्थान मिल 
जाए? कव मेरी शिक्षा को चमक कोई 
देख ल? और फिर कुछ न कुछ तो करते 
रहने से जीवन रुचिकर बना रहता है." 


“aq जो, 
ही है कि कुछ E 





of जी की बात सुन कर मुझे ध्यान | 


É "5 आया कि सचमुच समय का उचित 
उपयोग किया हुआ कब किसी के काम भा 


'जाए, यह कहना कठिन. है. यहां रेणु को | 


nt - 
~= 


| समय को दोष. देने की जाई = 
` आप स्वयं को परखे तो ज्या 
। होगा. (जब आप. काम ees 
| तो समय क्यों नहीं E 
l. ABER vis 


miss 


> ss L 



















EJ ` | | तो परीक्षा वेते योग्य हो चुकी थी. उत्तीण 
| भी द्वितीय श्रेणी में हुई. इस से उस को 
$: प्रेरणा मिली तो इसी तरह बी. ए. किया. 
ww इलाहाबाद से गई तो रेणु 
कह कर गई कि यही ढंग अपना कर एस. 
, कर लेगी और मुझे विइवास है कि 
| की कोई शक्ति उसे रोक नहीं 
सकती. उस को लगन सदा सच्ची होतो 
` हे, बड़ी हिम्मत वाली. है और हमेशा 


` | के लिए किसी बात की कमो नहीं होती, 
। समय की भी नहीं. रेणु शशि जेसी होती 
| तो सीनियर केब्रिज,फे बाद क्या 
॥ प्राप्त कर सकती ? 
* मेरा तो निश्चित रूप से यही मत है 
| कि शशि जेसे लोग अनिच्छा के कारण 
| हो कुछ नहीं कर पाते. उन में करने की 
| नतो रुचि होती है, न सच्ची लगन. वरना 
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l जिवगी में उन्नति हो करेगी. ऐसे लोगों . 


कुछ ` 


का एक अंग 
को तरह सा 
समय दूर नहीं होता जब वह व्यक्ति = 
बात के लिए, दूसरों पर निर्भर रहते 
तता ह amas अपंगो की तरह. 

T का पुरा लाभ उठाना चाहिए. 
उचित ढंग से ओर व्यवस्थित नोव 
बिताने से ह्र-बात के लिए समय निकल 
सकता है. इच्छा और लगन होनी चाहिए, 
कोई कार्य असंभव नहीं. जो चांद पर 
पचे ह, ऊंचे पन्गंतों पर चढ़ते हैं, विज्ञान 
के बड़ेबड़े आविष्कार करते हैं और तरह- 
तरह से जो'संसार में नाम कमाते हैं क्या 
वे हाथ पर हाथ रख कर सफल हुए हैं? 
झ्या जराजरा सो बात. पर थकावट हो 


जाने पर. ऐसा कर पाए हे? बिना परिम . 


और लगन के कहीं सफलता संभव हो 
सकती है? और परिश्रम करने के लिए 


“ समय निकालना ही पड़ता है. 


जहां चाह होती है वहाँ राह होती 
है. इच्छा के बिना शशि को तरह कुछ 
नहीं कर सकते. दूसरी ओर नरेन की 
तरह इच्छा होने पर खड़खड़े कार में एक 
से दुसरी जगह जाते हुए भी अपनी मंजिल 


j : पाई जा सकती है. 


समय को दोष न दोजिए. अपनेआप 


. को परलिए- जरूर वहां लगन.का अभाव 


होगा. वरना कोई कारण नहीं कि आप 
qt 24 घंटों के अंदर कुछ करने और 


याने का समय न dg पाएं. हर व्यक्ति को . 
अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए. — 


एक ढंग और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए 


जिस में इस बात का खेद म रह जाए कि | 


केवल समय ही नष्ट किया है. इसी से 
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O पर इन के फोटोग्राफ सरिता 


. देश भर में लाखों लोग 
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आप के बच्चे को सदस्य बना लिया जाए तो उपहार कूपन संभाल कर रखना शरू 
कर दीजिए. ३१ दिसंबर या ३० जून तक २० कूपन प्राप्त होने पर सदस्य को 
उपहार वितरण योजना में झामिल कर लिया जाएगा. एक नंबर का केवल एक 
_ उपहार कपन स्वीकार किया जा सकेगा. एक साथ २० कपन आने आवइयक & 
Ws चुने गए फोटो हो प्रकाशित किए जाएंगे. à : 


अुरस्कार १ जनवरी व १ जुलाई को छाटरी द्वारा निकाले जाएंगे. इस तरह ५० 
को जनवरी में व-५० को जुलाई में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे: 
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! ही करती 
आ रही हैं पोस्टमेन-- 
गंघहीन ७० मूंगफरी फा ! 
० RTT जमाया ^ zn refs एय डी से भरपूर होता है । ` 


० जिरायती है-- बचे हुए तेल को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है । 
VETT के vu) पर उत्छृ्टता के प्रतीफ के रूप में wot एग्माके फी. 
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š जोर तण बहे नोर ३ बरेच बताह. vu x 
हते के काम के गोट षत है धर 
वेखने में जितना 07 ते नहीं प्राप्त होते. कभो ठोक 
अच्छा लगता है, उतना ही wQ. कमर होती है. मिलता तो कभी चौड़ाई कम 
eme बाण me का PT ना a 
देखने ग CIRC WE जातो है कि बहु दर्जो से दनवाने में ठोक घर मे अथवा 
मे बहुत भद्दी छगती है. कंधे रहता है मं ठीक और अधिक सस्ता 
से जरा सा लटकता हुआ पल्लू बहुत ° x | | 
अनाकषक लगता है. छोटी चोली केवल कपड़ों से बन Umen , कई तरह. के. 
रुम उभ तथा दुबलीपतली महिलाएं ही पसंद के अनुसार चुन द पनोग 
PY es न पतले साटन की पदिटयां इन मे से आप 
E काकी परधान देखने किसी को चन व हे. इस A 
दारी के चक्कर में अपनी usc ul हे, इस के लिए आप को बेबी रिबन 
| 5 को लंबाई का तीन ; 
exu को नष्ट कर देती हे. अकसर चाहिए जो. 1/8 इंच peu रिबन 
बदन तथा मोटी टांगों वालो स्त्रियां की तीन पंहिटयां एक साथ मिला š 
स्कट पहने दिखाई देती हे. हालांकि . ना ज्यादा कसो ना ज्यादा ढोलो, एक 
इतनी 


इस से उन के सौंदर्य में कोई निखार नहीं. चोटी बना लीजिए. यहे देखने में 
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| हुए चौकोर सानं जैसे बन 
ius हैँ जो नए फंशन का होने इ मे पिन लगा ss 
भूद लभावना व आकर्षक भी है. दे. अब मेज एर से उठा लें. 
T से पहले में इस ट्रेलिस के काम ध्यान रहे कि सभी चौखाने एक 
15 जनवरी, 1971 f 0१५४ CN 
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| aq जीवन में जहां अन्य रिते 
A. E, asna हैं, वहीं कभी किसी 
परिवार में 'सगा ओर सौतेला' 
शब्द परिवार के सदस्यों को लकीर खींच 
कर विभक्त कर देते हैं. सौतेले शब्द से 'ही 
एक दूरी और पराएपन का आभास होता 
है. कदुतो मुखर हो उठती है. वहाँ सगे 
शब्द में सरसता व मिठास है, अपनत्ब व 
नेह का स्रोत सा बहता नजर आता है. 
हालांकि दोनों शब्द वास्तव में कोई 
बिशेषता नहीं रखते, बे अप्रत्यक्ष रूप से 
एकदुसरे से जुड़े ही हैं, लेकिन वर्षों से 
चलं आ रहे संस्कारों | 
ने इन्हें पृथक रूप 
दे दिया है. और 
सोतेली मां के किस्सो 
ने तो 'असंख्य रूपों 
में विस्तार पाया है. 
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स्वभाव ऐसा होना असंभव ë= 


नजरअंदार भमा कर दंगे 

दाज कर दंगे. ET 

di MONS जेसे SN IM 
क अपने प्रति को गई अच ë 

भी कोई महत्व नहीं बगे. व्या को 

हमारी नजर में बुराई gu हो होगी 

पर वहो व्यक्ति अगर ; 


सोतेलेपन के ws को amet 

जरा सी बाते को ह के बराबर देखने 

लगेंगे. उसे बुराभला कहने से नहों हिच- 
किचाएंगे. उसे के 
सामने हो "E 


E तो ऐसा A 


'किस्सा चाहे t bs 

पर सोतेली मी. s दुसरी बात “< š 

ku एक हो रूप i CON NN. 

s याण बह हम ह जसा 
EX व्यक्ति का अपना सें EAT 
३ | होता है: वृह अपने संपक ल हवा ड्स = e ST 
j ET š A Ta उस के सगे को उचित है. क्या हम उसे पर आग, m 
| à हिसाब T संतिले की, अपने स्वभाव और अपनत्व, जिस का भी वह अधिकारी 
[| सभी किस्सा प. हर. करेगा. पुराने है, दे रहे हैं. इस सब से बेखबर हो कर 
|| ur पर गौर करने से यह समझ हम उस से पाना तो चाहते हैं पर देना 
| एक हो xti क क्‍या हर $ सोतेलो. मां नहीं जानते. | 
| है. लेकिन us के सांचे में ढली होती तीसरा कारण यह भो होता है कि 
| Repas 4 देम गौर mi तो इन ऐसे रिइतों में जब स्नेह व अपनत्व पाया 
|; बहू ठोक है हि जाहिर हो जाती जाता है तो दसरे का घरफंक तमाशा 
| Yana दै! कुछ व्यक्ति इस तरह देखने वाले लोग अपने हथकंडे अपनाने 
E हे! सकते हैं. पर सभी का लगते हैं. चाहे ऐसे व्यक्ति रिव्तेदार हों, 
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पड़ोसी हों या मित्र हॉ, ये हमेशा मौका 


- पाते ही एक पक्ष या दोनों पक्षो को एक- 


दुसरे के खिलाफ भड़कातेउकसाते रहते हैं 

और ये दोनों पक्ष बात साफ न कर अपने 

बीच गलतफहमी की दीवार खींच लते 

हैं. ऐसी ह तनाव व कलह होना 
ही है. 


E स्वाभाविक 


T एः छोटी सी घटनां है जोसगी मां, व 
ue" में घटी. हमारे पड़ोसी थे'जिन का 
बडा बेटा लगभग पंदरह साल का था. 
उन दिनों उत्त को जमादारनी ने काम 
बंद कर रखा था. बेटा स्कूल की तयारी में 
लगा था. मां ने उसे कूड़े का कनस्तर 
कडेधर में फेंक कर आने को कहा. लड़के 
का स्कल का समय हो चुका था इसलिए 
उस ने उस समय कूड़ा न फेंक 'शाम को 
आ कर फेंक दूंगा' कहते हुए बात टाल 


_ दी. मां थो जरा क्रोधी स्वभाव को. उस 


ने आव देखा न ताव w पडे चिमटे को 


दे मारा. लोहे का भारी चिमटा जोर, 


से लड़के के एड़ी की हडडी०पर लगा. 


` लड़का उस दिन फे बाद दस दिन तक 


स्कूल नहीं जा सका. चोट लगने के बाद 
मां को पता लगा कि उस ने क्या कर 
दिया! wg बहुत पछताई, दवांपट्टो करती 
रही. पर लोगों ने इस घटना को दूसरे ही 


"mq सें लिया. मां और बेटे को खूब 


उछाला गया, “भई, बेटा हो तो ऐसा! 
- मां ने पर तोड़ दिया पर मजाल है कि 
चूं तक कर दे! ' ओर उधर मां से कहा 
गया, “अरे, अभी से कहना न मानेगा तो 
आगे क्या करेगा! मां का तो रोब होना 

ही चाहिए.” 

खर ये तो सगे मां बेटे थे, अगर यही 
घटना सौतेले wide में हो जाती तो जो 
झगड़ा व बदनामी होती, थोड़ी थी. . 
_ ऐसे ही एक अन्य परिचित हैं. उन 
की ह इल छोटी सी हडको छोड़ 
सर गई. कुछ समय बाद दूसरी पत्नी 
आई. Tatay ने भाभीचाचो के अन्य रिइतों 
के साथ मां जसे दायित्त्वपूर्ण पद को भी 
UN NM को इतना स्नेह व 
प्यार दिया कि कहे जान हो नःपाते कि 
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'फर्क नहीं आया. बच्ची |D 


. उस के 
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यह उस की बेटी नहीं है. nus 3 
हो चुकी थी. इस बोच. बह गी | 
दो लड़के और एक लडको Ed + 
चुकी थी. पर उस के व्यवहार š द 
स्नेह रखती. भाईबहन तो ग om 
प्यारे थे. पर यह सुख 
नहीं लगा. उसे घर के हो अन्य Pd 
ने बताना शुरू किया कि यह सौतेहो i 
है. अभी तो लड़व!' छोटी है, भव d 
gt जाएगी तब तुझे qw भी नहा. हर | 
कुछ अपनी लड़को को हो देगी. तीक 
त्योहार पर उसो को बुलाएगी. mmo 
कहा अभो तो तुझे बुरा लगता है पर बा | | 
में पता चलेगा. MEC 
बच्ची का मन आशंकाओं से भर गपा | 
मां से भो उसे नफरत होने लगी. माहे 
प्रति उस का रुख बदलने लगा. साब ही | 
वह छोटी सी बहन, जो उसे gu 
सब से प्यारी चोज लगती थी, a 


दोनों के बोच सता ह |. 
अब a fad ig ur d 
दीवार जो पहलें E a] 

२ g" £ 
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Ç 
गई. स्नेहडोर से बंधे रिते ूटते देर नही 


=लेगी 
एक अन्य परिचित परिवार है. लड़की 
IT हे. कालिज से आने के Ps मां 
nA 3H का खूब काम कराती है. 
चाहे यहां भो फूट के बीज डालने 
: पर हडको समझदार थी. उस ने 
SN कभी कुछ छिपाया नहीं. वह बच- 
ही बाहर होने वाली चर्चा मां 
Um रही. मां उस के मन को थाह 
पतो व्यवहार भो समय के अनुकूल 
AR ir अगर कभी. ऐसी कुछ बात 
समझा वेले टी एकदुसरे को सच्ची बात 
वह ह? --किस बात के होने को qur 
मारी है? उस के काम को ले कर फला 


| 1 
5 जनवरी, 1971 


'आने दी कि' कुछ 


या कहती . हे? एक दिन पडोस 


कड महिला ने कहा (के que 
बेटी मे इसलिए मां खुब काम लेती है 
9 R बात मां से कही. मां ने तम. 
झाया, ' “बेटी, अब तुम सयानी हो. 
कालिज को शिक्षा प्राप्त करने के साथ 






>. काम कराती हू, खुद 

कर करती हूं तो तुम काम मत किया 
मां को ब्रात काटते हुए बेरी ने 

“मां, में ने तो एक बात बताई थी. MA 

काम कर खुश रहती हूं. फिर अगर 


तुम क्‍या मेरी 'मम्मो? नहीं हो. और 
गई 


€ 2 वह मां के गले से भूल गई. 


मां भी स्नेह से भर उठो. उन Š 
की साफ बातों,ने कभो यह नौबत x 


गलत हो जाए. q 
केवल 


दोनों एक हो रहे और सिखाने वाले 
खिसिया कर रह गए. : _ 

न जाने ऐसी कितनी छोटीछोटी बातें 
कितने परिवारों को भेदभाव व कलह के 
भंवर में M देती है. अच्छीभलो गहस्थी 
मनमुटाव से नष्ट हो जाती हैं. इसलिए 
ऐसे रिइते से बंधे लोगों को द से. 
एकदुसरे की आदत व स्वभाव को समझना ` 
चाहिए. बाहरी व्यक्ति की बातों पर 
विश्वास न कर एकदूसरे पर विश्वास 
करना चाहिए. दूसरे से कुछ चाहने की 
अपेक्षा उसे खुद पहले देने की आदत 
डालनी चाहिए. समय आने पर त्याग 
करने के लिए भो तैयार रहना चाहिए. 
जो qui को स्नेहआदर देगा, दसरे के 
लिए त्याग करेगा कोई कारणः नहीं कि 
वह खुद ही इन चीजों को पाने का अधि- 
कारी न हीगा. 

कभी कोई बात समझ में न आए, 
गलतफहमी हो, _एकद्सरे “से बात कर 
सुलझ्ञाएंसमझाएं. सचाई 'का पता लगते 
ही किसी को. कोई शिकायत न रह 


जाएगी. _ 
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सब «से अच्छा यह है कि हम ये 
सगेसौतेले शब्दों को अपने बीच से निकाल 
दे. सौतेलेपन के उस चश्मे को तोड़ दे 
जिस के पीछे से हमें जरा सी बत पर्वत 
जैसी नजर आती है. अगर हमें इस से 
देखना ही है तो स्नेह व अपनत्व को देखें. 
दोष किस में नहीं होता? कोई न कोई 
कमो किसी न किसी में जरूर होती है. 
फिर खुद हम भी कई 'बार गलती करते 


RE | 

हुए छोटीछोटी बाते नजरपंदाज से 

चाहिए. TONS ux 
अगर हम स्नेह, 

हष्टिकोण से चले तो सगो व्यापक 

हमारे बीच कभी नहों आएंगो, Nei 


कलह मनमुटाव Ww परायापन 
हर वक्त स्नेह, ë न रहेगा, 
राज्य रहेगा. हंसोखुशी q अपनत्व " 
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सोः पर फिल्म में सुने गोत की 
धुन बजाते और हीरो की तरह 
चलते, गरदन मटकाते हुए हम 
बिजली के खंभों की दम तोड़ती रोशनी 
में एक मंजिले 'सिल्लो सेनशन की ओर 
बढ़ रहे थे. उस इमारत के सड़क के 
किनारे बने कमरे में हम रहते थे. 
द्वार पर लगा ताला खोलते हुए भो 
सीरी पर धुन चालू थी. इस बात का 
खयाल ही न था कि आधी रात को सीटी 
पर धुन सुन कर कोई पड़ोसी हमें ही धुन 
सकता है. ताला खोल, कुंडी हटाते हुए 
हमें agea हुआ कि हमारी सीटी को 


= AM कुछ बेसुरी हो गई है. हम ने सीटी 


बजाना बंद कर दिया. मगर सीटी की 
आवाज फिर भो आ रही थी और पहले 
से भी ज्यादा ऊंची ओर बेसुरी. हम ने 
जल्दी से अपने होंठों को टटोला, छुआ. 


ब्रोफकेस ले तो लिया लेकिन हमारा दिलडुरी | 
तरह धड़क रहा था...जरा सी भ्राहट होती तो | 
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ye ° कहानी 


लाज ठाकुर 


वे आपस में चिपके हुए थे. हमने चेन 
की सांस ली कि ऐसी बेसुरी सीटी हमारे 
होंठों से नहीं निकल रही. अभो हम ने 
अपने मुंह पर से हाथ हटाया ही था कि 
किसी और का,हाथ हमारे दांतों की जड़ 

? हिलाता हुमा होठों का कोमा बनाने की 
चेष्ठा करने लगा. फिर हमें खुले द्वार 
सें से ढकेला. गया और . आक्रमणकारी 
खुद हमारे ऊपर कमरे में जा पड़ा. इसरे 
ही क्षण द्वार बंद हो गए. 

“खबरदार! अगर जरा भी आवाज 
निकाली तो edd बाहर निकाल दी 
जाएंगी.” सांप की wem से मिलती- 
जुलती आवाज में कोई बुदबुदाया. 

इस कंब्रस्त से कोई पुछ कि जब 
मुंह को ऐसे जकड़ रखा हो तो आवाज 
क्या निकलेगी! ओर फिर रात का 
अंधेरा व सन्नाटा हो और आंते निकाल 
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देने को एमको दो ES. घिग्गी तो 
अपनेआप हो बंध जाएगी. बाहर सड़क 
पर दूर से सीटी की आवाज के साथसाथ 
भारी जूतों को 'घमधम' हमारे कमरे के 
करीब आ कर क के quis EUM की 
तरफ बढ़ने लगी. हम बिलकुल बेबस 
खड़े थे. यह जरूर है कि हम 'सिल्ली 
मेनदान' में रहते थे मगर इतना तो 
समझ ही गए थे कि जिस के हाथ ने 
हमारा मुंह दबोच .रखा है और दुसरे 
हाथ से हमारे दोनों हाथों के अंगूठ 
पकड़ एमें अपाहिज बना रखा है, पुलिस 
उस के हाथों 'को हथकड़ी से सुशोभित 
करने को बेताब है... पासपड़ोस के मकानों 
की बत्तियां जल उठों, खिड़कियां खुलों 
और कई गरदनें बाहर निकल आई थीं. 
जतों को धमाधम और सीटियों को 
आवांज सद्धिम होने लगी थी! खिड़कियों 
से निकली गरदन एकदूसरे से माजरा 
पूछ रही थीं. मगर हर्‌ गरदन मुझे 
हा प्रकट कर रही थी. ०८ 
पंदरहबीस बाद गरदन, एकएक. 
. कर के खिड़कियों से अंदर खींच लो गई 
__ और बत्तियां गुल हो गईं. गली में फिर 
सन्नाटे का राज्य था. 

_ “अगर जान की खर चाहते हो तो 
जसे में कहूं वेसा करो!'' उस आवाज ने 
आदेश र्‍या m । बैत्तो जला दो!” 

रे मुंह से हाथ हटा दिया गया 
ओर य नोकोलो चोज हमारी पीठ 
में चुभने लगी, 
s सुना नहीं, में ने क्या कहा? कोई ` 
शरारत करने से पहले याद रखना मेरे 
हाथ में खंजर है. | | 
rw तो मुझे कमर में उस की नोक 
चुभने से हो पता चल गया है.” 
dA “फिर बत्ती क्यों नहीं sem?" 
sp. सरसराई. | 

` "बत्ती क्य नाक से जलाई? हाथ 
qt तुम ने कमर के पोछे जकड़ रखे š.” 
| हम ds मुन | SN 
gus उभरी, फिर 'हळकी सो खिलखिलाहट 
x इगो, फिर हमारा एक हाय छोड दिया. 
= पाः हम ने-दोवार पूर बटन टटोल कर 
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लाइट आन कर दौ मोर "घूम कर | 

आक्रमणकारी पर नजर डाली. वह | 
बाईसतेईस वर्ष की, तीखे नेननक्ह वाती, | 
सुंदर युवती थी. सब्ज चृड़ोदार प बाहे | 
पर छोटीछोटी बिदियों वाली खुली बाह" | 
को कमीज.में उस का रूप फूट रहा था. | 
माथे पर बिदिया और हलका साहरा | 
लिए लिपस्टिक होंठों पर खेल रहो ५ | 
पहले तो हम समझे कि हमारी as Gi : | 

की धुन को सुन कोई सब्जपरी अ A 
से उतर आई है. हमारा दिल उच्च 
उस के कदमों पर गिरने 
कि उस के हाथ में थमे खजर. तरफ 
पर घुणा का खिचाव देख उस 
लपकता हुआ हमारा दिल | fe T DE | 
सें आ गया. UM a {| 
“मेरी जेब में पिस्तौल भी है r 3 
युवती ने-खंजर पर टिकी है | 
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हेस दुसरी कुरसी पर बेड गए. 
ने जेब से' बेबोब्राउनो टाइप का पिस्तोल 
निकाल कर मेज पर रख दिया और 
खंजर us नोचे पेटी में लॉस लिया. . 
“तुम सोना चाहो तो सो जाओ. 
बत्ती जलती रहेगी,” उस युवती Š | 
अंगड़ई e कर mgr. : 
| “ताक मुझे सरा के लिए मोठी नोंद 
A MS «t मस m 
—àua sr . ` ` “हीं, घबराओ नहीं, | 
pee न wg." i " उरे sa 
A: "घबराहट बढ़ाऊ गोलियां तो आप 
tN -» si पिस्तोल में लिए फिरती हैं. अच्छा, यह 
`A q कयी भःग pili शायद व्यायाम 
CUN का यह भो आप 
ढंग होगा.” T phis 
“पुलिस से यह आंखमिचौनी चलती 
oS NS मेरा T d साल 
T U SIT पुलिस 
कसत रहे थे कि! 


हम ने उठ कर चिटकनी खोल दी. o “माल।"माल से मतलब? ” 
वह दनी TR W दाखिल हुई. उस “नादान हो या मुझे बेवकूफ बना 
के पीछेपीछे ठिकने कद का मदं था. रहे हो!” dup em 





अब हम उसे क्या बताते. मालू को 
साथ लाई हैं. मगर, देवीजी में ने आप इतनी अधिक किसमें है कि जब तक 
| या आप के खानदान की अंगलो- बताने वाला खुद न बताए, सुनने वाला 

| पिछली पांचसात पुइतों को कोई हानि उस के सच्चे अर्थ से मालामाल नहीं 

| तो नहीं,पहुंचाई! ” हो सकता. 


uM कुल 


| _'__ “पुलिस मेरे पीछे है. में कुछ देर “माल से मतलब हे चरस, अफीम, | 

“| 7 यहाँ den पुलिस को नाकाबंदी हटते कोकीन, सोना आदि,” उस ने समझाया... 

| ही चली जाऊंगी. अगर तुम आराम से “यानी तुम वह हो...मेरा मतलब है 
तो सब ठीक रहेगा वरना तुम्हारी तुम...” हम अटक गए. 

लाश जमीन पर लोटतो नजर आएगो,” समझ में नहीं आ रहा था कि 












i उस ने धमकी दो. स्मगलरनो कहें या eme, 
| अपनो शरण में आई हुई सुंदर स्मगलरेस कहें या स्मगलराह. स्कूल 


| पवतो को रक्षा करना तो वैसे भी मर्द में जो व्याकरण पढ़ा था उस में राजा- 
| 1 फज है, फिर जब बह हाथ में wem रानी, शेरशेरनी, स्त्रीपुरुष, qtaq आदि c 

3s भोर जब में पिस्तौल लिए हो तो इस के बारे में जरूर लिखा रहता था सगर | 
i | 008 को निभाने मे. आनाकानी हो ही "sqq genet के लेखकों को शायद यह 
| _ "दा सकतो, खयाल न आया था कि भविष्य सें 
| ` झा भार अपने कंधों ' पर लेने का मेमन स्मर्गालग के नेक घंमे में. लड़कियां भी 
| +, “अब आराम से बैठ जाओ,” उस “मैं स्मर्गालग रेकेट की एक सदस्या 
| नै खुद कुरसो पर बैठते हुए कहा. हूँ.” उस ने हमारी सुरिख्ल को किसी 
| 15 जनवरी, 1971 . | (aH 
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देखा जो 


हद तक हूल कर दिया. 

“मगर इतना बुरा और खतरनाक 
व्यवसाय qui अपनाया है? क्‍या नसं 
टीचर, स्टेनो आदि को नोकरी wi 
मिलो?” 

. "मिस्टर...! ” 

“मेरा नाम नीरज है,” हम ने उसे 
को ओर देखते हुए बताया. 

“मैं अपना नाम नहीं बताऊगी. हां, 


"wr मिस्टर नीरज, स्मर्गालग का पेशा 


बुरा कसे हो सकता है! हमारी सरकार, 
gma समाज कहता है कि माल छिपा 
कर मत रखो! हम लोग तो जनता तक 
माल पहुंचाने को दिनरात कोशिश करते 
हैं. चुंगो, टॅक्स, सेल्सटेक्स और दूसरे 
करों से बचाते हुए माल को कम दाम 
पर जनता तक पहुंचाना ही हमारा 
ध्येय है. 

“अफोम, चरस, गांजा सप्लाई कर 
के क्या तुम लोग जनता को खूब सेवा 


करते हो? ”- > € ET 


“जनता को आवश्यकता, की हर 


` चीज जैसे घड्यां, ट्रांजिस्टर, मवी कमरे, 


कपड़े, सोना, चांदी हर माल इधर से 
उधर पहुंचाते हैं. अगर सरकार हमारा 
बस चलने दे तो एक्सपोटंइंपो्ट का सारा 
बिजनेस अपने हाथ में ले ले.” 

“जब ओर बहुत से दुसरे काम हैं 
तो यह अपराध भरा जीवन क्यों 
अपनाया है? कया लाभ हे इस का?” 

“लाभ! ” बह जरा मुसकराई, फिर 
बोलो, “खिड़की से देखना, कोई पुलिस 
का आदमी तो सड़क पर नहा?” 

हम ने उस की ओर देखा. 

“में तुम्हें आदेश नहीं दे सकती. इस 


सेवा के लिए यह दस का नोट रख लो,” 


उस ने जेब नाते नएनए नोटों को 
गड्डी निकाली और दस का नोट हमारी 
तरफ फक दिया. फिर कहा; “शोर ' 
मचाने को कोशिश/ न करना.” 
हम जल um को तरफ 
ना CURE के लिए दस 
नोट दे रही थी. फिर लिड़को मे से हि 
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दिया. को का पर बंद 4 | 
“जरा गोर से देखो!” उस | 


काम करतो थो, निगाह E B 
em 


का एक और नोट हमारी भा | 
एक बार फिर Rs frs à 4 


- 


गरदन निकाल कर दूर तक देखा. E 
“कोई नहीं है,” हम ने कहा और | 

आ कर 2e X C8", * ` | 
“सुराही में से एक £ OI 

तो निकालना.”” उस हसीना ने रह a 
तीसरा नोट हमारी मुठ्ठी d थमा दिया, । 
हम ने उस पाग% लडको.को «| 
बार फिर निहारा और कुरसो से र | 
कर सुराही में से एक गिलास पानी हे | 
कर उस को ओर बढ़ाया. A 
. “पानी का यह गिलास नाली मनें | 
sis दो.” उस सुंदरी ने गडडी में ते | 
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सर से नोट 
कर दिया. 


है या फिर लड़की खबती है. | n 2 
“घबराओ नहीं, नोट बित्ठुत | 
असली है. जब में तुम से कोई काम | 


| 






लेती É तो मेहनताना देना मेरा फ ही | 
जाता है क्योंकि तुम मेरे पति तो हो नहीँ |. 


| ,” vU A i 







कि मुफ्त में सेवा eu रहोगे 
f *कादा, ऐसा ता em m UN 
के सुंदर Weg को निहारते हुए द | 
मुंह से निकल गया. NV. 
“क्या होता? 
“(कि आप यों ही हुक्म च 
नोट बरसातों रहें.” हम ने. 








बात बनाई. मुंसकराई a ye zt DA. 
बहू थोड़ा सुंसकराई. xg] 


“देखा, तुम ने, अगर” aq 


निकाल करडक पर, जहां तक नजर कामों के लिए दसवस के नोट. 
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P 


| दिन भर gut? चलाना 

Em पसंद करेगा.” TES 
“ए* यानो जिसे हम पागल समझ 
रहे थे, उस ने किस खबसरती से 
ही उलट दी थी!” ` e 
et ES काम करने में खतरा तो 
कौ रट | | हम ने फिर dw "ni 










लिइको से miw रहे थे तो हो सक्ताय 
कोई गमला, इंट या छज्जा आदि 
हसाए आ. शिरता हः व 
ऊपर पहुंच जाते. पानी 
Nd कोई सांप सुराही या नाली 
कर तुम पर हमला कर. 

मेरे हुजूर, यह ठीक है कि 

बहूत है, मगर 

iis भोतो xh RU ë. ह 
कार्यालय या ऐसा तो कोई भी सरकारी 
` 1 कपनी नहीं जो अपने नोकरों 


~ 
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को Ze और डेली अलाऊंस इतना 
देती हो जितना एक ट्रिप का हम 
स्मगलरों को मिलता है. विश्वास न हो 
तो आजमा लो! ” उस युवती ने मधुर 
मुसकान बिखेरते हुए कहा. 
“क्या मतलब? प्र 
सीधे हो कर बंठ "a. We 
“अगर तुम दल 
काम करना पसंद करो तो में तुम्हारो 
सिफारिश कर i श तुम दोचार वर्षों में 
इतना कमा लोगे जितना तुम्हारो चार 


` qud न॑ कमा पाएंगी. फिर इस काम के 


लिए न किसी डिगरो को जरूरत है, न 
डिप्लोमा की. जरा होशियारी से माल 
एक जगह से दुसरी जगह पहुंचाहै- होगा. 
बस थोड़ी सी समझ की जरूरत ना और 

शत काफी समझदार मालूम पड़ते 


हम ने 'हॉ' में सिर हिला दिया, 
किसी खूबसूरत लड़की दे सासने कोई 
123 





गधा ही होगा जो अपने 
जाहिर करे. 
“मान लो, में तुम लोगों को धोखा 
d और पुलिस को खबर कर दूं) हम 
ने शंका निवारण के लिए कहा. 
- “हमारा कुछ न बिगड़ंगा, हां, 
तुम्हारा सुनहरा भविष्य अंधकारमय 


को बेवकूफ 
C 


- हो जाएगा. 


—— K. T te 





तुम बेच न पाओगे. 


नोटों को 


“अच्छा यह न «सही, अगर में 
स्मर्गालग का माल ले कर चंपत हों 
जाऊ तो? 

(डेढ़ मद अफोम, दस किलो गांजा 
या दो किलो चरस का तुम क्‍या करोगे? 
यहां तक कि सोना भी खुले बाजार में 


“सोना तो कहीं न कहीं ओऔनेपौने 
बिक सकता है, हम ने कहा. 

“इस को चिता न करो. जब 
तक तुम पर पुरी तरह विइवास नहीं 
जमता तुम कोकीन, चरस आदि लाने, 
ले जाने पर लगाए जाओशे. यह रहा 
एडवांस, उस सुंदर युवती ने पुरी को 
परी नोटों को गड्डी हमारी ओर उछाल 
दी. “15 ताराँख को माल तुम्हारे पास 
पहुंच जाएगा. कहां ले.जाना है, इस का 
पता भी तभी मिल जाएगा. 


फो देर तक वह सुंदरी हमें इस 
epe के बारे में समझाती रहो. 
फिर वह चुपके से द्वार खोल कर अंधेरे 
में विलीन हो गई. हम ने एक हाथ में 
गड्डी को संभाल रखा था 
ओर दुसरे हाथ से धडकते दिल को 
संभालने को कोशिश कर रहे थे. हम भी 
कढ मगज थे जो अब तक छोटोमोटी 
नौकरियों के पीछे भागते रहे. अगर हम 
शुरू से ही यह पेशा अपना लेते तो आज 
कई कोठियांकारें होतों, देश के आधे बेक 
अपने रुपए से भरे होते. खेर, अब भी 
क्या बिगड़ा! जहां जागे, agi सवेरा. 
हेम ने अगूले दिन ब्रीफकेस खरीदा, 
एक के फरीब धूप मोल ली, मुंह 
देखने का एक बड़ा भी ले आए. 
सोचा यह sp, f खुद को स्मर्गालग. के 
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gu यह अभ्यास करते 


` ३ _ N 


सांचे सें ढाले. sq में 


को हाथ में ले कर Š 
ऊपर नजर डालो फि न शीशे में अपने 





में दबा कर कमरे में शोते के | 
टहलना शुरू किया. चाल में SERERE | 
न थी और दिल कीऱयड्कन सामाय | 
अब हम ने ब्रीफकेस समेत स्टेशन | 
जा कर पास के ही एक स्टेशन तक जाने 
की ठानी. हम खुद को उस वातावरण | 
में डालना चाहते थे जब कि हमारे wu | 
सें अफीम, कोकीन आदि माल होगा और 
पहले किए गए अभ्यास से हम अपने 





चेहरे की घबराहट, चाल की“लड़खड़ाहद “ 
या दिल की फड़फड़ाहट पर काबू 

सफल होंगे. हम ब्रोफकेस ले कर स्टेशन 
पहुंचे. बड़े धीरज से टिकट खरीवा: गाड़ी 

में बैठ उस स्टेशन पर पहुंचे और अगत 
गाड़ी से घर आ” गए. 15 तारील त 

' रहे. अपनेआप पर 

प्रा fama जम गया कि e q 
bos की राह पर सुगमता 
४ z तारीख की रात को 11 n s 
के करीब किसी ने द्वार Ta 
दस्तक दी. हम नें उठ करे uer x A 
दी. वह हसीना कमरे में ठिकते | 
के पीछेपीछे, काली रंगत का? 
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E के पहनने के अंदाज से ऐसा 
लगता था जैसे गधे पर पशमीना डाल 
दिया गया हो. कान से ठोड़ी तक पुराने 
घावों के छः निशान थे. उस के हाथ से 
हे कर ब्रीफकेस को युवती ने भेज पर 
रख दिया. 

“मिस्टर नीरज, इस ब्रीफकेस N 
माल d. इसे भूतगढ़ पहुंचाना है. स्टेशन 
के बाहर निकल कर जिस टॅक्सी के आगे 

T टंगा देखो, उस के ड्राइवर की नाक 
पकड़ कर धोरे से मरोड़ना, फिर 
टॅक्सी में बैठ जाना? वह ड्राइवर तुम को 
मंजिल पर पहुंचा देगा,” युवती ने धीरे 


से कहा. 


i . मन को शक्ति 

NL आपत्तियों की एक सजी सेना 

छी को अपने खिलाफ खड़ा देख कर ` 
8. भो जिसका मन s नहीं जाता, — 
N वाधाओं को उस के पास आने में 


'| _ “बगर थह टेक्सी किसी और E 
| * k A हम ने झट से पुछा. 

E gq Uit है. ड्राइवर केवल 
T ia m ले कर जाएगा जो उस 
| vim राइंगा, यह रहा तुम्हारा 









XN “बिज्ञ य्‌ गुड लक, डालिग! ” उस 
T P ने हमारा गाल थपथपाया. 
| wer ~ EM हाद आह कर 
| चाने "एम ने झट से उठ कर 
| मार चिटकनो चढ़ा दी. 
| V ऐसे लग दिल बुरी तरह धड़क रहा 
| को हत्या कह दी पा जेसे हम ने किसी 

. ` केर के लाश उस ब्रोफकेस में 
p जनवरी, 


IE. 0 
» Kai 
ed 







STAN j 


का एक Wd था. उस आदमी ने बहुत 
कपड़े का सूट पहना हुआ था 





बंद कर मेज पर रल दी हो... 
हमारा हलक सूख रहा 

से पसीना | US 

Ee "ऐट रहा था और टांगे बेजान 


कारण हमारे 
हुई यी. 


को अलमारी में बं Quá 

बंद कर ताला 

डाल दिया और चारपाई पर गिर-पडे, 
जरा सी र तौ लगत 


कि पुलिस झ रहो है. किसी का हार 


मुंह का हाल ऐसा कि जैसे किसी के घर . 


अब उस युवती का पता भी मालम 
न था कि ब्रोफकेस वहां पटक आते ओर 
इस धंधे से तोबा कर लेते. एक बार जी 
में आया कि' पुलिस स्टेशन जा कर 
थेला पेश कर दें मगर झट खयाल आया 
कि अगर पुलिस पुछेगी कि तुम्हारे पास 


कहां से आया तो क्या उत्तर दंगे. हो : 


'सकता है, इसी कारण युवती को पार्टी 


हमारी शत्रु हो जाए. दोनों ओर सोत. 
खड़ी इशारे से बुला रही थी. गाड़ी पांच 
बजे छूटत> थी मगर पांच बजने को हो | 


न आते थे. बारबार 'घड़ी उठा कर कान | j 


सुइयां घुमाने वाली गरारी न दूट गई हो. 


ब्रीफण्प्प i निकाला. j i i < ! ë ५ 


हुए. अलमारी में से ब्रोफः 


क 2 5p 
NM WN, c 
mg. 3 X. "uh 
5 ets v I 
y. "2 NE 
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अब प्रश्‍न यहं था कि इस को ले जाया 
केसे जाए? हाथ में ले कर चलने का तो 
सवाल ही dar न होता था... हम ने 
कमीज ओर बनियान उतार दी. खूंटी से 
पतलून को बेल्ट उतार कर सीने पर 
ब्रीफकेस को पेट को पेटी से बांध लिया 
और ऊपर से बनियान व कमीज पहन 
ली. बड़े शीशे में नजर डाली, सब कुछ 
ठीक था, .मगर-चेहरे' पर घबराहट के 
चिन्हों ने गोया मोटे शब्दों में 'स्मगलर' 
लिख दिया था. 


gum सँ निकल पड़े. सड़क पर 
=दरदूर तक कोई न था मगरं हर कदम 
पर धडका लगता था कि अंधेरे में से 
पुलिस का आदमी निकल कर गरदन 
नाप लेगा. जल्दीजल्दी टिकट खरीद 
कर हम प्लेटफार्म पर आए. लाउडस्पीकर 
पर अनाउंसर की आवाज सुनाई पड़ी, 
“भूतगढ़ जाने वाली ट्त सात बंज कर 


57 मिनट पर प्लेटफार्म नंबर तीन 


a से चलेगी.” n 

“ओह! तीन घंटे तक हमें प्लेटफाम 

पर इस ब्रीफकेस के साथ रहना होगा. 
घर लोट जाना खतरे से खाली न था 
ओर प्लेटफार्म पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, 
मिलिटरी ओर पुलिस को सवारियां देख- 
देख कर बुरा हाल हो रहा था. अब 
xii vit $ छाती पर से खिसकेता 

भा महसूस हो रहा था. जिस समय 
सांस छोड़ते सीना पिचकता और ब्रीफकेस 
हो ळे को bis m हम कोहनियों 
यता से उ 

fm Ey फर ऊपर को 
कोने में जा कर हम बैठ गए. यह पहला 
rua था जो हम यों dà थे, वरना 
टफामं के इस सिरे से उस सिरे तक 
चक्कर पर चक्कर लगाना हमारा प्यारा 
शगल रहा है. अगर गाड़ी के अने में देर 
तो सभी प्लेटफार्मो की संर किया 
करते. बुकस्टल और टोस्टाल पर तो 
छा "समय कटता. मगर आज 
रहे ये. 2 का रुख करते हुए डर 
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प्लेटफार्म पर एक अंधेरे. 





गाड़ी चली. हम ने क॑ परमे 
डालो तो अपने सिवा किसी ओर W 
पाया. भूतगढ़ के लिए नो AR को २ 
काफी गाड़ियां चला करतो थीं. पांच री 
वाली गाड़ी से खास जरूरत वाले को |. 
सफर किया करते थे और M ही 
तीसरे दरजे को सवारियां होतीं m 
ब्रीफकेस को SUE ढंग से बर i 
सोची. हालांकि डब्बे š z i 
कोई न था, फिर भी हम ने Qu. 
में जा कर अच्छो तरह द्वार बंद कर लिया, 
कमीज ओर बनियान उतार कर 
ब्रीफकेस को ठोक तरह से कसने को पे 
कि अचानक खयाल आया, कोई चार घर 
का सफर है. सारे समय इस ब्रीफकेस को 
सोने से चिपटाए रखना ठीक नहीं. जाने 
किस वक्‍त पुलिस, कस्टम आदि हे 
कमचारी Sc और घेरे में हे हे. 
सो बेहतर यही है कि इस ब्रीफकेस को 
यहीं छिपा दिया जाए. हम ने जल्दी हे 
इधरउधर निगाहें दौड़ा कर. कोई उचित 
स्थान ढूंढ़ना चाहा और अंत में वाशबेति . 
के नीचे ब्रीफकेस sq दिया. इस बात 
का भी इतमीनान कर लिया, था हि 
टायलेट में A या खड़े आदमी को 
ब्रीफकेस पर नजर नहीं पड़ सती. हम 
अपनी सीट पर बैठ गए. अब हम i» 
सुरक्षित थे. अगर ब्रीफकेसँ की पृ 
तलाश भी कर ले i है. साफ पुरू 
सकते हैं कि हमारा नहीं ह. 
कई स्टेशन आए और निकल ग |. 


x 
x 


A a maw . 








































EE एक स्टेशन पर रुकी. उस से 
अगला स्टेशन भूतगढ़ का था. कोई 
घंटे. भर का सफर था. स्टेशन पर से 
गाडी खिसकी ही थी कि अधेड़ उमर 
| का एक आदमी लपक कर कंपाटंमेंट में 
सा. 

ir 'ए मिस्टर, यह सेकंड क्लास है! ”” 
ने उसे टोका. 

“मेरे पास भी थर्ड का टिकट नहीं 
t". de ने कहा. — 

बह आ कर हमारे सामने वाली 
सीट पर बेठ गया और समाचार पत्र 
खोल कर पढ़ने लगा. 


[oM ने सोचा कि अब ब्रीफकेस को 
कब्ज में कर लेना चाहिए, मगर 
उस आदमी को देखं कर हम ठिठक गए. 
हो सकता है कि वह खुफिया विभाग का 
आदमो हो, उसे हमारे बारे में सूचना 
मिली हो और वह इसी लिए हमारे 
डब्बे में आ चढ़ा हो. हम ने चोर निगाहों 
से उस को देखा. वह समाचारपत्र में 
लीन था. कभीकभी नाक के बाल भी 
उखाइता जाता. भूतगढ़ पहुंचने में कोई 
बीस मिनट की देर थी. हम जी कड़ा 
कर टायलेटरूम में जाने को कमर बांध 
रहे थे फि वह आदमी तेजी से उठा और 
टायलेटरूम में घुस गया. हम उस के बाहर 
| SUE को प्रतीक्षा करने लगे. पांच मिनट 
| ¬ युजर गए, सगर वह महाशय बाहर आने 
का नाम हो न ले रहे थे. . 

| हमारे दिल को धडकन गाड़ी की 
| षइखड़ाहट से ताल मिला रही थो. 
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| हम ने उस emi 
~ जिस के आगे जूता बंधा हो, नजर दोड़ाई 


~ 


: “अब अपने बुरे दिन खत्म हो 





ज्योज्यों गाड़ी भूतगढ़ के निकट पहुंचती 
जा रही थी) हमारे दिल की बेताबी 
बड़ती जाती. दोतोन बार हम रायलेटरूम 
का द्वार वटखटाने को ठान कर तेजी से 
बढ़ मगर फिर लौट आए कि ज्ञायद बह्‌ 
साहब निकलने को हो हों. | 

गाड़ी ने आउटर सिगनल को पार 
कर लिया या और उस की रफ्तार में भी 
काफी कमी आ गई थी. अब सत्र करना 
असभव था. हम ने जोर से दरवाजा 
घड्धडाया. 

“कौन है, भाई?” टायलेटरूम के 
अंदर से फंसीफंसी सी आवाज आई 

“अरे, साहब, जल्दी निकलिए न, 
आखिर और सवारियां भी तो हैं यहां! ” 
हम ने चिल्ला कर कहा. ' गाड़ी ZEM 
सा झटका दे कर प्लेटफामं पर थम गई 
थी. प्लेटफामं पर मुसाफिरों और खाँचे 
वालों का मिलाजू ला शोर था. 

“दस सिनट सब्र करो, जो!” 


उत्तर मिला. , 


“सब्र को ऐसोतेसी. आप जल्दी से 
बाहर निकलते हैं कि बाबू को बुलाऊ? 7२ 
क्रोध में हम ने कहा. à 

दोतीन मिनट के बाद चिटकनी खुली 
और वह महाशय पेंट के बटन बंद करते, 
मूह में gr अपनी dz की ओर. 
बढ़ने लगे. मुड़मड़ कर हमारी ओर भी ' 
देखते जाते. हम फुरती से टायलेटरूम d 
घुसे, बादबेसिन के नीचे से ब्रीफकेस 
निकाला. कमीज और बनियान उतार 
कर ब्रोफकेस को बांधने का समय न था. _ 


T इमारत से बाहर निकल 
egy ni ' को qm को, 


बगल में दबा हुआ ब्रीफकेस मानो चिल्ला 
रहा था कि पकड़ो स्मगलर भाग रहा है. 


° आंदोलन चलेगा, हम इस ga उस ब्रोफकेस से ad पाने को Ë 
नक क ES VV 


i 








छटपटा रहे थे. थोडे फासले पर वह टक्सी 
दिखाई पड़ी. अगली सीट पर बठा ड्राइवर 
दोतीन सवारियों को लोटा चुका था. हम 
तेजी से टॅक्सी की ओर बढ़े. 'फुरती से 
हार पर लगा हैंडल घुमा कर एक हाथ से 
दरवाजा खींचा और दुसरे हाथ से ड्राइ- 
WX की नाक. घबराहट में नाक जरा 
ज्यादा ही मरोड़ दी गईं थी क्योंकि सीट 
पर qaq के बाद हम ने देखा, ड्राइवर 
की नाक से खून टपक रहा था. ड्राइवर 
ने टॅक्सी का इंजन स्टार्ट करंने से पहले 
हमारी ओर घूम कर देखा और फिर 
दनादन divum wu हमारे पेट और 
छाती पर जड़ दिए. हमें इथ बदतमीज 
ड्राइवर पर बड़ा ताव आया, बाज़ू फड 
फड़ा उठे, मुटिठयां भिच गईं. हम ड्राइवर 
पर जवाबी हमला करने को ही थे कि 
उस के बाजुओं को मछलियां और आंखों 


.* . 


बल 


~ 


f 

f 

JM t 

⁄ qe "t निर्भयता में है, 
¦ शरीर में सांस बढ़ जाने में नहीं. 
¢ 


Nd 


गांधी ¦; ` 
° f 


f 
sun 


की खूनी पुतलियां देख कर दिल को सम- 
शाना पड़ा कि हो सकता है, ड्राइवर की 
| A^ Wt इन लोगों का कोई 


 जरासी देर z 

x : बाद ही टॅक्सी 
हार पर वही युवती और 

ठिगना साथी खड़े थे. उस सुंदरी ने हमारी 


बाहों में बाहें डाळ दीं. कुछ ही क्षण बाद 
होटल ^" qq. मेज 





RR _ 5७6. >... Mini O St 2 


होटल के सामने ww गई. Ps = 


से उन्हे मना मिया. 
“नीरज. डालिग, x ss] 
ए म 
* ` युवती ने गिलास x x 
नचाया. ५ TE p ५ 
“खैर, यह इस का | 
कुछ दिन बाद खुद लाइन प 
eM ने अपने गिलास में Sgin | 
WX उस उंगली से vs : 
fogat: c T "NÉ | 
“पार्टी अभी नहीं आई?! | 
ने कहा. - "E 
E “उस का Tu सदस्य यही wa 
1 उस युवतं लापरवाही से कहा, 
“वह बठा है! ” कोई जोर गे 
रहा था. | 


| e uk पलट कर देला. 
इस्पेक्टर, तीन कांस्टेबल, स्टेशनमात्टर 
और रायलेटरूम वाले ug महाशय हे 
थे; हमारी आंखों तले अंधेरा सा छा गया 
था. 





I एश 
şa 


“इंस्पेक्टर साहब, इस के ब्रीफकेत 
की तलाशी लीजिए. इसं में क 
अवेध वस्तु है,” वह महाशय कह रहे पे. । 

“खबरदार! कोई भागने को कोशिश 
न करे,” इंस्पेक्टर ने रिवाल्वर निकाह 
लिया. i 


एक कांस्टेबल ने बढ़ my e 
थाम लिया. : कि : 
` gu की चाबी कहां है?” कांस्टबत 
ने पुछा. x i 
uan! इन लोगों के पास m | 
हम ने युवती और उस के साथी eL | 

E ferr 2 EAE 1 








“कोकीन और gwtw है, सर,” 


कांस्टेबल ने बताया. 
“डाल दो इन सब कों guns. 





“मगर हमारे क्यों?” उस सुंदरी ने : 


कहा. “यह तो हमें यों हो फंसाना चाहता 
है. किसी का पता पुछने हमारे टेबल पर 
आं गया था.” 

“नहीं, इंस्पेक्टर, इन्हीं लोगों के लिए 
š काम करता हूं,” में facom. 
 “श्वजीब जबदङ्स्ती है! अच्छा, अगर 
हम तुम्हारे साथी हैं, तो हमारे नाम 
बताओ, हसीना ने तड़क कर कहा. 

“नाम...नाम तो मुझे मालूम नहीं,” 
हम ने बेबसी से गरदन लटका दी. 

.. “देखा, आप ने! कितना चालाक 
' बनता था,” य॒वती ने कहा. 

“इंस्पेक्टर यह तो बहुत ही भले और 
इज्जतदार आदमी हैं. में जानता हूं इन को. 
इन लोगों की गवाही आदि को जरूरत 
हो तो अदालत में पहुंच जाएंगे,” होटल 
के मेनेजिग पार्टनर ने कहा. 


| mw 


(015 जन 
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_ “अच्छा, इसे ले चलो!” इंस्पेक्टर 
ने हमारी कोर germ किया.) dis 
- “इंस्पेक्टर के gum पर पुलिस ने 
हमें घेर लिया. हुम द्वार कौ.ओर. बढ़े. 
हम ने की बगल में दबे 


,, हसने कांस्टेबल 
ब्रोफकेस ओर ठिगने की बगल में खडी 


उस "e कौ um पर नजर डाली. 
“देखा, * आजकल के 
कितने गिर जाते हैं,” बह कह्‌ big 
“अजी यह लोग 
करना नहीं चाहते, बस कानूनविरोधी 
काम कर लखपति बनना चाहते g.” 
“अब कुछ दिन जेल में रहेगा ती होश 
ठिकाने sg जाएंगे,” ड्राइवर ने कहा. 
“ऐसे र लोगों में मेहनत की आदत 
डालने के लिए जेल से बढ़ कर कोई शिक्षा 
का स्थान नहीं,” युवती” को आवाज 
हमारा पीछा कर रही थी. 
हुम चे जेल की राह पर भेजने वालो 
उस हसीन डायन पर अंतिम दृष्टि डाली 
और पुलिस को गाड़ी में गिर गए. -o 





— a t 
€> क —— 


- “अब अपने बुरे दिन खत्म होन वाले हँ. जैसे ही मकान हेथियाओ 
9 आंदोलन चलेगा, हम इस बड़े बंगले पर कब्जा कर लगें... e - 
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. अबमेरा चेहरा [उठा है! 
fem र Pma P u-— ij 
देखिए, क्लिभरेसिल कैद ic TC | Ika, i IA 


E A ३ क्लिअरेसिल eret को खोलती है, उन्हे साफ़ करती है 
| दूर करती है। त 


जवानी के प्रारम्भ में मुंहासों को निकलने से आप नही रोक सकतीं लेकिन ये आपको, 
चेहरे के सौन्दर्यं और ज़िंदगी की मौज वहार से वंचित न रखें, ह बारे मैं आप 
निश्‍चित हो सकती है। 

क्लिअरेसिल इस्तेमाल कीजिए | यही इनसे वचने का सही और सरल उपाय Ë! ह! 
gag और रात, गर्म पानी और साबुन से dg धोइए। उस्तके बाद जहाँ जहाँ det Ë 
वहाँ हलके हलके बरावर क्लिअरेसिल लगाइए--और इसके विशेष औषधीय eM 
मुहासो को ज़ल्द्‌ साफ़ होने दीजिए। विलअरेसिल का रंग त्वचा जैसा ही Ë 
करते समय SERI नज़र मी नहीं आते! निक, 
याद रसिए, क्लिअरेसिल हमेशा अपने पास रसिए, जब कमी दुवा मुँहासे i 
फ़ौरन क्लिअरेसिल लगाइए। इस तरह आप ख़ुद को हमेशा del सुन्दर महए 
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सांप्रदायिकता की भीषण ज्वाला 
' ' में घघकघधक फर मानवता फो 
' भुलसा रही थी. राधा अपने द सास- 
ससुर, पति और गोदी के नन्हे विनोद कके 
साथ जब अली घेग केप में ` पहुंची, तो 
अस्थायी रूप से कुछ fulgere की सांस 
ली. लेकिन एक .दिन कबाइलियों ने इस 
और स्त्रियों की चीत्कार से आकाश 
जसे फट जाएगा. उन्हीं में राघा के सास- 
ससुर उस की आंखों के सामने कुल्हाड़ी 
a ही वार से ससाप्त कर दिए 
लोगों में भगदड़ मच गई. राधा के 
पति बिहारी ने विनोद को गोदी में 
. उठाया और राधा का ` हाथ पकड़ कर 
“पिछले दरवाज़े से निकलने का प्रयत्न 
' . किया. कितु किसी ने बीच में ही राधा 
को पकड़ कर उसे अलग कर दिया और 
एक बरछी से बिहारी पर आक्रमण किया. 
एक क्षण में ही विनोद उस के हाथों से 
MS गया और वह अचेत हो कर पथ्वी 
| पर RENE राधा ने आगे बढ़ कर 
; लना चाहा, कितु उसे एक 
b AN ने घसीट कर उन स्त्रियो के 
वेचे खड़ा कर दिया, जो संख्या में 25 के 
T. cud WE ओर एक भयानक स्थिति में 
| x Nd जड़ी अपने पतन और मरण को 
q: Set फर रही थीं. , 
|  देवयोग से ठीक उसी समय कंप के 
पु से चीश्ननेपुकारने की आवाजें 


d D गनवरी, 1971 


















^ 


कप पर भी आक्रमण कर दिया. बच्चों: 
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आने लगीं--शायद बस, गिरा' था. 
आक्रमणकाड्री उसो ओर लपके. कॅप के 
पास ही एक कुआं था. अवसर पाते ही 
स्त्रियों का समूह 
कूद गया. इन वीर ललनातों ने 

सतीत्व की रक्षा के लिए न जाने कस 
अकार साहुए”बटोर कर यह सब किया. 
कितु उस कुएँ का पानी शायद इन 
अभागिनों का अंत करने के लिए पर्याप्त 
नहीं था. जब कबाइलियों ने उन्हे कुएं से 
उडा तो केवल छः स्त्रियां निर्जीव ० 
नकली. a 


^ - 


कहानी ° लाजकुमारी GUT 


: इन सब को एक स्थान पर एकत्र 
कर दिया गया और जिन की अवस्था 
14 से 20 तक थी और कुछ सुंदर थीं, 
उन को अलग कर के शेष को गोली से 
मार दिया. सौभाग्य से गोली राधा के 


कंधे पर लगी. वह बेहोश हो क्र गिर 


पड़ी. उस कप के बचेखुचे व्यवितयों के 
साथ राधा भी जम्मु पहुंचा दी गई. 


राधा को अब जीवित रहने को | 


आकांक्षा .नहीं थी. लगभग एक सप्ताह 
पश्चात अपने कॅप के शरणार्थियों में उसे 


` अपने चाचाचाची मिले, जो अपने: तीन 


जवान बेटों को वहीं भेंट चढ़ा आए d. 
और अब उन के साथ “तब से छोटा 
लड़का किशोर रह गया पा. चाचाचाची 
को पा कर राधा को बड़ा संतोष» हुआ. 
. 131 
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a 


एकएक कर .के जरस में 
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वह चारों प्राणी जम्मू से दिल्ली आ 
गए. ° 

राधा के चाचा रोज सुबह दुकान की 
तलाश में घर से बाहर few, कितु 
पगड़ी लिए बिना कोई भी दुकान देने को 


. तैयार न होता. अब तो उन के पास 


इतनी पूंजी भी न थी कि सब भर पेट 
दो समय खा पाते. ऐसी दशा में अपना 
बोझ हलका करने के लिए चाचाचाची ने 
राधा का पुर्नाववाह कर देना चाहा. एक 
दिन जब चाची ने राधा को अपने 
भतीजे नरेंद्र से विवाह कर लेने को कहा, 
तो राधा qu रोई. पर उस के रोने की 
परवा किसे थी! S 
के और एक x P ker इच्छा के 
वरुद्ध जबरदस्ती उस का विवाह कर ही 
दिया mai. d 
राधा अपने नए गृहस्थ जीवन, में न 
तो प्रसन्न ही दिखाई Sd और न 


अधिक चितित ही. उस ने परिस्थिति . 


को स्वीकार कर लिया था. झादी के 


TT UM s ७०00 — — M = 


— 
rr TS पक, Sera > 
. B metae etus अक ७७७०७23520. 2212520... 
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' राधा के दोनों प 


एक साल बाद उस के एक लड़का पैदा 
हुआ. उसे पा कर राधा अतोत को भूल 
भी गई. अधिकांश समय बच्चे की देखरेख 
में ही व्यतीत हो जाता. 


किसी ने बाहर से दरवाजा खट- 


| . खटाया. कमरे में लेटेलेटे ही राधा ने 
P _ er, cu है?” बाह्र से कोई उत्तर 


नहीं aii L एक क्षण रुक कर फिर 
गा खटका, राधा उठी और किवाड 
खोल दिए. आगतुक बिहारी को देख 
" rs खड़ी की खड़ी रह 
! उस यह भ ह्‌ 

उसे अंदर आने को LU 
.. कुछ क्षण रुक कर बिहारी 

“क्या में अंद्रःआ सकता p?" Um 
राधा ने होश संभाला और बोलो, 


“आईल, आइए,” और एक कुरसी 
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ति उस पर अधिकार 3 रहे थे. | 


.चिचर रही थी. उस के मन में mn] 















घसीट कर आगे बढ़ा दं 

बिहारी ने उसे T A 
कहा और बोला, “राधा, 2 जणे 
के भावों को देख कर यह ; SN 
हैँ कि मुझे इस प्रकार जोवित ह 
तुम्हें SIT ही नहीं हो रहा है. A i x 


zw 
P 
^ 
m 
Ww . 


साथ ही तुम सोच | 
तक कैसे आ a होगी fe q | 


राधा पत्थर को qi 
अचल बेठो रही. aA 
को जारी रखते हुए कहा, ' 
में आए एक सप्ताह बीत 
चांदनी चोक में अचानक तुम्हारा 
भाई किशोर मिल gar. 
तुम्हारे घर तक छोड़ गया है.” | 

राधा अब भी मोन रही. आति . 
वह इन बातों का उत्तर भो w | 
देती! | 


LES 
zi : š a: 


ag 


a pas | 
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काक -— a comas op” com qe Po P o 
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राधा झायद दूसरे हो संसार में| 


थी और हृदय सें घघकती: हुई हा m | 
उस ने एक बार अपनो आंखे अपर | | 
उठाई. उन बड़ीबड़ी आंखों में कसी. | 
करुणा भरी व्यथा तर रही थी! i 
विवशता थी! | 
: 















बिहारी राधा की स्थिति अब | 
करते हुए बोला, “चुप क्यों हो, V. | x 
में सब जानता हूं और समा $ 
तुम्हारा कोई दोष नहीं. Ral 
दोष है. पुग | 

केवल हमारे भाग्य का que) |. 
1 E 3 
EN 

की आशा राछा को नही T P 
के आंसुओं को आंखों मे. Toga 
करते हुए राधा ने पहरी | 
e: मा |. 
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[E 'विनोद तो ठीक हे न?” 

"gi, ठीक़ है.” इस छोटे से प्रइन 
और छोटे से उत्तर से उसे संतोष नहीं 
हुआ. मन बारबार पूछना चाहता था 
कि कया वह उसे भूल तो नहीं गया. 
कितु राधा को यह पूछने का साहस नहीं 
हो रहा था. विनोद के विषय में जानने 

के लिए वह कितनी लालायित थो---उस 
के सिवा और कोई अनुभव करने में 
असमर्थ था. =¬ 

बिहारी ने जमीन पर नजर गडा 
राधा mU देखा और बोला, “विनोद 
तुम्ह बहुत याद करता है, राधा. क्या 
उस के पास चलेगी?” 

बिहारी का इतना fame हृदय 
देख कर राधा के रुके हुए आंसुओं की 
धारा अबाध गति से बहने लगी. कुछ 
क्षण के लिए वह चुप रही, फिर सिसकती 
हुई बोली, “विनोद को किसी समय कल 
यहां मिलाने ले आइए.” उस के शब्दों 
में विनय थी, समता थी और दया की 


RUNI Rte tcc 
'— — — om - 
RS M ooo 


`. 
-— 


उन के बालकों की. मां राधा 
Wu 
||. “नहीं, नहं, ऐसे तो में तुम्हें नहों 
E - मेरा तात्पर्य है dad gu 
| इस गृहस्थी को छोड़ कर विनोद के साथ 
आ कर रहना चाहती हो, तो में किसी 
समय आ कर नरेंद्र से fagi?" 
. सहसा राधा के मुंह से निकल पड़ा, 
| "El जरूर. उन से फैसला कर के आप 
S विनोद के पास ले चलिए.” 

उसी समय झूले में सोया हुआ 
+ ` ल्ला लगा. शायद बिहारी ने उस 
| को रोना सुन कर भी अपने कानों पर 
विश्वास नहीं किया. वह बच्चे को अपनी 
| SN से देखने के लिए gat पर से 
3 ऊपर को जरा उठा और एकदम उस d» 
[OM से frmy पड़ा, “बच्चा! बच्चा 
E WII तुम्हारा है, राधा?” | 
o 15 जनवरी, 1971 
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बाहर हो गया. 
जड़ 


T रहा था 
पिछले दस मिनिटो में जो 
वह कया वास्तव में सत्य है? $9 हुआ, 


प्रकार जारी था 
घोरे तीव्र होता जाता था. राधा के कानों 
M pud अब S ओर उस में झपट 
र झूले से नन्हे को उठो 
RU न्हे T कर छातो से 
क्षण भर के 
को ws सी गई 
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करने लगा था. 

राधा के. घर से बिहारी सीधा अपने 
निवास स्थान किरस्वे केप पहुंचा. रास्ते 
भर वह इसी उषेडबुन में लगा रहा कि 
राधा को वह अपनाए या नहीं? उसे 
स्वयं नहीं सूस पड़ता था कि बच्चे की. 
जानकारी ने उस के दिमाग में क्यों 


में उठा कर यकारक y उस Sk 
पड़ा, . “बेटा, ` तुम्हारी 








वह गोदी Š नीचे उतरने की चेष्टा 


करता. हुआ बोला, “पापा, कहां है, मा? 


मुझे ले चलो न उस के पास , 
“हा, ले चलूंगा, पि ने 
सांत्वता देते हए कहा. कितु वेदना PS 
के कठ में P आई और आंखों से 
. दो आंसू टपक पड़े. विनोद चुपचाप खड़ा 
देखता रहा. शायद उस नादान के लिए 


ug एंक पहेली थी--मां मिल गई और, 


पापा रोते हैं! 

उस रात विनोद जब पापा के साथ 
सोने को' आया, तो उस ने पुछा, “पापा. 
'कल ले चंलोगे न॑ मुझे मां के पास? 

“हां, ले wem उस ने दोघं 
निःश्वास छोड़ा. 

सरे दिन सुबह नो बजे के पहले ही 
बिहारी नरेंद्र के यहां qgup उस ने 
कुछ झेंपते हुए अपना परिचय दिया. 

“आप! आप कया अभी तक जीवित 
हैं?” नरेंद्र ने आइचय से पुछा, 

“जीवित हूं, तभी तो यहां तक 
पहुंच पाया 8.” | 
“खेर, बेठिए. gi, तो आप क्या 
चाहते हैं! 11 

“में राधा को वापस ले जाना 
चाहता हूं. 

“में आप को बता देना चाहता हूं 
कि राधा के साथ मेरा वेदिक रीति से 
विवाह हो चुका है और अब उस पर 
मेरा पूरा अधिकार है.” नरेंद्र के शब्दों 
में कठोरता थी. 





कळ और ` गया 
था. ओर फिर आप को Sua होना 


चाहिए कि हमरे, शास्त्रों में भो आज्ञा 


_ दो गई है कि धह नारी. पुर्नाववाह कर 
_ सकतो है जिस का पति विदेश से न लोटे 





` कठोरता 


“मेरे जीवित होने का 1 | 
मान हो था न? कुछ अनुः | 
“सो में नहीँ जानता, vU | 


जानता. राधा E 
या उस. के चाचाचाची से?!? तर LU) 


“हाँ, हां, आप राधा को 

इस व्यथ के तके से कुछ लाभ न होगा 

उस को इच्छा जानना अनिवाये t 

र जो ss k RI आया Ë उत 

को इच्छा वरुद्ध साह 

Ss स नहों कर 
“यह आप कसे जान ग 

आप के कथन फे पक्ष म ह? Es 
“उस ने सुझ Pru i दिया 

था कि वह विनोद के साथ रना 

है. और में आप से मिलू.” 


DD DDD DD WS "७ WW "A "Um 2, W. w W X, awur 


दल दिस हें नहर 


ही 


ने चेतावनी दो थो कि अगर 10 दिनके 


अंदर नील नदी का पानी किसी नहर | 


में न पहुंचाया गया तो नील को माह शार भारी 


बरबादी ढाएगी. फौरन नहर खोदने | 


का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर 


नहर खोदने के लिए मजदूरी को. | 
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A उस ने राधा को 
; राधा का हृदय अस्वाभाविक 
धडक रहा था. वह दरवाजे 
इन दोनों का वार्तालाप r 
अपने को संभाल कर जरा ई! d e 
उस ने कहा, “आई जी क T 


पौर. 
डं 
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लगाया गया था " 
गया गया था कि आप जोवित wb) 


रहना चाहती 


मित्र की ढाई सोल लंबी बाहिरा | 
नदी 1283 में कुछ 10 दिन में खोइ | 
डाली गई थी. मिस्र के सुलतान को किसी _ 


गया. खद राजपरिवार के लोगों ने ” i 
13 
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Ë अनभिन्न की भांति आ जड़ो हुई, कुछ अलापने। ब a 1 हुई. कुछ 


देर के लिए दोनों चुप रहे. 


इस मूक वातावरण को भंग करते . 


हुए नरेंद्र ने पछा, 


पहचानती हो? ” ५ is 


राधा अनुत्तरित रही. C 
- “में पूछता हूं यह कौन हैं?” नरेंद्र 

के शब्दों में RIS थो. 

“यह विनोद के पिता और...” 

“और कोन?” 

“और मेरे पति.” 

“अच्छा, श्रह तुम्हारे पति हैं, औ 
nd ह्‌ तुम्ह हे, और 

राधा शांत रही, कितु उस के हृदय 
पर तीव्र आघात पहुंचा. नरेंद्र की इस 
प्रकार ढोठता को कल्पना उस ने नहीं 
को थी. उस की आंखों में आंसु बहने 


लगे, जिन्हें वह बिना पोछे ज्यों की त्यों 


खड़ी रही. 


` “मैं quar हूं, में कौन हूं? मेरे घर 


में रह कर, मेरी रोटियों पर पने वाली, 
तुम्हारी यह हिम्मत! अब इस घर में 
तुम्हारी यह करतूते नहीं चल पाएंगी.” 
नरंद्र उसी लय में बोलता गया, “विनोद 


, के पास जा कर रहने को दिल चाहता 


1 
/ सौर इस मासूम नन्हे का क्या होगा? ” 
नरद्र के इस वाकय ने राधा के 


' केलेजे Ag भोंक दी. उस ने सारा 


E 3 






3 bh 


साहस बटोर कर कहा, “मैं नन्हे को 
नहीं छोड़ सकती.” 
बिहारी को अपनी वतंमानता में 
राधा पर इस प्रकार का प्रहार असह्य 
जान xid पड़ा ओर qup विद्रोह के स्वर में 
छा, “नरेंद्र, उसे डरानेधमकाने का 
IR कोई अधिकार नहीं है. वह बच्ची 
'तो है नहीं, जो अपना भलाबुरा समझ 
नहीं सकती. उसे अपने भाग्य का निर्णग् 
स्वय करने दो. तुम्हारा या मेरा हस्तक्षेप 


£| ` > शून को भी असह्य होगा.” 


^ “अपना भाषण «अपने पास रखो, 
और कल चोरी से आ कर बहका गए. 


E भाज' लगे हें कानून का. राग 
D SS 15 जनवरी, 1971. | 
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अलापने! 


नहीं सकती, ज़ितना तुम ते समझ रखा 


है. ज़रेंत्र भो कच्ची /गोलियां नहो 


खेला है.” 


“अच्छा, ag । भी देख 
कक न ह्‌ म लिया जाएगा 


` इतनी पूंजी भी नहीं थी कि eig पर वह्‌ 


मुकदमा चला सके.और फिर यह भी 
क्या भरोसा कि फंसला उसी के पक्ष में 
होगा. डस ने दोचार साथियों से ऽस 
विषय पर सम्मति ली, कितु पैसे की तंगी 
ने किसी प्रकार के झगड़े के लिए तयार 
नहीं किया. एक बार वह राधा के 
चाचाधाची के पास भो गया, [uq 
उन्होंने भो यही कह कर टाल दिया कि 
wd लड़की थी--हम कब तक बंठाए 
रखते! 


S घटना के 15 दिन बाद हो नरेंद्र व 

E राधा बाजार जा रहे थे. राघा को 
गोदी में नन्हा था. एकाएक राधा के 
कानों में एक परिचित सा स्वर पडा-- 
किशल्य के समान कोमल, मधु के समान 
मीठा और झरने के समान संगीतमय. 





यह इतमीनान रुखो कि राधा. 


कर दो. विनोद भो मां की छाती से में यही करूंगा कि छ : > 
चिपट कर IA सब d भल गया. न š क ऐसा अवसर की | 
थोड़ी देर में राधा का आवेग कम हुआ, बिना उत्तर क॑ x 
तो उस ने देशा नरेंद्र विचित्र «De से वहां से चला hd pec : 
उस की ओर देख रहा है. उस के मन में चुपचाप उस को ओर देखते और नर. x 
भय समाने लगा को क्या पता था कि चह ना विनोर | 

तभी बिहारी उस के सामने आ लिए पिता से बिछुड़ रहा है wè | 
खड़ा हुआ, बोला, “राधा, विनोद तुम्हारा. समय उसे मां के अतिरिक्त 1 | 
है. इस पर तुम्हारा हो अधिकार है, की परवा न थी TY Run | 
क्योंकि तुम इस को मां हो.” और फिर नरेंद्र ने राधा हत्यार Raven. | 
नरद्र की ओर मुड़ कर बोला, “यदि भर्राई हुई आवाज में बोला, ८ भोर 
कभोकभो में विनोद को देखने आऊं तो चलो.” और उस ने विनोद RE | 


आज्ञा है तुम्हें आपत्ति न होगी--कोशिश गोदी में उठा लिया. : 
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कितनी सहेणा ध्‌ 
आलोचनाओं व आपत्तियों का उत्तर 
लेखक : सखा बोरड़ 
इस लेख के! रिप्रिट wq तयार ë 


` घरिता के fria ९६६५ अंद, में प्रकाशित Porn महगा घर्म पर 
रूदिवादी, अंधविश्वास के पोषक, आरे देश व समाज को जबरदस्ती div 

| धकलने वाले आर किसी भी प्रकार की थाक mara के दुश्मन व्याक्तयां वरि 
व संस्थानां तथा धर्म के नाम पर जनता को मूर्ख seb वालों 3 जां „` 
आलोचना की थी व आपत्तियां उठाई थीं, उन का विद्वान लेखक ने 
उपयुक्त लेखुमाला में मुंहतांडू उत्तर दिया था, ` प्रत्येक qar व समाज 
प्रेमी के लिए पह लेखमाला पढ़ना w अपने. fab को ra — 
. आवश्यक p 

"ec: t प्रातिः ९९ dd; ९० प्रतियां ¦ ९.४० रुपए डाकव्यय सहित ` 

मूल्य डाक, टिकट, पोस्टल या मनी. आर्डर द्वारा भोजिए 
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इस प्रकार का विशेष प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिए कि वे अपना ध्येय वाक्य 
NN पर कुरसी न ` 


` 


श्रोताओं में से कुछ ने 'वाहवाह' 
जोश dg 


कहा. युवक नेता को और 

गया, “हमें चाहिए कि दल के भावी 
नेता gem के लिए हम अभी से काररवाई 
शुरू कर द. जो सदस्य सरकारी पदों 


पर फिट नहों किए जा सकते और जो 
किन्हों कारणों से सरकार में नहीं भी 
लिए जा सकते हे, उन के लिए सरकार 
विशेष प्रकार को कुरसियां बनवाए ताकि 
वे लोग अपने घर पर हो कुरसी पर जम 
कर बेठने और उस को हिफाजत करने 
को पुरी प्रेक्टिस कर लें. जो कार्यकर्ता 


Timia घूम कर दल और देश की सेवा 


TR हें, उन के लिए विशेष प्रकार की 
'फोल्डिग' कुरसियां बनवाई जानी चाहिए. 
वज्ञानिको' से कहा जाना चाहिए कि वे 
एसा कोई, इंजेवशन या गोली तेयार कर 
ल जिसे एक बार देने से ही वह व्यक्ति 


| ^ इतना अधिक? शक्तिशाली हो जाए कि 


शाह जाने तक अपनी कुरसी से जुदा 


x. hi मेरे एक मित्र का खयाल है ' 
| कि वेज्ञानिकों से यह भो कहा जाए कि 


| 'कुरसी चिपकाऊ' दवा बनाने के साथ- 
i . साथ वे एक एसी दवा भी तैयार करें जिसे 





कभो 
बैठे, उस के 


po एक बार दे देने से मरीज उमर भर फिर 


भो भूल कर भो किसी कुरसो पर न 
SN feu लड़ने को बात तो दूर 
ह्‌ LED इस प्रकार को दवा सरकारी 
EXE को मदद से सभो विरोधी दलों 


x करते को दी जा कतो है. ऐसा - 
| हेकि के लिए “हम यह नारा भो दे सकते 
T है कि देश का प्रजातंत्र खतरे में हे और 
| 15 जनवरी, 1971 
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सरकार०न विशेष इंजेक्शन A< केप्सल 
बनवाए हु. एक बार विरोधी Mer 


को दवा दी नहों कि वे हमारा विरोधः 


घट जाएगी तो उस पर खर्च होने 
लकड़ी का कोई और rr 
सकेगा. जेसे चिता के लिए लकड़ी : 

हो जाएगीव्और जनता व विरोधी दल यह 
नारा लगाना बंद कर देंगे कि हमारे 
देश में जीना तो ह कर्ता हो E ही, x भो 
महंगी हे. फिर यह कुर्ती से दूर भगाने 
वाली दवा बच्चों को पैदा होते ही पोलियो 
की दवा के साथ दी जा सकती. हे. तब 
हमारे नागरिक सच्चे भारतीय 


*क्योंकि वे कुरसी से नफरत करेंगे A 
परंपरा | 


दरी बिछा कर पुरो भारतीय 
के साथ गावतकिए qx बेठेगे. 
` “बस सरकार जिसे भरी नेता, मंत्री 


या अफसर बनाना चाहेगी, उसे उपयुक्त | 


समय पर 'कुरसी चिपकाऊ' दवा की एक 
खुराक दे कर उस के मन में कुरसो के 
प्रति वांछित चाव और लगाव पंदा कर 
देगी. हमारे वज्ञानिकों को इस संबंध 
में, भारत से जा कर अमरीका में बसे, 
डाक्टर हरगोविद खुराना को नई खोज 


से काफी मार्गदर्शन मिल सकता हुँ.” . 


इतना कह कर वह नवयुवक de 
गया और सारा हाल तालियों. को TE- 
गड़ाहट से पांच मिनट तक Gs रहा. 
अभी तालियों का स्वर कुछ धीमा हुआ ही 
था कि कई लोगों को खुसरफूसर को 
आवाज आई. दल के नेता और संत्री 


ने एक राथ अपने स्थान से जरा सा उचक . 
कर देखा और पुछा, “क्या बात हो गई 


जी? 11 


खुसरफुसर web में से एक 


प्रौढ सज्जन धीरे से उठे और" बड़े संत | 
स्वर में बोले, “हम लोग यह दाते कर | 





p 


रहे थे कि बाहर जनता के सामने तो हम 
लोग समाजवाद का नारा 'लगाते नहों 
थकते और, अपनी इस महत्त्वपूर्ण गुप्त 
बैठक में हमे ने उस का नाम तक नहीं 
लिया. यह 'हिपोक्रेसी' नहीं तो क्या 
WU. रेड | 

सुन कर एक अंगूठा टेक सदस्य 
बोले, “अरे, तो के हो गयो! डामोक्रासी 
न सही तो हिपोक्रासी-ही सही! कुछ न 
होने से तो यहो अच्छा हे.” ; 


कुछ लोग खिलखिला कर हंस पडे. 


' दल ले नेता ने गंभीर मुद्रा में हाथ के 
इशारे से लोगीं को शांत रहने को कहा. 
. फिर ug बोले, “यह हंसने को*बात नहीं. 
माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
प्रश्‍न SUPE है. मगर में उन्हें विश्वास 
दिलाना चाहता हूं कि हम लोग समाजवाद 
को भूले नहीं हें. हमारे समाजवाद जंबाद मंत्री 
अब आप के सामने दल की समाजवाद- 
नोति का खुलासा करेंगे. आइए, जी! ” 


“T भाजवादी मंत्री ने अपने दाएं हाथ की 
` दो उंगलियों से अपने नजर के चरमे 
को पोछे को (ओर सरकाया और अपनी 
जेब में हाथ डालते हुए मंच पर आए. 
माइक के सामने खडे & कर उन्होंने अपने 
हाथ के छोटे से परचे की तरफ देखा और 
फिर सभो. सदस्यो पर एक उड़ती नजर 


डाल कर बोलना शुरू किया, “भाइयो, ` 


आप को इस बात को जरा भो चिता नहों 


होनी चाहिए कि हमारा दल या सरकार 
"` समाजवाद को भूल गई है. अगर हम 


| तो भारतीय समाज हमें बिसरा देगा. 
) पर साथ हो हम समाजवाद किस तरह का 
/ और WW लाएं, इस के बारे में विरोधी 
| m की आलोचना से डर कर हमें कोई 

भी कदम नहों उठाना चाहिए. आप 
लोगों को याद रखना चाहिए क्रि आज 
देश में शासन हमारा और हमारे दल का 


| हा देश में समाजवाद भी हमारी 


जी से ओट Wart द्वारा निघ 
समय पर निर्धारित ढंग से आएगा. 
s हम ःयह..नहो भूल जाना चाहिए 
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लोगों ने समाजवाद को बिसरा दिया 


` आने वाली पीढ़ियां क्या झक मारंगी! _ | 


नहीं देंगी तब तक उन को वोट कोन देगा | 






हम वाले समय में नहीं करना हे | 
है ऑर इस बात को कोशिश : करंनो | 
यदि . कभी शासन NN करनी 
हमारे चेलेचपारों के हाथ 
इस के लिए जरूरी हे 
साथ ले कर चलें. | 
ऐसा होना चाहिए कि हम लोग ज्यादा ये. 
ज्यादा लोगों को खुश रख सकें +. 
समाजवाद -में WX को qua 
असीर को अमोर बने 


आती रहना 
अगर गरीब को आमदनो में 10 


अंतर बिलकुल ही मिटा दिया तो हमारी | 
आखिर जब तक वे समाजवाद का नारा | 


और जब तक वोट नहीं मिलेंगे, शासन | 
केसे होगा?” | 

कुछ क्षण सांस ले कर वह फिर | 
बोले, “बात यह है कि जसे हाथी के दांत | 
खाने के और, दिखाने के ओर होते हैं |: 


























i 
र| 


ठोस सहायता दे कर. ऑर हम पन | 











चार आने का चंदा याती 25 ipe x L. 
टरका देंगे, असली धन तो हमें 
पतियों से हो मिलता ह. इसी € 
सरकार ने हाल में एक बहुत | 
गिक संस्थान के विरुद्ध जांच च र|. 
कर रातोरात उसे 40 JR (के 
एक खाद कारखाना xp की 
दे दी है. तभी तो में आ दर 
कि जरा हवा के रुख को देखी अ! 
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E ति साथ चलने को कोशिश करो. ` 


को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मजदूर को fx & 
अगर कभी जनता ने हमें अपनो Em मालिक शो जोर a U ते हँ तो 


का समाजवाद लागू करने के लिए मजबूर तो समाजवाद जिदाबाद p? स. अच्छा, X 
किया तो भी हम उस को उल्ल बना कर सारी सभा ने नारे को दिया: 
छोड़ेंगे. इस का एक ताजा उदाहरण भी अब तक लोगबाग अपनी पड़ 


में आप को देता हूं. अभी हाल में पेट्रोल ओर बारबार देख रहे थे. नेता ने 
हा भाव बढ़ा कर हम ने कुछ दिन पहले तीन बार थ. नता ने Bs 
उसे फिरसे घट करे तही पुराना रेट कर महोदयं bu d zi RSEN 
दिया. पर इस बहाने बड़े आदमियों के चुका, अब तो हमें भोजन करना चा द 
घर में जलन वालो गेस के भाव में एकदम माइक पर आ कर उन्होंने कहा us 
तीन रुपए को कमी कर दी गई है. खाना खाने का समय हो गया हे इसलिए 
ओर सब सेअ्सोधी बात तो यह है आज कौ यह बेठक यहीं षर समाप्त 
कि जब Te हम लोगों को गरीब रख होती है.” 
सकग तभी तक हम उन पर मनचाहे ढंग लोग जल्दोजल्दो dct : 
से शासन कर सकते E. जब अधिकांश ओर से दिए जाने. कत 
जनता गरीब रहेगी तो उस की अनेकानेक विना ad को तरफ भागे. अचा- 
समस्याएं होंगी जिन्हें सुलझाने के लिए नक मंत्रीही को कुछ याद आया. वह 
उन्ह हुम जसे लोगों की सहायता की फिर माइक पर आ कर बोले, “हां, 
जरूरत पड़ेगी. लिहाजा हमारी भलाई , भाइयो, आप tq यह न भूलिए कि आज 
इसी में हे कि हम समाजवाद का नारा की सभा an ए कोशी कोई सी 
तो जोरजोर से लगा कर जनता से दुहर- सदस्य आज को सभा को काररवाई को . 
वाए जाएं और अपना मतलब पुरा करने सूचना का ब्यौरा तो दुरउस के बारे में 
के लिए जनता ओर. पूंजीपति दोनों को जरा सा इशारा भी न करे, वरना हम 
दहे जाए. हम इस बात पर नाज हे कि लोग कहों के न रहेंगे.” o 
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समालोचकों व प्रबुद्ध 

पाठकों द्वारा एक 
स्वर से प्रशंसित ग्रंथ | 
js a WU साहित्य के. क्षेत्र ¦ 
pumeeeesecerosoom में एक कोतिमान : 
^ स्थापित” mx दिया, 
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प्रस्तुत पुस्तक एव:,ज्ञानकोश बन गई हे. लेखक एक कलाकार का मन ले कर 
विइव मं घूमा है. भाषा erg और साहित्यिक प्रतिभा का अद्भुत संयोग है. - 
लेखक. ने पाठकों के लिए सजोव चित्र तेयार किए हें. हिदी में इस तरह का 
साहित्य बहुत कम g -अभाव को इस स्थिति में यह पुस्तक हिंदी के लिए एक 
बड़ी देन समझो. जाएगी. . | “- कादम्बिनी,' नई दिल्ली 


- विदश्वयात्ना के संस्मरणों व तत्संबंधी अनुभवों का संकलन कर के वास्तव में 
एक अत्यंत उत्तम ज्ञानभंडार का सृजन कर दिया गया हे. .इस से न केवल संसार 
ममण से प्राप्त लेख के के अपार ज्ञान का संग्रह ही मिलता है, अपितु यह विश्‍व ज्ञान 

को दिल्या में एक सुंदर साहित्यिक संकलन का कार्य भी संपन्न करता हॅ. « 
| -"पद्मपत सिहानिया, कानेपुर 


.. इस में जो कुछ सामग्री दी गई है, हिंदी में प्रकाशित अधिकांश यात्रा पुस्तकों | 
में देखने में नहीं आई. लेखक के वर्णनों को पढ़ कर तो जैसे घर में बैठे tasa की 
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सेर हो जाती हे. लेखक का परिश्रम, quas, देखने की दृष्टि और उसे लिखने | | 
को शेली भो अपूव ë. --मोहनसिह सेंगर, नई दिल्ली | | 


T i p ६ Y 


farsa के तीस देशों को इतनी जानकारी एक स्थान पर अन्यत्र शायद ही मित. i 
लेखक में किसो भो वाद अथवा देश के लिए पूर्वाग्रह न होने के कारण उन के विवरण | | 
निष्पक्ष तथा सवग्राह d ' . --यहापाल जैन, दिल्ली 
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उसे टो. बी. हो गई है. खांसी के साथ 
ढेर सारा खून उलट दिया है उस ने 
st" c X 
“अच्छा! WI रमानाथ नाटकीय 
ढंग से चौके, बोले, “आजकल की लड़- 
कियां...परहेज करेंगी नहीं तो होगा ही 
क्या? ç 
शैलेंद्र को लगा कि जसे अब आगे 
बातचीत का सिलसिला हो समाप्त हो 
गया है. वह पराजित सा अपने कमरे सें 
आ कर पड़ रहा. सारी रात उसे नींद 
नहीं आई. पत्नी बच्चे को ले कर उस का 
ग्रंतर सारी रात मथता रहा. जब सुबह 
'साइट' पर जाने लगा, वह मां से बोला, 
| “में अभी लोट कर आता हूं. उसे ले कर 
तेयार रहना. de हास्पिटल' चलना 
i होगा 11 


. “क्या बात हे शोलू? ” बाबू रमानाथ 
एकाएक अपने कमरे से बाहर. निकल 
आए. :: | 

“जी, कुछ नहीं. सोचता हं, इसे 
|. चेस्ट हास्पिटल में एग्जामिन ar, d. 
"| * वहां इलाज भ्से ठीक हो जाएगा.” . 
| “पागल तो नहीं हुआ है तू? टी. 
| यो. हुई तो क्या कोई ghar है. घर पर 
| ही इलाज हो सकता है इस का. तू चिता 
| क्यों करता है इतनी. अभी में जो हूं.” 
d पर शेलेंद्र का मन न भरा. वह 
. "Wm" से लोटा तो सांथ में एक प्राइवेट 


| 
| . डाक्टर को भी लेता आया. उस ने स्टेथ-. 


| स्कोप लगाया, पीठ पर अपनी उंगलियों से 
3 | . ठकठकाया और फिर घोषित कर दिया 
| S बहू को टो. बी. है. इस ने सलाह दी 
| ` “पहले मरीज का एक्सरे कराया जाए. 
| दुन और बलूगम टेस्ट कराया जाए. 
| तेभो मुकम्मिळ इलाज हो ue uu है. 
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| 15 जनवरी, 1971 





कंसे होगा?” 


का dune उन के प्रति घणा से भर उठा. 


. डॉक्टर चछा गया तो बाबू रमानाथ 


) i ; d ar | 
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ने शैलेंद्र फो अपने कमरे में - 2 
स्वर में कुसा में बुलाया. दबे 


T कर हा 
पागल हुआ हे क्‍या "ih v Ë Y 
तुरे मुंह! मांगी मुराद दो T “भे शमिदा 


जिदगी 
नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, 
प्र पर ताका लेखाजोखा अटल रहता है, 
तु! भगवान ने तेरी सुन ली... gu 
यह रिश्ता वैसे भो, पसंद नहीं था. अब 
यदि भगवान ने चाहा तो तुझे इस fend 
से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी. पर... 
तू पागलपन तो न कर!” 

शलेंद्र शून्य में दृष्टि हिकाए उन की 
बातें सुनता,रहा. पर उन को एक भी. 
बात जसे उस के मस्तिष्क को कोई अर्थ 
नहीं दे पा रही थी. उस की मन:स्थिति 
का भरपुर लाभ उठाने कटेज से बाबू 
रमानाथ ue सेएक फोटो ले 
आए जो शिश्नचरन बाबू ने अपने पत्र के 
साथ भेजा था. उसे शलद्र की ओर बढ़ाते 
हुए वह बोले, ,"ले देख, इस लड़की में 
तो कोई ऐब नहीं दीखंता तुमे? . . . . 
पढ़ी लिखी है. रूपगुण में संपन्न. हर दृष्टि _ 
से तेरे . अनुरूप. बाप एम एल. ए. है 
ओर निकट भविष्य में हो उन के मंत्री 
होने के पूरे अवसर हैं. यदि तेरा रिइता 
यहां हो गया तो फिर समझ के, gu 
इंजोनियर होने से कोई रोक नहीं 
सकेगा. . 

सुन कर दोलेंद्र चौका, “आप क्या 
कह्‌ रहे हैं, पिताजी! यह सब. भला संभव c 


बह रहस्यमय ढंग से मुसकराए, 
बोले, “इस में अब देर ही कितनी है. 
भगवान ने तेरी सुन ही ली हे. बस, अब 
उस के ठिकाने लगाने भर को देर है." 
विस्मय से उस की आंखें फट सी 
गईं. नजरों के तेवर बदल कर एक बार | 
उस ने ag रमानाथ को ओर देखा. उस 


यह बाप है या राक्षस! साथ ही असहाय 


' और निरीह पततो के असि उस के अंतर 


का एक कोना अप्रतिम सहानुभूति से भर 
उठा. पर अपने अंतर को उस ने/विता 
. 141 
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कल देश, समाज, परिवार 
आप के हाथ में होंगे 


कल की तयारी के लिए | 
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देते हैं, जीवन में ग्रागे बढ़ाते हैं ग्रोर 
व्यक्तित्व का विकास करते है. | 


घुक्ता पढ़िए---आगे बढ़िए 


Y 


T 








हर समाचारपत्रु 
दिल्ली प्रेस « नई 


नमूने की प्रति मंगाने के लिए तीस पैसे के डाक टिकट मी 
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| SSS व्यक्‍त न होने दिया. सप्रयास अपनी 
आकृति को सरळ बनाते हुए चह बोला, 
“तो यह बात है! ” 

सुन फर बाबू रमानाथ खिल उठे. 
बोले, “हां, शीलू, में तुम्हारा बाप हूं. 
आखिर तुम्हारा अच्छाबुरा में. नहों 


* सोचूंगा तो और कौन सोचेगा! तभी तो 


कहता हूं कि तु डाक्टरोंवाक्टरों के चक्कर 
में न पड़े लो कुछ जेर जो कूछ जेसा हो रहा है, उसे 
हो प्रारब्ध का लिखा, स्वीकार” करता 
चल. भगवान ने चाहा तो सब कुछ वैसा 
ds जाएगा SRÍL तेरी दिली इच्छा 
रही हे. 

"qx लोग फ्या सोचेंगे कि बहु 
बीमार हे और उस के इलाज की कोई 
उचित व्यवस्था तक नहीं की इन लोगों 
ने. बदनामी न होगी इस में अपनी? ”” 

“तू फिकर काहे करता है रे, मैं 
दवा ला जो रहा हूं वेद्यजी की. बहुत 
हुआ तो मेरे एक डाक्टर मित्र हैं, उन्हें 
जबतब, किसी बहाने से घर लिवा लाया 
करूंगा. लोग समझेंगे कि वह बहू के 





इलाज के लिए हो आता है! बस. . और 
Um दिन तुरे इस रिइते से मुक्ति मिल 


जाएगी.” कह कर वह धीरे से मुंसकराए. 


EN ha. Ji | ° 
ME" कांप उठा. यह तो हत्या 
` { काही प्रयत्न होगा. कितना जघन्य 
अपराध! पर अपनी sg इय पर्ति के लिए 


{| ` 'बहू को हत्या के षड्यंत्र को जितनी 


गहरी जड़ बाबू रमानाथ के अंतर में जम 
चुकी थीं, sea ने जान लिया कि उन 
से इस संबंध में अब और कुछ 
कहनासुनना निरर्थक होगा. प्रकट में 
अपने चेहरे पर सहमति के भाव ओढ़ 
केर वह वहां से उठ आया. 

उस के बाद बाबु रमानाथ के वह 
डाक्टर मित्र अकसर घर आने लगे. पर 
वह बाहर वाले कमरे में qs कर चाय- 
पान करते और चले जाते. पड़ोस वाले 


LINER कि बहू को देखने कोई डाक्टर. 
| ` आता है. acm 


— . उपेक्षित पत्नो को ले कर शैलेंद् 


के अंतर सें एक तुफान सा दिनरात 
15 जनवरी, 1971 | 






उमड़ाघुमड़ा करता. अपने काम में उस 
का सन + लगता. a. न करने 
बठता तो अकसर गलतियां / जातों. 
बिल बळाने लगता तो ^ पत्नी की 


. दयनीय सूरत उसे बिलों के काग | 
उभरी दिखाई देतो. रातदिन नहस 


पाता. बस उपेक्षित और बीमार 
को ले कर ही वह उलझा रहता. p 


Q क रात वह इसी प्रकार पारिवारिक | 


उलझनों में फंसा अपनी चारपाई 
पर करवट बदल रहा था कि उसका 


नवजात शिशु एकाएक चोख कर रो 
पड़ा जेसे क्रिस ने उस के घायल अंतः 
मंन पर कस कर चाबुक फटकार दी | 


हो. शह उठा और दबे br. 
के कमरे में घुस गया. xí निढाल सो, 
चारपाई SO BEA, जाग रही थी. पालने 
में लेटा dada कर रोए जा 
रहा था. एकाएक उसे अपने कमरे सें 
"पा, पत्नी ने हईबड़ा कर उठने की चेष्टा 
की जिस से उस के चेहरे पर पीड़ा और 


थातना के भाव और गहरा उठे. शेलेंद्र) | 


द्रावित हो उठा. उस ने लवक कर उसे 
संभाल लिया, बोला, “नहीं, नहीं, तुम 
उठो नहीं. wel ही रहो. उठने से तुम्हें 
और कष्ट होगा.” उस ने उसे सहारा 
दे कर लिटा दिया फिर रोते हुए मुन्ने 
को उस ने थपकियां dq कर सुलाया. 
उस की दृष्टि चारपाई से लगे रखे स्टूल 
पर पड़ी दवाइयों की पुड़ियों पर गई. 

"gr, दवा नहीं खाई तुम ने?” 
उस ने पत्नी से पुछा. 

पत्नी ने कातर नजरों से.उस्‌ की 


ओर एक qe को निहारा. पीड़ा x qu 


जूद उस के चेहरे पर एक पल को मुस- 
कान उभर m फीकी nl 
सुसकात. ag , कया | | द्वा | 

खा wz), में जानतो हूं कि में इन झूठी 


दवा की पुड़ियों से अच्छी नहीँ होऊंगी. : 


जितने दिन शरीर को कष्ट झेलना बदा 


है, उसे भोगना है. किसी त किसी दिन 
तो मुक्ति मिल ही जाएंगी E इस से. बस | 
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में त रहूंगी तो न जाने मेरे मुन्ने पर 
क्या बोते...! एक विनती है आप से, में 
न रहुं तेहमुझे भूल जाना, मेरे मुन्ने को 
न भुला झरा, बस! कह करु उस ने 
अपने दोनों हाय जोड़ दिए. उस की सूखी, 
. उदास आंखों से आंसुओं की . एक बूंद 
लरज NS. 
. शेलेंद्र विचलित हो उठा. उस का 
अंतर हाहाकार कर उठा. पत्नी के कमरे 
में वह और अधिक ठहर न सका. सीधे 
अपने कमरे में भाग आया. दूसरे दिन 
भी दफ्तर में सारा दिन उस का सन न 
लगा. रहरह X पत्नी की वही करुण 
भगिमा उस के सम्मुख साकारू हो उठती. 
वह अस्थिर हो उठा. आफिस से जल्दी 
ही घूर चला आया. उस के इस 
अप्रत्याशित omm बाबू रमानाथ 


alè, उन्होंने पुछा, "UR शील! क्या 


बात है? तू आज जल्दा*क्यो चला 


^ आया?” 


c 


€ 
' DUI amr "ç gç" 
लगला «e 


LA 


फिलोपाइंस का एक खास नाच, सिर 


पर यानी भरा गिलास रख कर नाचा - 


जाता हे. सारे नाच के दोरान एक बंद 
पानी भो स स से बाहर नहों छलकता, 
न ही गिलास नतंको के सिर से कभी 
गिरता है. ; 


.- 


i व्य लगा कि जेसे उस के 
अतर का चोर पकड़ा गया है. तत्क्षण 
उस ने एक कारण प्रस्त 


i ७७ ७.७ w v. क. wow २ SS "5 
w w w 
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पत्नी ठोक हो जाए, त 





ज्वाइन करू. . से zm ^ 
यही ठोक भी रहेगा. क्यो न | 
गांव चला जाऊं कर 
यही समझेंगे कि ते सत yis लोग 
गया हूं. जब उस से मुक्ति मिल is : 
वापस : a | 
है. . .?0 जाऊगा. , , आप की mm 


५. न कर बाबू हमार्नाथ एकात | 
` पडे, बोले, “अरे, सुवा. ला i 
सुझाई है तू ने कि बस...किसी को र | 
पर शक करने का कोई अवसर हो b | 
रह जाएगा. सांप भी भर जाएगा और | 
लाठी भी नहीं. gt. तुम्हारी है 
वालों को भी संतोष हो जाएगा कि m 
लोगों ने उसे बचाने. में कोई कसर नहों | 
छोड़ी है. और अपना मन्तव्य भो 
हो जाएगा, . यही ठीक हे. तुम आज | 
बहू को ले कर गांव चले जाओ. e | 
की आदइयकता' हो तो अपनी मां सेले | 
लेना. पर ध्यान रखना, तेरी मां को इस — 
संबंध में कुछ पता न चले, समझा?... | 
और gem बहू के साथ नहीं जाएगा, ! 
यहीं रहेगा.” 

उसी दिन se पत्नी को ले कर 
घर से निकल गया. एकाएक यह समाचार 
सारे पड़ोस में de गया,फि बाहू | 
रमानाथ की बहू को टी. बी. हो गई घौ! | 
शैलेंद्र इलाज के लिए उसे लेः कर भुवाती ° | 
सेनोटोरियम गया है. साथ ही, बाई | 
रमानाथ ने दो R पोर्ट किए-ट्ए | 
दोलेंद्र की ससुराल को, कि M gum | 
टी. बी. का शिकार हो गई 4 eret I 
ले कर भुवाली सेतीटोरियम जा रहे है. F 
भगवान ने चाहा तो वहां से वह सहु AU 
लौट आएगा. दूसरा पत्र उन्होंने रिव , | 
बाबू को भेजा, “उम्मीद हैः pl q 
कांटा qx हो जाएगा. तुम शील्‌ ` R- 
पक्की कर रखना. ye 

शील्‌ को गए का. एक 
रहा था और इीलू का ए* शत ग |. 
आया जिस से उस का सला í | 


my v - ~ कया S 
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1 | ste हो उठे, 
DRS sa शोल कौ मां 





ESENE बाबू रमानाथ को प्राप्त हुए कि 


वह उन्हें ले कर कब आ 
रमानाथ ने कई पत्र गांव के पते पर 
डाले. पर उत्तर एक का भी उन्हें न 
मिला. गांव आदमी भेजने पर ज्ञात हुआ 
कि शौलू गांव गया ही नहीं है. न जाने 
कहां भटक रहा है. वह रहरह करे शैलेंद्र 
पर झुंझलाते कि पढ़ालिखा हो कर भो 
उस से ERRIN कि एक पत्र तो 
डाल देता जिस से उस का पता ठिकाना 
तो ज्ञात हो जाता. पर पड़ोसियों को वह 
अकसर बताते कि शीलू का पत्र आया है. 
बहू के स्वास्थ्य सें आवश्यकतानुसार 
सुधार नहीं हो रहा है. डाबटरों ने कहा 
है कि शायद उस का आपरेशन करना 
पड़े. | 


aT Sg महीने बाद शीलू का 


पहला पत्र मिला. उस ने लिखा था, 
“पिताजी, आप को यह जान कर प्रसन्नता 


होगी कि, मुझे सारी मुसीबतों से मुक्ति ` 


मिल गई है. में बेइंतहा खुश हु और इसी 
19 तारीख को सकुशल वापस आ 
रहा g.” 

पत्र पढ़ कर बाबू रमानाथ को भी 
पार प्रसन्नता हुई, चलो कांटा द्र तो 


हुआ. वह शील की न I 
p 3 क नासमझी पर झुंझलाए 


पर ही क्यों लिख भेजा, लिफाफा 

क्यों नहीं डाला. यदि किसी पड़ोसी के 

हाथ पत्र पड़ जाता तो सारा भेद खुल 
था. 


बाबू रमानाथ एकाएक 

बोले, “झीलू ने लिखा है 
आपरेशन हुआ था. भाग्य ने 
साथ नहीं दिया. बहू...” 


के बह का 






क WU ने इतना महत्त्वपूर्ण समाचार 


| लड़की वःले ws को देखना चाहते हें. ओर 
| जाएं. बाबू 


d i š A x - tio Ma. pum — 1 < pe * T 
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चेहरे को विकृत कर"दिया. dg 
सूनोमूनी और ठी : 
अपलक rt रहीं. जसे 
में आ ही न रहा हो 
को वह किन अथो में 


पति को 
रो से 
#/ की समझ 
कि इत समाचार 
t ग्रहण करें. 

उन्ह अपनी ओर यों फटीफटी नजरों . 






से घुरता देख कर बाबू रमानाय बोले 
NS की मां, तुम्हें क्या हो गया है? 
यों गुमसुम बनो रहोगी तो पड़ोसी क्या 
सोचेगे-कि जवान बहू सर गई ओर इन 
गो फे आंसू तक न आए. रोओ, जील 
मां, रोओ! रोने से i 
शांति मिलती है.” ० ie s 
“Qg तो पड़ेगा हो, शील के बांबू! 
रोना तो हम औरतों के भाग्य में हो 


लिखा bo कर वह शन्य में खो 
गई. एकाएक मुन्ने के. सूम चेहरे पर 
उन की दृष्टि #ड़ा तो उन का अंतर 
_ छलछला "उ. बिन॑ मां की" दुध पीती 
संतान, यदि यह पल भी गया तो यह 


?७ w ee) A ४७ VA १ 0 < EN "^w v w. ७. w w w 
9 a 
E E va भे +~ 
नाहला का पहचान 
> L.) 


जरमनो को रेंज घाटी में शादीशुदा 
औरतें अपने हेट में एक लाल रिबन 
बांधती हें, वह ऐसा इसलिए करती हैं 
कि फुंआरे नौजवान जान लें कि 
वे शादीशुदा हें, और उन के पीछे न 
qi. 


. x | w W `x ACTA w UA x w SYN w ws 


क्या जानेगा कि इस ने किस को कोल 
से जन्म लिया है. एकाएक उन के अंतर 
का बांध qz गया वह gA को अपनी 
छाती से रूगा कर रो पड़ीं. 
बाबू रमानाथ को संतोष हुआ कि 

चलो, त बनी तो! वह भी अपने को 

सप्रयार्त गमगीन बना कर बाहर वाले 
कमरे में चले आए. रोताधोना सुन कर 
पड़ोसिनें जुट आई. उने. लगी, “क्या 
हुआ, झील के ag.. o o 


इ राता का बो. हरि | 
| x .145 


~~ 








wg समाज्नार को हृदय की मिस्सोम c 


प्रसन्नता के साथ पड़ोसिनों«पर व्यक्त 
कर दें. पश सप्रयास अपने को अत्यधिक 
दुखी और ex बना कर वह बोले, 
"qu का आपंरेशन असफल रहा. डाक्टर 
उसे. नहीं बचा सके. 


T का वातावरण अतिशय विषादमय 
हो उठा. पड़ोसी संवेदना व्यक्त करने 
के लिए आने लगे. बाबू रमानाथ गंभीर 
मुद्रा में उन के बीच घिरे बे5 रहे. अंदर 
पड़ोसिनं शील की मां को घेरे बेठी बहू 
के गुणों की उर्जा कर रही थी. शीलू को 
मां की रहरह कर इच्छा होती. कि उन 
सब को दुत्कार कर अपने आंगन से भगा 
दे या oas उन पर वास्तविकता प्रकट 
कर दे. पर Np ^HS गुमसुम, मुन्ने को 
सीने से लगाए बंठी भरे Mis दी. 

- बाबू रमानाथ ने अवसेश निकाल 
कर उसी दिन शिवचरन बाजू को पत्र 
— लिख दिया, भगवान की «८ असीम छुपा... 
- ओर तुम्हारे आशीर्वाद से शीलू को मुक्ति 
“मल गई है. बह इसी 19 तारीख को 
वापस आ रह है. यदि लड़की बाले चाहें 
तो उसी दिन उन्हें ले कर आ जाओ. 
इस के बाद वह 19 तारीख की आतुरता 
से प्रतीक्षा करने लगे. एकएक दिन उन्हे 
पहाइ लग रहा था. : 
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19 तारोख को ED रन m 
"n वालों कोले E NT 
घर आ गए. सब लोग d 
की प्रतीक्षा करने लगे. केवल हो m 
सां थी जो भोतर qux को अपने i 
लगाए सिसकती रही, ` : 
E EARN 
सब लोग कमरे से बाहर दोड 
टेबसी से पहले शेलेंद्र उतरा फिर जल 
का व्यापारी ससुर्‌, “हर Sek qta 
उतरी SEE की पत्नी--बाबू रमानाय 
की वह बीमार बहू, जिसे ले कर dar 
गांव गया था. . बह अब .पूर्ण निरोग एवं 
स्वस्थ लग रही थी. ७ E 

































पर आ कर स्की. 


लु ने लपक कर बाबू रमानाथ के पैर 

छुए. फिर सीधी घर को ओर भागो, 
“मेरा सुनना. ..मेरा मुन्ना कहां है?” 

बाबू रमानाथ स्तब्ध, अवाक्‌. उन 
को समझ में ही नहीं आ रहा था कि 
यह कंसा नाटक है? शिवचरन बाबू शौ oc 
हक्केबक्के. स्थिति स्पष्ट की शेलेंद्र के | 
व्यापारी ससुर ने. वह बाबू रमानाथ 
के दोनों पेर पकड़ कर बोले, “बाबूजी, 
आप ने Wex (मद्रास) भेज कर मेरो 
बेटी को नया जीवन दिया है. में आप 
का ag अहसान जिंदगी भर नहीं 
qe." | j^ x | 

तो यह बात है! गांव जाने का | 
बहाना बना कर शीलू बहूको वेलूर के, . | 
गया था. उस का इलाज कराने के लिए |. 
तो उस ने हम सब को धोखे में रखा | 
बाबू रमानाथ का अंतर कुढ़ उठा. «€ | 


ईष्याजिनित उग्र निगाहों से Wl को | 
घुरने लगे तो झीलू मंदसंद मुस्र । 
उठा. : | 


लोकलाज और संकोच का जो भा | 
वह आज तक ओढे रहा UU a | 
रमानाथ को लगा कि ज॑से आज । 
उस ने उतार फेंका है और उन < ने प क.) >. मई 
पर मुक्ति के भाव उस के चेहरे" # |. 
कर लिए हैं. e | 

बाबु रमानाथ पराजित चले गए. * | | 
से मुंह फेर कर अपने कमरे में चले +: 3 


`: 





ish 
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कालवेल बजाई, आवाजों 
हुजूम मेरे कानों से टेकराया. में ने n 
आज सभी पहुंच गईं मालूम होती हैं. 
केवल में ही लेट हो गई हूं. पर अंदर 
दाखिल होते हो यह भ्रम दूर हो गया. 
ड्राइंगरूम में केवल चार ही सदस्याएं थीं. 
उन की आठ आंखों ने पहले चोटी से ले 
कर एड़ी तक मेरी वेशभूषा का निरीक्षण 
` किया और फिर आइवस्त हो कर, एक 
नजर उड़ती सी अपने वस्त्रों पर डाली. 
आवाजों का टूटा हुआ सिलसिला फिर 
शुरू ह eT 
अमतो कपुर रोना Hg बना कर 
बोलीं, “मेरी तो सारी S बेटी के 
साथ सिर खपाने में चली जातो है. केसा 
यह कान्पट स्कल! इतना पेसा देते हैं 
और मेहनत करनी पड़ती है मुझे. टीचर 
` Su देतो है, “यह प्रश्‍न अपनों मम्मी से 
` समझ आना! '' 
x श्रीमती जेटली के चेहरे पर चमक 
उतर आई. उन के बच्चे साधारण से 
| कूल में पढ़ते थे. नाक सिकोड़ कर वह 
| बोलों, “अच्छा! कान्बेंट की पढ़ाई इतनी 
| रहो! हमारे बच्चे तो सब'काम अपने- 
| भाप कर लेते हैं. हमें तो देखने की भी 
| जरूरत नहीं. बिट्टू तो हमारा हमेशा 
| फेस्ट आता है. बबली भी तीसरीचोथी 
| _ "जशन ले ही आती है! कान्वेट स्कूलों 
| क हो बस नाम ही नाम है.” 
J Set सरीन ने प्रतिवाद किया, 
| द बात नहों. हमारे काका का du 
| त स्कूल” बहुत अच्छा है. 'होमकं' तो 


| ` 15 जनवरी, 1971 








में ने श्रीमती गप्ता š. 
पोटिको में कदम रखा और 
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बिलकुल देते ही नहीं. पालिश ओर Raa 
" इस स्कूल को कौन धेराबरी कर सकता» .... 


श्रीमती जेटली गरम हो आईं, “रहने 
दो, म॑ नसं बच्चे घर में सीखते हैं, स्कूल 
में नहीं, इस स्कूल के बच्चों में ऐसी गंदो- 
गंदी आदतें सुनने में आई हैं कि बस...” 
बहस गरम होती जा रही थी. तभी. 
श्रीमती चोपड़ा ने किटंपिट करती चप्पलों 
के साथ अंदर प्रवेश कर के आग में पानो 
का काम किया. एक साथ सब मुंह बंद 
हो गए और नजरें श्रीमती चोपड़ा का 
निरीक्षण करने लगीं. उन्होंने आज़ बहुत 
ही आलीशान विग का जूड़ा बनाया था. 
और नीली शिफान की आकर्षक साड़ी 
पहनी थी. 
“वाह, क्या ही सुंदर प्रिंट है 
श्रीमती नाथ बोलो. SRI 
चर्दी का विषय अब साड़ियों को | 
ओर मुड़ गया. SRy | 
मुझे तो आगंडी रहे सायां बहुत | 
पसंद हैं. लगभग एक दर्जन होंगी भरे 
पास,” श्रीमती मंत्री ने कहा. ० ` | 
श्रीमती नाथ बोळीं, “ हमें तो फुल- x 
Re CS 
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बायल बहत एसंद है. घोओ ओर पहनो. 
प्रेस को भी पावश्यकता नहीं. “बिलकुल 
z लगत है. | 
uz TN है,” श्रीमती मेनो डोली, 
“वर भारी बहुत होती है. . _ , 
- “सब से बढ़िया नायलान जाजंट है, 
कांता ने कहा. 

“हे तो. लेकिन अब तो आउट आफ 
डेट हो चली. और उसे पहन कर किचन 
सें भो तो काम नहीं कर weg, श्रीमती" 

: कपूर ने प्रतिवाद. किया. > 

“झे तो साउथ की साई T 
पसंद हैं. चौड़ेचौड़े आकर्षक बाडर, गहरे- 
गहरे रंग! '' d 

“पर चे इकोनामिकल बिलकुल नहीं! 


a जले. h. m 
`. " 
` 


सभी सदस्याएं Ws गई. 

जड़े और बाब कट, इटे- 
कट हेयरैः रंगबिरंगी , 
साड़ियां हर प्रांत mt. अच्छीखासी प्रदशनी 
ईड और साड़ियों की. अन्यत्र किसी 
प्रदशनी में जारे की आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती. 

अब हर आवाज अपने पंचम स्वर में 

थी. पुरी 16 सदस्याओं को आवाजें! 
जैसे को वादविवाद प्रतियोगिता हो रही 
हो ओर हर सदस्या अपनी बात पुरी . 






ha d 


o feud कट, mw 








रही हो. पुरी महफिल अब तीनतीन, 
चारचार के qq में बंट गई. में अपने पास 
वाले ग्रुप में शामिल हो गई. 
बहां अति पुराण चल रहा था. 
। हमरे पविदेव तो कोई भी काम 
_ नहीं कर सकते. उन्हें तो हर.चीज समय 
€ पर तयार चाहिए,” शशि ने अपने चेहरे 
| को और भी उदास बना कर कहा. 
“भई, हमारे पति तो इस मासले में 
बहुत अच्छे हे! '! श्रीमती चड्ढा के दांत 
चमके और होंठ खिले “सुबह.को बेड टी . 
| तो मेरे पति ही मुझ बना कर पिलाते हैं: 
_ सै किचन में होतों हूं तो बच्चों को तैयार 
भी कर मेते हे.” — | 
148 ` 


^ 


| 
| 3 


'त्रफ लपक गई. बातों की गरमी से लाल. 


खरोंच भी आई हो. और यहां का आल- 





शक्ति के साथ सिद्ध करने का प्रयत्न कर CSS ah t š 
> š s है 


. पुर्जा खराब हो जाए तो बेठे देखते रहो! j ; 


विदेशी साड़ियां थीं और 4 घर 


“फिर तो तुम्हारे XT pee 
रोटी भो बनवाते हर, चोल हे š 
ने व्यंग्य किया ओर अपना ग्रुप छोड क्र 
इधर शामिल हो गई. p 

तभी श्रीमती गुप्ता ने आ कर घोषणा 
को, कि काफी लग गई है. सभो. 
sel अपनेअपने विषय stimen 




















छोड़ कर डाइनिग रूम 


पीले हो आए चेहरे set IW देख 
कर चमकोले हो आए. दहोबडे, कटलेट, 
गुलाबजामुन! वाह भई वाह! 

प्री 32 औरतों ने कमरे में 
ही पहले डाइनिगरूम कए मुआयना किया, 
एक कोने सें रखे विदेशी ओवन पर एक- 
एक आंख अटक गई. जेसे कि कोई विदेशी 
चीज ईश्वर को दी हुई नियामत हो. पति, 
बच्चे! ओर साड़ियों को छोड़ कर चर्चा 
विदेशी चीजों पर आ कर ठहर गई. 

uga विदेशी वस्तुओं के सामने अपनी 
भारतीय चीजों का तो कोई मुकाबला ही , 
नहीं, श्रीमती कपुर बोला. 

“बिलकुल! मेरा फ्रिज भी इपोटड 
है, दस साल हो गए, मजाल हे कि एक 


विन, देखो! चार साल में पालिश उतर 
जाती है. आज यहां ww, कल. वहां 
क्रक! 7 | 
त जेटली के पास 'अललविन' ही. | 
र्क है. उन का चेहरा उतर गया. व _ 
बोलीं, “पर इंपोटेड चीज का जरा सा भो 


मिक्‍सी, कुकिंग रेंज आदि डाइनिंगलम |' 
में रखी मपी विदेशी वस्तुओं का आभास । 
अनुभव कर, श्रीमती गुप्ता की छात Ad 
से फूली जा रहीं थो.. JE 
होंठों पर भीगर्व को 
थी. जिनजिन के तन प्र जापाती 
लान जाजेंट और फत : 
साड़ियां थीं, उन की sut थीं 
संतोष था. और जिन के < में इंपोः E d 
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यह दिन भी ओर दिनों की ही तरह हैं...लेकिन ऐसा नहीं है। 
आप चाहती हैं कि कोई ऐसा साथी हो जो आपकी पीड़ा को समझ 


> सके। जो आपको दर्द, परेशानी और उदासी से छुटकारा दिलाये। 
^. . ऐसा साथी जो उन दिनों की पीड़ा भुला देने में आपकी मदद फरे। 
e आपका ऐसा साथी माइकोफ्राइन्ड ' ऐस्प्रो ही हे, जो आपको इन 
ç सभी तकलीफ़ों से तुरंत आराम पहुंचाता Y: 


t eq: शीघ्र असर करता है, क्योंकि यह साइकोफ़ाइन्ड दै। 
आराम पहुंचाने वाले तत्वों को ३० गुना अधिक बारीक किया गया 
दे, जिससे वे. शीघ्र घुलकर जल्द और अधिक देर तक आराम पहुंचा 
सकें। माइक्रोफ़ाइन्ड ' ऐस्प्रो! आज के उपलब्ध दर्द विनाशकों में, 
अत्यंत आधुनिक है, और सुविधाजनक wiwa स्ट्रिप में मिलता है। 


माइक्रोफ़ाइन्ड ऐस्प्रों' दर्द को जल्दी 
खींच निकालता है और परेशानी से आराम पहुंचाता है। 


sP. um NS imer, deme nr wird 
QN ८7” SIN NOES U २1३ d 
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टेड चीजें, उन के चेहरे मुरा गए d. 
विजयी Rs 1४ बातबात पर खिलाखला रही 
थो ओर जल्रोजल्दो वहीबडे, कटलेट और 
गुलाबजामुत SG कर रही थी. पर उदास 
सदस्याओं के हाथ और मुंह दोनों ही 
MA चल रहे थे. 


का दौर समाप्त हुआ तो काफो 
ववा: हो गई. श्रीमती नाथ ते शान 

से कहा कि उन के प्याले में चीनी नहीं 
डाली जाए. वह आजकल डार्याटय कर 
रही É. =p करने का उन्हें नाज था. 
सोटा शरीर कुछ हलका भी हो गया था. 
बातचीत का सिलसिला ze सा गया था. 
मोटापे को ले कर अब फिर रंग पकड़ 


गया. 235 अन्य 

डार्याटग कर “ss जिन्होंने अपने 
शरीरों पर मोटापे की परत नहीं चढ़ने 
दी थीं, उन्होंने अपनी कमर s< 
साड़ियों के बल अदा से ठोक किए. 


पर जिन के शरीर भारी थे वे बोलों, ' 


दो शाम को खाती हैं. घी नहीं खाती, 
आलू भी नहीं, चावल भी नहीं, पर 
मोटापा है कि एक इंच भी नहीं घटने में 
आता. 


श्रीमती कपुर, जिन्होंने सुबहज्ञाम, 
व्यायाम कर के अपने शरीर को सुडौल 
बनाया हुआ था, बोलों, “फर्क तो जरूर 
पड़ता है, साथ में व्यायाम भी तो करना 
चाहिए. | 
: “अजी, हम ने तो वह भो बहुत कर 
के देख ल्या,” कांता अपने मोटे हाथों 
"Wt oda देख कर बोली. 

de TÇ काफी पो चुकी थीं, दोचार 
काफो के प्याले ले र्णी ड्राइंगरूम में 


¦ आ कर बेठ गईं. मेज पर "ifa; पड़ो 


थो श्रीमती सरीन उठा कर. उलटनेपलटने 
लगीं, बोलीं, “फंफिता बहुत ही अच्छी 
i मेरेविचार से तो हर घर में 
- wf Ls किया, “वीमेन एंड 
३50 ` | 


मोटापा, विदेशी वस्तुएं--सारो 


CC-0. UA SUL. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri € 


होम? के मुकाबले में तो नं भी नक्ष 
चह अपने पति के साथ दरेतीन बह लंदन 
रह आई थी. उस को अपने विलायत a ` 
आने का बहुत अभिमान था. हर शी 
वस्तु से उसे प्रम था. अवसर मिलते. ही 
विदेश की चर्चा शुरू कर देतो. उसका 
बश चलता तो प्रकृत्ति प्रदत्त सांवला रंग 
भी kis xia रंग डालतौ. | 

तभी श्रीमती नाथु ->न्पेलान 
कि अब व्यवसाय को बात शुरू को के 
व्यवसाय यह कि सभी सदस्याएं 15-15 
रुपए, जिस के यहां पार्टी होती है, उस 
महिला को देती हैं. वह महिला अपनी 
मनपसंद वस्तु खरीद सकती है. आज के 
महंगाई के युग में, सीमित आयव्यय में से 
इतने रुपए नहीं बच पाते. इसी लिए 
महिलाओं ने यह. सब शुरू किया. 

रुपए इकट्ठे किए गए तो टोटल š 
पांच रुपए कम. इकटठे करने वाली महिला 
का चेहरा परेशान. में ने उस से कहा, 
“आप को एकएक सदस्या से रुपए ले कर 
उन के नाम के सामने निशान लगाते 
जाना चाहिए था. E 

चह खिन्न हो कर बोली, “हम 
सभी ऊंचा वेतन पाने वाले प्रतिष्ठित 
सरकारी अफसरों की बीवियां है. क्या 
किसी से ऐसी उम्मीद की जा. सकती | 


है | 12 r x 


ou | 
सदस्याएं umqut का मुह देखने 
N. पर अपने दिल के अंदर | 
की किसी ने भी कोशिश नहीं की. इस | 
पर सभी का सन खिन्न हो गया. बह q: 
तभी गुप्ता साहब की कार Ue ॥ 






























8? 
1! 
"ue 


 गेराज में आ कर रुकी. ger. | 
कान खड़े हुए. एक बज चुका थीं. 0] 
के हानं ने को चौका विया. हरेक के E 
पतिदेव को लंच के लिए आना है. ॥ । 
“अच्छा, भई, धन्यवाद! डागली qeu ` | 
रंगबिरंगी साड़ियां एकएक ss कर yum. 
में से बाहर gt d. पति, बच्च अर | 


केवल ड्राइंगरूम और डाइतिग E ej 


दीवारों के पास सुरक्षित <€ "ma d 





क्या श्राप इसका Gf mc जानते हैं? 


i ` 
शा 


ध्यान रहे । भाय का भूठा विवरण भेजने पर ग्रायकर, Ea कर ओर p 
अ्रधिनियमो के wen कठोर दंड दिया गर श्रोर.ट्फ्टार कर 
से कहीं अधिक रकम देनी पड़'सकती है M CR 5 U छिपाई गई राशि 


"की 
प्रायकर भ्रधिनियम के भ्रन्तयेत कम से कम छिपाई गई राशि के बरावर प्रौर प्रशि 
प्रधिक उसकी दूनी राशि के बराबर जुर्माना फिया जाता है। इसके UR 
व्यक्ति पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है.। दोषी पाए जाने गर ऐसे व्यक्ति को 
कम से कम छः महीने झोर प्रधिक से भ्रांधक दो वर्ष को सख्त कंद दी जा सकती & 1 
^ "n 


इसो प्रकार सम्पत्ति कर ग्रधिनियभ के अन्तर्गत सम्पत्ति कर की चोरी पर भो कठोर दंड c 
दिया जाता ë । इसके लिए दोषी व्यक्ति पर छिपाई गई ufu के बराबर ग्रथवा कि दर्भाई | 
गई परिसम्पत्ति के बरावर प्रथवा वास्तविक war झौर उसे बढ़ाकर दिक्षाई गई राशि के 
अन्तर के बराबर कम से कम qin किया जाता है । यह दंड ऐसी राशि के दुगने के 
बराबर तक हो सकता है । इसके ग्रतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा भी चलाया 

° जा सकता है । दोषी व्यक्ति को कम से कम w: महीने प्रौर ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष की 
मस्त केद की सजा दी जा सकती है | : 


- w 


* उपहार के सम्बन्ध में गलत सूचना देने पर सम्बन्धित व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है | 

: ` We जुर्माना उस राशि का, जिसे कर के रूप में बचाने का प्रयत्न किया गया था, कम से कम 
20 प्रतिशत भौर afas से अधिक EV T होता है । इसके प्रलावा सम्बन्धित व्यक्षित पर 
मुकदमा भी चलाया जा सकता है । दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक की सादी कंद ग्रथवा 
1,000 x. जुर्माना ग्रथवा दोनों सजाएं दो जा सकती ë । 





ura रास्विए झगर घ्राप द्वारा पहले भेजा गया ग्राय का विवरण. 
| M झूठा है तो um दंड से बचने के लिए 


करों को चोरी संशोधित बिवरण क्यों नहों भेज देते ? 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल 
अपराध . (राजस्व itx बीमा विभाग) 
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Jc मेरा नाम जोकर 
निर्माता : आर. फे. फिल्म्स 
। निर्देशक : राज कपुर 
मुख्य कलाकार : राज कपुर, TAT, 
राजद्रकुमार, मनोजकुमार, पद्मिनी 
; क्सोना राबिनकना 
दारासिह, अचला सचदेव, ऋषि 
कपुर o 


फिल्म “मेरा नाम जोकर' में एक 
' जोकर राजू (राज कपूर) के जीवन को 
तीन अवस्थाओं (किशोर, युवा और प्रौढ़) 
को तीन अलगअलग भागों में चित्रित 
कियाः गया है. फिल्म 25 रोलों में wat 

हुई Ai उस में दो मध्यांतर ë 
के आरंभ में राज्‌ बूढ़ा हो. 
चुका हे “और वह अपने जीवन का सब 
से बड़ा और अंतिम खेल दिखाने जा 
रहा है. यह खेल देखने के लिए वह अपने 
कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित करता 


TRA 


है. ये मेहमान हैं मेरी (सिम्मी) और उस _ 


का दति डेविड (मनोजकुमार), 
रूसी लड़की मरीना (क्सीना राबिनकना) 


और मीना (पद्मिनी) व उस का पति | 


मिस्टर कुमार (राजेंद्र कुमार). ये भी अब 
लगभग बूढ़े हो . वास्तव में ये 
बही तीन लड़कियां हैं जो राजू के जीवन 
में एक के बाद एक कर के आई ओर उस 


w- 7 


RR है फेरीप्रदितोपष ब ह प्रति उतम kk हैउत्तम * 
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का दिल तोड़ करं चलो: 

के कि ये लड़कियां फे 
चलो T$, इन के दिल मे राज्‌ 
प्यार और सम्मान है. यहाँ,से 
QS jisi asy 1 है और राज को 





किशोर gm का पहला भाग शुरू | 


होता 'है 
पहले भाग में किशोर राज्‌ 


(ऋषि. 


कपूर) कीन्यीन प्रवृत्तियों का मनोवज्ञानिक | 


चित्रण किया गया है. अचेतन रूप में 


अपनी अध्यापिका मेरी (सिम्मो) कोति A 
होता है, फिर ल्लेतन रूप में उसे ! 


आकृष्ट 


' चाहने भो लगता है. मेरी राज से उमर 


में बड़ी है. फिर भी किशोर राज के C 
दिल और दिमाग पर किस तरह छा . | 
जाती हे, यह सब बड़े सुंदर रूप में । 


I 
i 
"n 
j| | 
i | 


चित्रित किया गया है. लेकिन इस चित्रण 
में अनेक बाते खलने वालो हैं. किशोर 
राजू की भूमिका में ऋषि कपुर बहुत 


कुछ असफल रहा है. एक तो उस का | 
शरोर सारीभरकम है, दूसरे उस का „ 


व्यक्तित्व . प्रियदर्शी नहीं है mu | 


= io 
"~ du D £ 


असाधारण ram ofis . | | 
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MN CET GST 


रह B, जो कहांकहों सुसकराहूट 


में बदल नभ है. 
प्रथम (भाग में सिम्मो के अभिनय 
R दिल 


५" कर प्रशंसा की जा सकती 


है. एक qwe स्कूल को अध्यापिका के 
"eq वह बहुत सफल रही है. राजू के 


प्रति 


स्नेह व सहानुभूति रखते हुए उस 


का निलिप्त सा रहना बड़ा सुंदर बन 


पड़ा 


मनोजकुमार 


है. पर उस के पति के रूप में 
एर का काम साधारण हैं. 


अभिनय के अतिरिक्त और भी कुछेक 


बातें 


आलने बाली हैं, SUQ गरीब राजू 


का एक महंगे स्कूल में पढ़ना आदि. 


दूसरे भाग में राज कपुर (4d परदे 


पर आता है और उस के प्रेम का केंद्र 
है रूसी सकस. को एक सुंदरी मरीना 
(क्सीना fasti; er दोनों भागों 


को 


अपेक्षा इस भाग s भावों का 


चित्रण अधिक मामिक रूप में हुआ है. 
इस भाग सें राज कपुर. का अभिनय 


काफी मंजा हुआ है. उस से भो मासिक ' 


~ अभिनय भारतीय परिवेद् में रूसी लड़की 
` राबिनकना का रहा है. राजू और मरीना 


अपने 


भावों को व्यक्त करने के लिए 


बारबार शब्दकोश का सहारा लेते हैं 
जो बड़ा सुंदर बन पड़ा है. फिर इसी 


भाग 


में एक सकस के खिलाड़ी और 


मालिक के खूप में धमंद्र का अभिनय 
सुंदर है. दारासिह वेशभूषा से अपनी 
भूमिका के उपयुक्त होने के बावजद 
अभिनय में कच्चा रहा हे. 


जहां दूसरा भाग अभिनय x ओर 


निदेशन के पक्ष से उत्तम है वहां उस में 


कई 


मोना (पद्मिनी) आती है. दोनों का 


^ बडो 
L x x ." 


घटनाएं बड़ी mess भर दो 
तीसरे भाग में राज के जीवन में 
अचानक परिस्थितियों में मिलन 


` होता on हे, फिर उस से भी uf 
- आकस्मिक दोतों का बिछुड़ना दिखाया 


o ग्या 
काम 


है. इस भाग में. राज कपूर का 
साध[रण"है; पर लड़के के रूप में 


“ पद्मजी काफी सफल रही है. लड़के को 


हव 


-- 


Ah SOS LED PES, SM 
पर जडवत केवल एक हो भाव वेशभूषा भी उस पर खुब फबी है. 
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राजेंद्रकुमार की भूमिका जम नहीं i 
कुल मिलां कर यह भाग सब à 
अधिक निराशाजनक) रहा है: इसे यदि 
बिलकुल काट दिया जाए तो फिल्म का 
प्रभाव अच्छा हो जाएगा. 
चित्र के अन्य पक्षों के अनुरूप शंकर 
जयकिशन का संगीत भी नीरस है. 
एकदो गीतों के अतिरिक्त कोई भी गीत 
वातावरण में जान नहीं डस. फिल्म 
का एक मात्र सरीहनीय पक्ष है 
करमाकर की फोटोग्राफी. बाबू भाई 
ES की ट्रिक फोटोग्राफी भी प्रशंसनीय 





विइवव्यापी आधार लिए होने के बावजद 
कमजोर और अवास्तचिक है. भारत में 
जोकरों की इस प्रकार की कोई परिपाटी 
नहीं है. हां, संवाद चुस्त व व्यंग्य प्रधान 
अवश्य: हे. 

“चित्र का निर्दशन प्रशंसनीय है. 
तीनों भागों में नग्नता के प्रदर्शन भी 
किए गए हैं. पहले भाग में सिम्मी को . 
पानी से बाहर निकलते समय ओर कपड़े 
बदलते समय, दूसरे भाग में सकस: . : 
सुंदरियों को अधंनग्न वेशभूषा में और 


ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी 


"सब से अधिक तीसरे भाग में पृद्मिनी 


को दिखाया है जो हिदी रजतपट की 
तमाम सीमाओं को लांघ गया ४... एक 
स्थान पर तो .लगभग दो मिनट तक | 
पद्मिनी का नग्न वक्षस्थल बारबार ' 
दिखाया गया है. | 
राज कपुर के निर्देशन को दूसरी 
महत्वपुर्ण बात है 'मेरा नाम जोकर' में 
उस का हिदी रजतपट पर सब से बड़ 
MAT के रूप में प्रकट होना. ओमप्रकाश 
ग्रागा, राजेंद्रनाथ, सुंदर, मुकरी, आदि 
अनेक हास्य अभिनेताओं को एक साथ 
लाना और ue, राजेंद्रकुमार, मनोज- 
कुमार, पद्मिनी, सिम्मी su चोटी के 
कलाकारों को एक ही फिल्म में लेना, , / | 
विशव प्रसिद्ध रूसी कलाकारों को फिल्दी ० _ 
परदे पर प्रस्तुत करना आदि राज कपुर | 
के महान शोमेन होने कह प्रमाण ह RA 
22 ' सरिता | 
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सहान 


ने उसे 
धूमधाम और हास्य अभिनेता के रूप में कभी स्वीकार 
या. 
ही 


में उसे हार कर अपने 
कहना पड़ा कि 'मेरा नाम 


अंत 
दशकों ने उस के इस रूप को 


दुखद रूप में अस्वीकार «कर . 


तक भारतीय 


से 
कर' है, 
हैः 


र = | 
जो 


बड़ा बंवडर आज 
के चार्ली भी बड़े 


दावा करता हो. लेकिन दिया 


फल्म फुल 
ऊपर नहीं 








“मेरा नाम जोकर' में राज कपूर : जो चाहा वह नहीं हुआ. 
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बास सरिता 
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आः opum करने के लिए शरीर में 
FT. चीरफाइ़ करनी पड़ती है, चीर- 
A^ फाड करने के ies SH 
प्रकार के चाकुओं, छुरियों और के 

का का ता है. ये औजारं छोटैबड़े 
गोलाकार, नोकदार आदि कई तरह के 


2 
चोरफाड के बाद उस स्थान से तेजी 

से T निकलना शुरू हो उरता है. इस 
खुन के कारण रोगग्रस्त भाग दिखाई नहीं 
देता ना X बह शे से PL 
की mt A ए नाड़ियों 
को E तरह के.'क्लिें से बांध दिया 
जाता है. ऐसा करने से खून” बाहर नहीं 
निकलता. आपरेशन के बाद इन 'क्लिपों 

को खोल दिया जाता है. dc 
. आपने देखा, होगा कि qe को देखने 
=> के लिए डाक्टर आप को मुंह खोलने के 
लिए कहता" है. लेकिन मुंह को ज्यादा देर 
"तक खुला नहीं रखा जा सकता. इसी 
लिए किसी ऐसी चीज को मुंह में अटका 
देते हें जिस से मुंह काफी देर तक खुला 
रहता है. चोरा देने के बाद मांस पासपास 
pa है. मांस को अलग रखने के लिए 

| ' का प्रयोग किया जाता है. 

आपरेशन के दौरान कभीकभो हड्डी 

को भी चोरना पड़ सकता है. खास कर 
सिर के आपरेशनों में हड्डो चीरने के 
लिए एक खास तरह की आरी का प्रयोग 
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पलक झंपकते हो अपना 
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काम पूरा “कर देते हैं 
लेकिन जरा भो असाव- 


A MT | 


घानी हुई लो सरोज... | 
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होता है. 
चीरफाड करना बहुत कठिन काम हे. 
किसी भी श्रंग को चौरने से पहले देखना 
होता है कि उस अंग की चमड़ी (त्वचा) 
कंसो है? चरबी की मात्रा कितनी है! 
मांसपेशियां कम हैं या ज्यादा? कोशि- 
काएं (जिन से खुन शरीर के सारे हिस्से 
में जाता है) किस प्रकार की हैं? हड्डियों, 
जोड़ों और विशेष अंगों stude, . आंख, 
हृदय, गुरदे का खयाल रखना sut है. 

. चौरफाड़ करना और फिर घावन्को' . 
संभालना जितना कठिन है, टांके लगाना | | 
उस से कम कठिन नहीं. टांके लगाने के | 
लिए खास तरह के सामान को जरूरत. 
पड़ती है. अलगअलग जगह टांके लगाने _ 
के लिए अलगअलग Js & धागे और 

सुइयों का प्रयोग होता है. E" 
: टाके प्रायः तीन प्रकार के abo जाते , 
है. जो टांके घाव भर जाने के बाद के xd 
आप गल जाते हैं उन्हें अवशोषणीय बनते | 
कहते हैं. ये टाके भेड़ को त EH 

. इन्हें 'केटगर' कहा जाता हे- इन ८... | 
d प्रयोग करीर के अंदर वाले pu E 
लिए होता ह, हनिया दि के आप | 
में यही, टांके लगाए जाते हैं. 2 5-४ gl 
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ये टांके खाज पंदा कर देते हैं और 
इन्हें उबाल कर कोटाण्‌ बिहीन नहीं किया, 
जा सकता. इसलिए इन से gq का डर 
रहता है Lis 

अंदर के घावों के लिए रेशम, लिलन 
या रूई के बने तंतुमय टांकों का प्रयोग भी 
होता है. इन को उबाल कर कीटाणु 
विहीन किया जा सकता है. ये टांके अव- 


` शोषणीय टांको से छः से 10 गुने तक 
- अधिय मजबूत होते हे. इन से खाज भो 
० नहीं होतो और इन्हें काफो बारीको से भी 


लगाया जा सकता है. 

क्योंकि ये टांके दो या ज्यादा बारीक 
धागों को बट कर तयार किए जाते हैं 
इसलिए बटे हुए स्थानों में खून के छोटे- 
छोटे कण कोटाणु आदि फंस जते हैं जिस 
से सेप्टिक होने का खतरा पंदा हो 
जाता है... c ; 

शरोर के बाहरी भागों वाले घावों 
को सीने के लिए मोनोफिलामेट प्रकार के 
घागों का प्रयोग होता है. ये टांके रेशम 


` के कीड़ों की अंतड़ियों, नायलोन व स्टेन- 


` लेस स्टील के बनते d. इन्हें कीटाणु 
विहीन किया जा सकत है. 


आंखों व घमतियों पर , लगने वाले . 


ँ 4, 
15 जनवरी, 1971 * 
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से ऐसे कामों 


टांक सब से बढ़िया किस्म के टांके होते 


हैं. ये टांके रेशम के कोड़ों की अंतड़ियों 
से बनाए जाते Š और उन पर मोम या 


से कहीं अधिक मजबूत होते हैं. लेकिन 
इन टांकों को लंबाई ज्यादा से ज्यादा एक 
फुट होती हे इसलिए अधिक लंबे टांके 
लगाने के लिए इस में गांठ लगानी पड़ती 


घाव को सीने के feu जिस तरह 


रांकों को कई किसमें होती हैं उसी तरह 


सुइयां भी कई तरह की होती हैं. छोटी, 
बड़ी, पतली व मोटी सुइयां T होती हो 
हैं अद्ध चंद्राकार तथा चपटी'नोक वाली 
सुइयां भी प्रयोग में लाई जाती हैं. शरीर 
की बाहरी त्वचा को सिलाई के लिए आम 
तौर पर सीधी सुई का इस्तेमाल होता है. 
अधिक गहराई में टांके लगाने हों तो 


| WT सुई काम में लाई जाती है. कभो- 
Z 


केवल दो सेटीमोटर लंबी सुई से 
हौ घाव को सीना पड़ता है. ऐसी un में 


से पकड़ते हैं. यह 


























राजवेद्यं शीतलप्रसाद एंड संस 
१३३१, चांदनी चौक, दिल्ली. 
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रजत जयंती अंक में प्रकाशित un — 100 F स्वा- 


धीन भारत के 25 वर्षो का, सामाजिक, 
राजनीतिक, दोक्षिक एवं धार्मिक सूल्यां- 
कन करने वाले लेखों ने आंखें खोल दीं 


. “कि हम कितने गहरे पानी में हैं. गत 25 


वषं का हिदी साहित्य (लेख : मन्मथनाय 
गुप्त) सामयिक आवश्यकता को पुरा 
करता है. 
सीता की अंतर्ज्वाला' (कविता : 
अरविदकुमार, लेखक «की पूर्व प्रकाशित 
कविता “राम का अंतद् ह' की शृंखला को 
आगे बढ़ाती है. 
“-प्रेम अंशुमाली, कानपुर 
"+ 
रजत जयंती अंक में प्रकाशित 'गत 
25 वर्षो में भारतीय परिवार' (लेख : 


सावित्रीदेवी वर्मा) में प्रेमविवाह के 


बारे में लिखते हुए लेखिका ने कहा है 
कि आजकल मांबाप इस बात की जरूरत 
महसूस करने लगे हैं कि शादीब्याह के 
मामले में लड़केलड़कियों की .पसंद जान 
लेनी चाहिए तथा अन्य स्थल पर उन्होंने 
लिखा है कि चुनाव ठीक होने पर माता- 
पिता ही नहीं बल्कि समाज भी उन को 
सराहना करता है. में इस बात से सहमत 
नहीं क्योंकि हमारा समाज या मातापिता 
अभी इतने आजाद नहीं हुए. इस HIN 


में लेखिका ने यह कहा हे कि यह बात 


अगर Zo साल पहले हुई होती तो कन्या 


"कौ बदनामो होती, मांबाप उस का घर 


से निकलना बंद कर देते, अड़ोसपड़ोस 
में उस को चर्चा होतो सो अलग. यह 
स्थिति तो आज भो देसी की वसी बनी 
हुई है. समाज में परिवतंन तो हुए हैं लेकिन 
उतने नहीं जितने कि लेख में बताए 
गए हैं. | 
“नीलम ठाकुर, नवांशहर 


+ | 
मेरी दृष्टि में सरिता एक पत्रिका तो 
है ही, साथ हो एक आंदोलन भी है जिस 


मे. खंडनात्मक और सुजनात्मक दोनों ही 
” पक्ष प्रबल हैं Tad | 


आंदोलन के 
प्रति सरिता इतनी आशक ईमानदार रही 


. है कि बड़ेबड़े विरोधियों से भो सफलता- 


—— n 
15 जववरी, 1977 ~ 


पुर्वक टकराना उस ने अपना सहज. कतंव्य 


माना है. सरिता का पा ओर उस 
का लक्ष्य मानवतावादी ESQ. 7 

सन्तता ने स्त्रो ओर पुरुष फे संबंधों 
को और भी अधिक स्वाभाविक व मधुर 
बनाया है. उन्हें कई कुंठाओं «से मुक्ति 
प्रदान को है. नारी,छने स्वावलंबन और 
बौद्धिक जागृशि की ओर बढ़ाने में सरिता 
ने बड़ा हैं) महत्त्वपुर्ण कार्य किया. है, जिस 
से समाज को नसों में नए रक्त का संचार 
हुआहै ` 


—segx पड़ोसी, fum , 


सरिता की रजत ज्यंती पर मेरी | 
शुभकामनाएं स्वीकार करें. सरिता को में . 


प्रवेशांक से ही पढ़ता आया हूं. मेरे परि- 
वार का प्रत्येक सदस्य . इसे <. चाव 
से पढ़ता है. सरिता का दावा सही है कि 
बह सामाजिक क्रांति की पत्रिका है | 
अगर में यह कहूं कि सरिता की 
स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती भो में देख 
सक्‌ तो यह जरा हास्यास्पद मालूम पड़ेगा 
पर क्यों नहीं में भी सरिता फे साथसाय 
दीर्घजीवी बनने की कामना रसू! 


--सौताराम अग्रवाल, कुरसोंग | 


+ | 

सरिता में फिल्‍मों को बड़ी कट॒ 
आलोचना की जाती है. रजत जयंती 
अंक में फिल्म 'सत्यकाम' को समीक्षा 


3t. . uj 'सत्यकाम' जैसी फिल्म को, जिसे . . 
सरकार ने भो < (S कर S से साफ _ : 
कर दिया, सरिता ने उत्तप्न Rd अति उत्तम : ¦ 


नहीं ठहराया. क्या मैं जान deu कि 


सरिता को दृष्टि से फिल्म १के., अच्छे . 
> à 
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होने को कडी क्या है? 
९ —Or digrit, दिल्ली 
\ प e 


रजत जयेतो अंक देख कर NT 
हुई लेकिन www छाया स्तंभ के अंतर्गत 
यह देख कर अत्यंत खेद हुआ कि “सत्य- 
काम' s साफसुथरो व उद्द व्यपुण 
फिल्म जो हमें सत्य के लिए जीवन बंलि- 
! दान करने को प्रेरणा देती है और 'उमंग' = 
' जैसी बेकार फिल्म जो कि छात्र जीवन, योग से 20 इंच अधिक है. ze शी 
॥ को दोषपूर्ण और भद्दे रूप में चित्रित करती शर्मा के नाखून भारत का नखराज' 
| है--दोनों को ही फिल्म समीक्षक ने फहलाने वाले श्री मुरारीमोहन आदित्य 
र साधारणश णी दी है. ऐसा क्यों? के नाखूनों से बड़ हैं. 
. --शाहिद खां, अलीगढ़ श्री शर्मा को अपने नाखूनों से प्राप्त 
* अब तक की अनेक उपलब्धियों में से एक 
७ 'सत्यकाम' में सत्यकाम और उस महत्त्वपुर्ण उपलब्धि यह है कि कुछ वषं 
का सत्य दोनी हार जाते हैं और इस के पुर्व जापान की एक फर्म ने (ug भर के 
। विपरीत सत्यकाम को GU, जो रिश्वत अजीबगरीब शौक चाले 20 व्यक्ति चुने 
लेता हैं, मजे करता है, समाज में सम्मा थे जिस में से श्री शर्मा एक हैं जो नाखून 
नित रहता है. इस से दर्शक यही सोचेगा बढ़ाने के शोक में अपने अकेले और अद्भुत 
कि इस दुनिया में ईमानदारी का स्थान हैं. निकट भविष्य में नाखुनों ges 
नहीं d, बिना बेईमानी के कार्म नहीं चल लए उन फे जापान जाने को संभावना 





= = इसी कारण sq प्रकार से! बहुत है. 
। अच्छी फिल्म होने पर भी इसे केवल दो “-विजय शर्मा, दिल्ली 
, स्टार दिए गए. | $ 

--संपादक में सरिता को नियमित पाठिका व 


i + प्रशंसिका हूं मेरे पति. का कहना है कि 
B5 सरिता के 1 अगस्त 70! अंक में सरिता ने औरतों को बिगाड़ दिया है पर 
p श्री मुरारोमोहन आदित्य के e d मेरो पुत्री का कहना है कि सरिता urit 


T 


| “भारत का नखराज' घोषित किया है. मैं. में पतिपत्नी तथा घरगृहस्थी से संबंधित 
|, आप को जानकारी में सही नखराज को लेख अत्यंत रोचक व शिक्षाप्रद होते है. 
` छात्रा चाहता हू. | ` काश इन लेखों से प्रेरणा ले कर दुखी 
दिल्ली के एक 27 वर्षोप, व्यवसायी परिवार अपना आचरण gum और स्वयं 
i शर्मा ने पिछले आठ- को सुखी बनाएं. ` 

॥. नो साल से अपने बाएं हाथ के नाखून -<श्रीदेवी गुप्ता, दिल्ली ७ 

| बढ़ाए हुए हैं. उन के नाखूनों की लंबाई | | 

हस अकार है ° अगुठा 11.9 इंच, तजनी Sse x | 





H 7 इंच, मध्यमा 10.4 इंच अनामिका ?१ A 
| 10.2 इंच और कनिष्ठिका x 10 SN ; पत्र इस पते पर भेजिए: f 
m की ओतत लंबाई 9.9 इंच ओर `) / Ne ^d. 
नाखूनों को लंबाई का हुल योग 49.5 १? — दिल्ली ae नई दिल्ली uer. 
| इंच "n T AE दिल्ली प्रेस नई दिल्ली-55_- Ë 
x आदित्य: mni को लंबाई के कुल ल ERC wd 
| 160 c piu "सरिता 


r, 





| संबंध में पढ़ा जिस ने स्वयं को बेहिचक सुंदर कहानियां कहां से ले आती; है? इस 


s ® " 
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गृहिणियों के लिए एक वरदान 


| b. | | MESM | ( >< [MI | =e 


उच्च स्तर की कार्यकुशलता के लिए विशेषज्ञों फी देखरेख में निमित. -6 ° 





हाथ at या 
š e Rw वोदा की मोटरों से युक्‍त तोनों रूपों में उपलब्ध हे. 
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